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श्रीहरिः 


सम्पादकका निवेदन 


'तत्त-चिन्तामणि? का यह चौथा भाग है । इसमें भी लेखकके 
'कल्याण? में प्रकाशित लेखोंका संग्रह है.। पिछले तीन भागोंको 
जनताने जिस आदरसे अपनाया, उसे देखनेसे यह सिद्ध होता है 
कि छोगोंने उनसे लाभ उठानेकी चेष्टा की है । वर्तमान नास्तिकता- 
पूर्ण वातावरणमें यह बहुत ही झुम लक्षण है । इसीको देखकर यह 
चौथा भाग प्रकाशित किया जा रहा है । इसमें गहरे दार्शनिक 
तलोंपर विचार करनेके साथ-दी-साथ उन विविध साधनोंका 
वर्णन है जिनका आश्रय लेनेपर मनुष्य पवित्रहृदय होकर अपने 
जीवनके परम ध्येयकों अनायास ही प्राप्त कर सकता है। 
भगवानके रहस्य, तत्त्व, खरूप और गुणोंके सम्बन्थमें भी बड़ा 
सुन्दर विवेचन है । -पातज्ञल्योगके खास-खास विषयोंका निरूपण 
है । नवधा मक्तिका विशद वर्णन है । श्रीमद्भगवद्वीताके कई ग्रसन्नोंका 
महत्पूर्ण स्पष्टीकरण है । संत-महात्माओके खरूप, लक्षण और 
महत्तकी व्याख्या है । वणांश्रमधर्मका महत्त्व बतळाया गया है और 
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छोटे-छोटे सुकुमार-मति बाळकोंके जीवनको उच्च चनानेवाळी शिक्षा 
भी दी गयी है । सारांश यह कि यह भाग सभीके लिये समान 
उपयोगी, छाभप्रद और आदरणीय है । मैं भारतीय नर-नारियोसे 
प्रार्थना करता हूँ कि वे इसे पढ़ें और इसमें बताये हुए साधनाको 
और आदशॉको श्रद्धापूर्वक अपने जीवनमें उतारनेकी चेश करें । 
मेरा विश्वास है कि ऐसा करनेपर कुछ ही समयमें उनरुं अपने 
जीवनमें विलक्षण परिवर्तन और अपूर्व लाभ दिखायी देगा । 


कागजोंकी इस महँगीमें भी इसका मूल्य बहुत कम रक्खा 
गया है, इससे पुस्तक खरीदनेवालोंको असुविधा भी नहीं होगी । 
आशा है पाठक-पाठिकागण इससे विशेष लाभ उठावेंगे | 


ज्येष्ठ सोमवती अमावस्या १९९८ | हनुमानप्रसाद पोद्दार 
` गोरखपुर कल्याण-सम्पादक 
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तत्त्व-चिन्तामणिके इस चौथे भागमें भी मासिक पत्र 'कल्याण'में 
निकले हुए लेखोंका ही संशोधित संग्रह है । उपदेश, आदेश और 
शिक्षा देनेका न तो मेरा अधिकार ही है और न योग्यता ही । कई 
` मित्रके आाग्रहके कारण “कल्याण!में उपे हुए लेखोंको ही पुस्तकाकार 
* प्रकाशित किया जा रहा है । 

आधुनिक पाश्चात्त्य शिक्षाके प्रभावसे खरी, बालकं और शाख्रा- 
नभिज्ञ ळोगोंमें उच्छूछ्छता तथा नास्तिकता बढ़ती जा रही है | लोग 
अपनी जाति, धर्म और सदाचारको त्याग कर पापाचारकी ओर प्रदत्त 
होते जा रहे हैं । देश, जाति और धर्मका पतन हो रहा है | अतः 
वर्तमान वातात्ररणका बुरा असर न पड़े--इस उद्देस्यसे प्रस्तुत 
पुस्तकमें संत, महात्मा और धार्मिक पुरुषोंके लक्षण तथा ख्री- 
बालक और पुरुषोके लिये सदाचार और ईश्वर-भक्तिविषयक लेख 

दिये गये हैं । 

इस पुस्तकके पठन-पाठनसे पाठकोंके चित्तमें यंदि सदाचार 
और ईश्वरभक्तिका किञ्चित्‌ भी सञ्चार होगा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता 
होगी । प्रेमी पाठकोंसे मेरा सविनय निवेदन है कि उन्हें इसमें जो 
कुछ नुटियाँ प्रतीत हों, वे मुझे बतलानेकी कृपा करेंगे । 


+ विनीत 
जयदयाल गोयन्दका 
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परमात्मने नमः 


महाराज युषिष्ठिरके जीवनसे आदरी शिक्षा 


erro 

महाराज युधिष्ठिरके सम्बन्धमें यह कहना अयुक्त न होगा कि 
इस संसारमें उनका जीवन महान्‌ आदर्श था । जिस प्रकार त्रेतायुगे 
साक्षात्‌ मर्यादापुरुत्रोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्दरजी धर्मपाठनमें परम आदर्श 
थे, ळगमग उसी प्रकार द्वापरयुगमे केवळ नीति और धर्मका 
पालन करनेमें महाराज युधिष्ठिरको आदर्श पुरुष कहा जा सकता 
है | अतः महाभारतके समस्त पात्रोमें नीति और धर्मका पाळून 
करनेके विषयमें महाराज युधिष्ठिरका आचरण सर्वया आदर्श एवं 
अनुकरणीय है । भारतवासियोके लिये तो युधिष्ठिरका * झवन 


सन्मार्गपर ले चछनेवाळा एक अलौकिक पथप्रदर्शक है । प 


और सदाचारके भण्डार थे | जहाँ उनका निवास हो 
बह स्थान सद्गुण और सदाचारसे परिष्ठावित हो जाता था | वे 
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अपनेसे वैर करनेवाले व्यक्तियोंसे भी दयापूर्ण प्रेमका व्यवहार करते 
थे, इसळ्यि उनको छोग अजातशत्रु कहा करते थे । क्षात्रधर्ममें 
उनकी इतनी इृढ़ता थी कि प्राण मले ही चले जाये परन्तु उन्हें 
युद्धसे मुँह मोडना कमी नहीं आता था-इसी कारण वे “युधिप्ठिरः 
नामसे प्रसिद्द थे । उनके-जैसा धर्मपाळ्नका उदाहरण संसारके 
इतिहासमें कम ही मिलता है | उनमें प्रायः कोई भी बात नहीं थी 
जो हमारे लिये शिक्षाप्रद न हो । एक जुआ खेलनेको छोड़कर उनमें 


. और कोई भी दुर्व्यसन नहीं था | वह भी बहुत कम मात्रामें था। 


ऐसे तो बढ़े-से-बड़े धार्मिक पुरुषोके जीवनकी सूक्ष्म आलोचना 
करनेपर ऐसी कई बातें प्रतीत हो सकती हैं जो अनुकरणके- योग्य 
न हों, किन्तु महाराज युधिष्टिरकी तो प्राय: सभी बातें अनुकरणीय 
हैं| गुरु द्रोणाचार्यके पूछनेपर अश्वत्थामाकी मृत्युके सम्बन्धमें 
उन्होंने जो छल्युक्त मिथ्या भाषण किया था, उसके लिये वे सदा 
पश्चात्ताप किया करते थे | घरमें उनका बर्ताव इतना झुद्ध और 
उत्तम होता था कि उनके साई, माता, स्री, नौकर आदि सभी 
उनसे सदा प्रसन्न रहते थे । इतना ही नहीं, वे जिस देशमें नित्रास 
करते थे, वहाँकी सारी प्रजा भी उनके सदव्यवह्दरके कारण उनको 
श्रद्धा और पूज्यभावसे देखा करती थी । त्राण और साधुसमाज 
तो उनके बिनम्र एवं मधुर खभावको देखकर सदा ही उनपर मुग्ध 
रहा दे, या | तात्पर्य यह है कि महाराज युधिष्ठिर एक बडे. 
भारी संदूयुणसम्पन्न री सद , सदाचारी, खार्थत्यागी, सत्यत्रादी, ईश्वरभक्त, 


धीर, वीर और गम्भीर स्वभाववाले तथा क्षमाशीळ धर्मात्मा थे, कल्याण 


नाहूनेवाले मद्दानुभावोके लामार्थ उनके जीवनकी कुछ महत्त्वपूर्ण 
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महाराज युघिष्ठिरके जीवनसे आदश शिक्षा ३ 


घटनाओंका दिग्दर्शनमात्र यहाँ कराया जाता है । मेरा विश्वास है 
कि महाराज युधिष्टिरके गुण और आचरणोंको समझकर तदनुसार 
आचरण करनेसे बहुत मारी लाभ हो सकता है । 


निर्वेरता 


एक समयकी बात है, राजा दुर्योधन कर्ण, शकुनि और 
दुःशासन आदि भाइयोंके. सहित बड़ी भारी सेना लेकर गौओंके 
निरीक्षणका बहाना करके पाण्डवोंको सन्ताप पहुँचानेके विचारसे 
उस द्वैत नामक वनमें गया जहाँपर पाण्डव निवास करते थे । 
दुर्योधनका उद्देश्य बुरा तो या ही, देवराज इन्द्र उसकी इस बातको जान 
गये । बस, उन्होने चित्रसेन गन्धर्वको आज्ञा दी कि 'जल्दीसे जाकर 
उस दुष्ट दुर्योधनको बाँध छाओ ।? देवराजकी यह आज्ञा पाकर. वह 
गन्धर्वं दुर्योधनको युद्धमें परास्त करके उसको साथियोंसहित 
बाँधकर ले गया । किसी प्रकार जान बचाकर दुर्योधनका बृद्ध मन्त्री ' 
कुछ सैनिकोके साथ तुरन्त महाराज युधिष्ठिरकी शरणमें पहुँचा और 
चहाँपर उसने इस घटनाका सारा समाचार सुनाया और उसने दुर्योधन 
आदिको गन्धर्वके हायसे छुड़ानेकी भी प्रार्थना की । इतना सुनकर 
महाराज युधिष्टिर कब चुप रहनेवाले थे ? वे तुरन्त दुर्योधनकी 
रक्षाके छिये प्रस्तुत हो गये । उन्होंने कहा--“नरव्याप्र अजुंन, 
नकुल, सहदेव और अजेय वीर भीमसेन ! उठो, उठो, तुम सब छोग 
शरणमें आये हुए इन पुरुषोंकी और अपने कुल्वालोंकी रक्षाके लिये 
शास्र ग्रहण करके तैयार हो जाओ ! जरा भी विलम्ब मत करो; 
देखो दुर्योधनको गन्धर्व कैद , करके लिये जा रहे हैं ! उसे तुरन्त 
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छुडाओ।!% महाराज युधिष्टिरने फिर कह्या--'मेरे वीर श्रेष्ठ बन्धुओ | 


दरणागतकी यथाशक्ति रक्षा करना सभी क्षत्रिय राजाओंका महान्‌ 
कर्तव्य है ! शत्रुकी रक्षाका माहात्म्य तो और भी बड़ा है ! मैंने यदि 
यह यज्ञ आरम्म न किया होता तो मैं खयं ही उस बंदी दुर्योधनको 
छुड़ानेके लिये दौड़ पड़ता, पर अब विवशता है । इसीलिये कहता हूँ, 
वीखरो ! जाओ--जल्दी जाओ; हे कुरुनन्दन भीमसेन | यदि वह 
गन्धवेराज समझानेसे न माने तो तुम लेग अपना प्रबळ पराक्रम 
दिखलाकर किसी तरह अपने भाई दुर्योधनको उसकी केदसे छुड़ाओ ।' 
इस प्रकार अजातइात्रु धर्मराजके इन वचनोंको सुनकर भीमसेन 
आदि चारों भाइयोके मुखपर प्रसनता छा गयी | उन छोगोंके अधर 
और भुजदण्ड एक साथ फड़क उठे) उन सबकी ओरसे महावीर 
अर्जुनने कहा--'महाराज ! आपकी जो आज्ञा! यदि गन्धर्बराज 
समझाने-बुझानेपर दुर्योधनको छोड़ देंगे, तब तो ठीक ही है; नहीं 
तो यह माता प्रथ्वी गन्धर्वराजका रक्तपान करेगी |” अर्जुनकी इस 
प्रतिज्ञाको सुनकर दुर्योधनके बूढ़े मन्त्री आदिको शान्ति मिली । 
` इधर ये चारों पराक्रमी पाण्डव दुर्योधनको मुक्त करनेके लिये चळ 
पड़े | सामना होनेपर अर्जुनने धर्मराजके आज्ञानुसार दुर्योधनको 
ही मुक्त कर देनेके लिये गन्धवोंको बहुत समझाया, परन्तु उन्होंने 


# शरण च प्रपन्नानां त्राणार्थं च कुल्य च। 

उत्तिष्ठध्वं नरव्याघ्राः सजीमवत मा चिरम्‌ ॥ 

अर्जुनश्च यमौ चेव त्वं नच वीरापराजितः । 

. मोक्षयध्वं नरव्या्रा ह्वियमाणं ` सुयोधनम्‌ ॥ 
( वत° २४३ । ६-७ ) 
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इनकी एक न सुनी | तब लाचार होकर अर्जुनने धोर युद्धद्वारा 
गन्धर्बोंको परास्त कर दिया । तत्पश्चात्‌ परास्त चित्रसेनने अपना 
परिचय दिया और दुर्योधनादिको कैद करनेका कारण बताया । यह 
सुनकर पाण्डवोंको बड़ा आश्चर्य हुआ । वे चित्रसेन और दुर्योधनादिको - 
लेकर धर्मराजके पास आये । धर्मराजने दुर्योधनकी सारी करतूत 
सुनकर भी बड़े प्रेमके साथ. दुर्योधन और उसके सब साथी 
बंदियोंको मुक्त करा दिया । फिर उसको स्नेहपूर्वक आश्वासन 
देते इए उन्होंने सबको घर जानेकी आज्ञा दे दी। दुर्योधन 
लळित होकर सबके साथ घर लौट गया। ऋषि-मुनि तथा 
ब्राह्मण लोग धर्मराज युधिष्ठिरकी प्रशंसा करने लगे ! 

यह है महाराज युधिष्ठिके आदर्श जीवनकी एक घटना ! 
न्विरता तथा घर्मपालनका अनूठा उदाहरण ! उनके मनमें दुष्ट 
दुर्योधनकी काढी करव॒तोंको सुनकर भी क्रोधकी छायाका भी स्पर्श 
नहीं हुआ । इतना ही नहीं, उसके दोषोंकी ओर उनकी. दृष्टि भी 
नहीं गयी । बल्कि उनका हृदय उलटे दयासे भर गया। उन्होंने 
जल्दी ही उसको गन्धर्वराजके कठिन बन्धनसे मुक्त करवा दिया। 
यहींतक नहीं, उनकी इस क्रियासे दुर्योधन दुखी और लजित न हो, 
इसके लिये उन्होंने प्रेमपूर्ण वचनोंसे उसको आश्वासन भी दिया | 
मित्रोंकी तो बात ही क्या दुःखमें पड़े हुए शात्रुओंके प्रति भी हमारा 
क्या कर्तव्य है, इसकी शिक्षा स्पष्टरूपसे हमें धर्मराज युधिष्ठिर दे 


घैये 
यह बात तो संसारमें प्रसिद्ध ही है कि दुर्योधनने कर्णकी 
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सम्मतिसे शकुनिके द्वारा धमराज युचिष्ठिको छलसे जूएमें हराकर 
दाँवपर रकी हुई द्रौपदीको जीत लिया था। उसके पश्चात्‌ 
दुर्योधनकी आज्ञासे दुःशासनने द्रौपदीको केश पकड़कर खींचते 
हुए भरी समामें उपस्थित किया । द्रौपदी अपनी लाज बचानेके लिये 


रुदन करती हुई पुकारने छगी । सारी सभा द्रौपदीके व्याकुलतासे 


मरे हुए करुणापूर्ण रुदनको देखकर दुखी हो रही थी। किन्तु 
दुरयोधनके मयसे विदुर और विकर्णके सिवा किसीने भी उसके इस 
घृणित कुकर्मका विरोधतक नहीं किया । द्रौपदी उस समय रजखला 
थी और उसके शरीरपर एक ही वख था। ऐसी अवस्थामें भी 
दुःशासनने भरी सभामें उसका वस्न खींचकर उसे नंगी कर देना 
चाहा | कर्ण नाना प्रकारके दुर्वचनोंद्वारा द्रोपदीका अपमान करने 
ल्गा | दुष्ट दुर्योधनने तो अपनी बायीं जाँघ दिखछाकर उसपर 
बैठनेका संकेत करके द्रौपदीके अपमानकी हृद ही कर दी! 
वस्तुतः भारतकी एक सती अबळाके प्रति अत्याचारकी यह 
पराकाष्ठा थी ! अब भीमसेनसे नहीं रहा गया | क्रोधके मारे उनके 
होठ फडक उठे, रोमकूपोंसे चिनगारियाँ निकलने लगीं, किन्तु 
घर्मराजकी आज्ञा और संकेतके विना उनसे कुछ भी करते न बना । 
परन्तु धर्मात्मा युधिष्ठिर तो वचनबद्ध थे, इसलिये वे यद्द सब 
देख-सुनकर भी मोौनन्रत धारण किये हुए चुपचाप शान्तमावस 
बैठे रहे। द्रौपदी चीख उठी, उसने अपनी रक्षाके लिये आँखोंमें 
आँसू भरकर सारी समासे अनुरोध किया, परः सबने सिर नीचा 
कर ल्या । अन्तमें उसने सबसे निराश होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
सहायताके लिये पुकारा और आर्त भक्तकी पुकार छुनकर 
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भगवानने ही द्रौपदीकी लाज बचायी । हमें यहाँ युधिष्ठिर महाराजके 
घैर्यको देखना है। वे जरा-सा इशारा कर देते तो एक क्षणमें 
वहाँपर प्रल्यका दृश्य उपस्थित हो गया होता, परन्तु उन्होंने 
उस समय पैर्यका सच्चा खरूप क्या हो सकता है, इसको प्रत्यक्ष 
करके दिखला दिया ! धन्य हैं अपूर्व धैर्यवान युधिष्ठिरजी महाराज ! 


अक्रोध, क्षमा 

महाराज युधिष्टिर अक्रो और क्षमाके मूर्तिमान्‌ विग्रह थे । 
मह्दाभारतके वनपर्वमें# एक कथा आती है कि द्रौपदीने एक वार 
महाराज युषिष्टिरके मममें क्रोधका सञ्चार करानेके लिये अतिशय 
चेटा की | उसने महाराजसे कहा--“नाय ! में राजा दुपदकी 
कन्या हूँ, पाण्डवोकी धर्मपत्नी हूँ, धृष्टयुन्नकी भगिनी हूँ; मुझको 
जंगलोंमें मारी-मारी फिरती देखकर तथा अपने छोटे भाइयोंको 
वनवासके घोर दुःखसे व्याकुळ देखकर भी यदि आपको पृतराष्ट्रके 
पुत्रोपर क्रोध नहीं आता.तो इससे माळूम होता है कि आपमें जरा 
भी तेज और क्रोधकी मात्रा नहीं है | परन्तु देव ! जिस मनुष्यमें 
तेज और क्रोधका अभाव है, जो क्रोधके पात्रपर भी क्रोध नहीं 
करता, वह तो क्षत्रिय कहळाने योग्य ही-नहीं है । जो उपकारी 
हो, जिसने भूळ या मूर्खतासे कोई अपराध कर दिया हो, अथवा 
अपराध करके जो क्षमाप्रार्थों हो गया हो, उसको क्षमा करना तो 


` क्षत्रियका परम धर्म है; परन्तु जो जान-बूझकर बार-बार अपराध 
करता हो, उसको भी क्षमा करते रहना क्षत्रियका धर्म नहीं है। 


# वनपर्वमें २७ २८, २९ अध्याय देखिये । 
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अतः खामी ! जान-बूझकर नित्य ही अनेकों अपराध करनेवाले 
ये पृतराषट्रपुत्र क्षमाके पात्र नहीं, बल्कि क्रोधके पात्र हैं । इन्हे 
समुचित दण्ड मिळना ही चाहिये |” यह सुनकर महाराज युविष्ठिरने 
उत्तर दिया-द्रोपदी, “तुम्हारा कहना ठीक है, किन्तु जो मनुष्य 
क्रोधके पात्रको भी क्षमा कर देता है वह अपनेको और उसको. 
दोनोंको ही महान संकटसे बचानेवाला होता है।# अतः 
हे द्रौपदी ! धीर पुरुषोद्वारा त्यागे हुए क्रोधको मैं अपने हृदयमें 
कैसे स्थान दे सकता हूँ शा क्रोधके वशीभूत हुआ मनुष्य तो 
समी पापोंको कर सकता है । बह अपने गुरुजनोंका नाश कर 
डाल्ता है । श्रेष्ठ पुरुषोंका तिरस्कार कर देता है। क्रोधी पुत्र 
अपने पिताको तथा क्रोध करनेवाली जली अपने पतितकको मार 
डाळती है | क्रोधी पुरुषको अपने कर्तन्याकर्तव्यका ज्ञान बिल्कुल 
नहीं रहता, वह जो चाहे सो अनर्थ बात-की-त्रातमें कर डालता 
है | उसे वाच्य-अवाच्यका भी ध्यान नहीं रहता 1, वह जो मनमें 
आता है वही बकने लगता है। अत: तुम्हीं बतलाओ, महा 


# आत्मानं च पराश्चेव त्रायते महतो मयात्‌ । 

क्रष्यन्तमग्रतिक्रुष्यन्‌ द्व्योरेध चिकित्सकः ॥ 
( बन० २९ । ९ ) 

| तं क्रोधं वर्जितं धीरैः कयमस्मद्विधश्ररेत्‌ । 

एतदू द्रौपदि सन्धाय न मे मन्युः प्रवर्घते॥ ` 

( वन० २९।८) 

‡ वाच्यावाच्ये हि कुपितो न प्रजानाति कर्हिचित्‌ । 
नाकार्यमस्ति क्रुद्धस्य नावाच्यं विद्यते तथा || 
( वन० २९। ५ ) 
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अनथोके मुळकारण क्रोधको मैं कसे आश्रय दे सकता हूँ १ द्रौपदी ! 
क्रोधको तेज मानना मूर्खता है. । वास्तवमें जहाँ तेज है, वहाँ तो 
क्रोध रह ही नहीं सकता । ज्ञानियोंका यह वचन है तया मेरा 
भी यही निश्चय है कि जिस पुरुषमें क्रोध होता ही नहीं अथवा 
क्रोध दोनेपर भी जो अपने विवेकद्वारा उसे शान्त कर देता है, 
उसीको तेजस्वी कहते हैं, न कि क्रोधीको तेजस्वी कहा जाता 
है । सुनो, जो क्रोधपात्रको भी क्षमा कर देता है, वह सनातन 
लोकको प्राप्त होता है । महामुनि कऱ्यपने तो कहा है किं क्षमा 
ही धर्म है, क्षमा ही यज्ञ है, क्षमा ही वेद है और क्षमा ही शा 
है। इस प्रकार क्षमाके स्वरूपको जाननेवाळा सबको क्षमा ही 
करता है |# क्षमा ही ब्रहम, - क्षमा ही भूत, भविष्य, तप, शौच, 
सत्य सब कुछ है। इस चराचर जगतको भी क्षमाने ही धारण 
कर रक्खा है [| तेजस्वियांका तेज, तपस्वियोंका ब्रह्म, सत्यवादियोंका 
सत्य, याज्ञिकोंका यज्ञ तथा मनको वशमें करनेवालोंकी शान्ति 
भी क्षमा ही है।| जिस क्षमाके आधारपर सत्य, ब्रह्म, यज्ञ और 
पवित्र छोक स्थित हैं, उस क्षमाको मैं कैसे त्याग सकता हूँ ।§ 

य एतदेवं जानाति स सरवे क्षन्तुमहंति ॥ 

† क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्यं क्षमा भूतं च भावि च । 

' क्षमा तपः क्षमा शोचं क्षमयेदं प्रतं जगत्‌ ॥ 

‡ क्षमा तेजस्विनां तेजः क्षमा ब्रह्म तपस्विनाम्‌ । 

क्षमा सत्यं सत्यवतां क्षमा यज्ञः क्षमा दामः ॥ 

§ तां क्षमां ताइशीं कृष्णे कथमसद्विधस्त्यजेत्‌ । 

यस्यां ब्रह्म च सत्यं च यज्ञा लोकाश्च घिष्ठिताः ॥ 
( वन० २९ । ३६) ३७, ४०) ४१ ) 
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तपस्वियोंको, ज्ञानियोंको, कर्मियोंको जो गति मिलती है, उससे 
भी उत्तम गति क्षमावान्‌ पुरुषोंकी मिळती है | जो सब प्रकारसे 
क्षमाको धारण किये होते हैं, उनको त्रह्मकी प्राप्ति होती है । 
अतः सबको निरन्तर क्षमाशील बनना चाहिये !* हे द्रौपदी ! 
तू भी क्रोधका परित्याग करके क्षमा धारण कर ।' 


कितना सुन्दर उपदेश है, कितने भव्य भाव हैं! जंगळ्मे 
दुःखसे कातर बनी हुई अपनी घमेपत्नीके प्रति निकले हुए धर्मराजके 
ये वचन अक्रोधके ज्वलन्त उदाहरण हैं ! तेज, क्षमा और शान्तिका 
इतना सुन्दर सम्मिश्रण और किसीमें प्रायः ढूँढनेसे भी नहीं 
मिल्ता | 

सत्य 

महाराज युधिष्ठिर सत्यवादी थे, यह शास्त्र तथा लोक दोनोमें 
ही प्रसिद्ध है । भीमसेनने एक समय धर्मराजसे अपने भाइयों तथा 
द्ौपदीके कष्टोंकी ओर ध्यान दिखकर जूएमें हारे हुए अपने राज्यको 
बलपूर्वक वापस कर लेनेकी प्रार्थना की।| इसपर महाराज 
युधिष्ठिरने उत्तर दिया--“भीमसेन ! राज्य, पुत्र, कीर्ति, धन-- 
ये सब एक साथ मिळकर सत्यके सोलहवें हिस्सेके समान. भी 


४ क्षन्तव्यमेव सततं पुरुषेण विजानता। 
यदा हि क्षमते सर्वे ब्रह सम्पद्यते तदा ॥ 
( वन० २९। ४२ ) 
1 महामारत वनपर्वके अध्याय ३३-३४ में यह प्रसंग है । 


CC-0. Public Domain.vJangamwadi Math Collection, Varanasi 


नहीं हैं। अमरता और प्राणोसे भी बढ़कर मैं सत्यपालनरूप 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


महाराज युघिष्ठिरके जीवनसे आदश शिक्षा ११ 


धर्मको मानता हुँ । तू मेरी प्रतिज्ञाको सच मान ।% कुरुवंशिर्योके 
सामने की गयी अपनी उस सत्य प्रतिज्ञासे मैं जरा भी विचलित 
नहीं हो सकता । त्‌ बीज बोकर फळकी प्रतीक्षा करनेवाले 
किसानकी तरह वनवास तथा अज्ञातवासके समाप्तिकाळकी प्रतीक्षा 
कर ।? भीमसेनने फिर प्रार्थना की--'महाराज, हमलोग तेरह 
महीनेतक तो वनवास कर ही चुके हैं, वेदके आज्ञानुसार आप इसीको 
तेरह वर्ष क्यों न समझ लें १” किन्तु धर्मराजने इसको भी छळ्युक्त 
सत्यका आश्रय लेना समझा और उसे खीकार नहीं किया । वे अपने 
यथार्थ सत्यपर ही डटे रहे । 


घर्मराजकी सत्यतापर उनके रातु भी विश्वास करते थे । सत्य- 
पाळनकी महिमाके कारण उनका रथ. पृथ्वीसे चार अंगुल ऊपर ' 
उठकर चला करता था । सत्यपालनका इतना माहात्म्य है ! महा- 
भारतमें तो एक जगह कहा गया है कि एक बार सहस 
अख्चमेधयन्ञोके फल केवळ सत्यके महाफळके साथ तौले गये 


# मम प्रतिज्ञां च निबोध सत्यां 
वणे घर्ममम्ृताजीविताच्च । 
राज्यं च पुत्राश्च यशो घनं च 
सर्वे न सत्यस्य कलामुपैति ॥ 
र्ट ( बन० ३४। २२) 
| अस्माभिरुषिताः सम्यग्वने  मासारयोदद्य । 
परिमाणेन तान्‌ पश्य तावतः परिवत्सरान्‌ ॥ 
(वन० ३५। ३२ ) 
“यो मासः स संवत्सरः इति श्ुतेः। 
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तो उनकी अपेक्षा सत्यका फळ ही अधिक मारी सिद्ध हुआ ।# 

परन्तु कहाँ सत्यके आदर्शस्त्ररूप महाराज युधिष्ठिर और कहाँ 

प्राय: पग-पगपर मिथ्याका आश्रय ग्रहण करनेवाला आजकलका 
साधारण जनसमुदाय !. . 

विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता, समता 

एक समय साक्षात. घर्मने महाराज युधिष्टिरकी परीक्षा लेनेके 

उद्देश्यसे हरिणका रूप धारण किया । वे किसी अगिहोत्री ब्राह्मणकी 

अरणी ( जिससे अग्नि प्रकट किया जाता है ) को अपने सींगोंमें उल्झा- 

कर्‌ जंगळमें चले गये | ब्राह्मण व्याकुळ होकर महाराज युधिष्ठिरके पासं 

पहुँचा और उनसे हरिणक्लारा अपनी अरणीकें ले जानेकी बात कही | 

ब्राह्मणने धर्मराज युभिष्ठिरसे यह याचना की कि वे किसी प्रकार उस 


अरणीको ढुँढ़वाकरं उसे दे दें ताकि अग्निहोत्रका काम बंद न हो : 


यह सुनना था कि महाराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयोंको साथ 
लेकर उस हरिणके.पदचिहांका अनुसरण करते हुए जंगळमें बहुत 
दूरतक चले गये । किन्तु अन्तमें वह हरिण अन्तर्धान हो गया और 
सभी भाई प्याससे व्याकुळ होकर और थककर एक वटवृक्षके नीचे 
बेठ गये | कुछ देर बाद धर्मराजकी आज्ञा लेकर नकुळ जळकी 
खोजमें निकले | वे जल्दी ही एक जलाशयपर पहुँच गये परन्तु ज्यो 
ही उन्होंने वहाँके निर्मळ जळको पीना चाहा, त्यो ही यह आकारा- 


खश्चमेषसहल्ाद्धि सत्यमेव विश्विष्यते ॥ 
( शान्ति० १६२ | २६ ) 
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वाणी हुई--'माद्रीपुत्र नकुळ ! यह स्थान मेरा है । मेरे प्रश्नोंका 
उत्तर दिये विना कोई इसका जल नहीं पी सकता । इसलिये तुम 
पहले मेरे प्रश्नोंका उत्तर दो, फिर खयं जळ पीओ तथा भाइयांके 
लिये भी ले जाओ ।? किन्तु नकुळ तो प्यासके मारे बेचैन हो रहे 
थे, उन्होंने उस आकाशवाणीकी ओर ध्यान नहीं दिया और जळ पी 
लिया | फळखरूप जळ पीते ही उनकी मृत्यु हो गयी। इधर 
नकुलके छौटनेमें विलम्ब हुआ देखकर धर्मराजकी आज्ञासे क्रमशः 
सहदेव, अर्जुन और भीम ये तीनों भाई भी उस जलाशयके निकट 
आये और इन तीनोंने भी प्याससे व्याकुळ होनेके कारण यक्षके 
ग्रश्नोंकी परा न करते हुए जल्पान कर ही लिया और उसी प्रकार 
इन लोगोंकी भी क्रमश: मृत्यु हो गयी । अन्तमें महाराज युधिष्टिरको 
खयं ही उस जलाशयपर पहुँचना पड़ा । वहाँ उन्हें अपने चारों 
भाइयोंको मरा हुआ देखकर, बड़ा मारी दुःख तथा आश्चर्य हुआ। 
वे उनकी मृत्युका कारण सोचने ळगे। जळकी परीक्षा करनेपर 


` उसमें कोई दोष नहीं दिखायी पड़ा और न उन मृत भाइयोंके शरीर- 


पर कोई धाव ही दीख पड़े। अतः उन्हें उनकी मृत्युका कोई 
कारण समझें नही आया । थोड़ी देर बाद अत्यन्त प्यास छगनेके 
कारण जत्र वे भी जळ पीनेके लिये बढ़े तब फिर वही आकाशवाणी 
हुई । उसे सुनकर धर्मराजने आकाशचारीसे उसका परिचय पूछा । 
आकाइाचारीने अपनेको यक्ष बतलायों तथा उसने यह भी कहा कि 
तुम्हारे भाइयोंने सावधान करनेपर भी मेरे प्रश्नोका उत्तर नहीं 
दिया--लापरवाहीके साथ जळ पी छिया । इसलिये मैंने ही इनको 
मार डाला है । तुम भी मेरे ' प्रश्नका उत्तर देकर ही जल पी 
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सकते हो । अन्यथा तुम्हारी भी यही गति होगी |? महाराज 
युिष्ठिने कहा --भ्यक्ष ! तुम प्रश्न करो। में अपनी बुद्धिके 
अनुसार तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर देनेकी चेषा करूंगा ।? इसपर यक्षने 
बहुतेरे प्रश्न किये और महाराज युधिष्ठिरे उसके सब प्रश्नोंका 
यथोचित उत्तर दे दिया । यहाँ उन सारे-के-सारे प्रश्नोंका उछेख न 
करके केवळ धर्मराजद्वारा दिये गये उत्तरोंका अधिकांश, भाग 
दिया जाता है| महाराज युधिष्टठिरने यक्षसे कहा-- 
वेदका अम्यास करनेसे मनुष्य श्रोत्रिय होता है । तपस्यासे 
महत्ताको प्राप्त करता है | धैर्य रखनेसे दूसरे सहायक बन जाते हैं। 
वृद्धींकी सेवा करनेसे मनुष्य बुद्धिमान्‌ होता है । तीनों वेदोंके 
अनुसार किया हुआ कर्म नित्यफळ देता है | मनको वरमें रखनेसे 
मनुष्यको कभी शोकका शिकार नहीं होना पड़ता | सत्पुरुषोंक साथ 
की हुई मित्रता जीर्ण नहीं होती। आल्माभिमानके त्यागसे मनुष्य 
सबका प्रिय होता हे | क्रोधके त्यागसे शोकरहित होता है । कामनाके 
स्यागसे अर्थकी सिद्धि होती है | छोमके त्यागसे वह सुखी होता है। 
खधमंपालनका नाम तप है, मनको वशमें करना दम है, सहन 
करनेका नाम क्षमा है, अकर्तव्यसे त्रिसुख हो जाना ल्जा है, 
तत्त्वको यथार्थरूपसे जानना ज्ञान है, चित्तके शान्तमावका नाम शम 
है, सबको सुखी देखनेकी इच्छाका नाम आर्जव है | क्रोध मनुष्यका * 
बेरी है । लोम असीम व्याधि है । जो सब मूर्तोके हितमें रत है 
' बह साधु है और जो निर्दयी है वह असाधु है । धर्मपाळनमें मृढ़ता 
डी मोह है, अभिमान ही मान है, धर्ममें अकर्मण्यता ही आलस्य है, 
शोक करना ही मूर्खता है, खधर्ममें डटे रहना ही स्थिरता है। 
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इन्द्रियनिग्रह पैय है, मनके मैलका त्याग करना ख्नान है । ग्राणियोंकी 
रक्षा करना दान है | धर्मका जाननेवाळा ही पण्डित तथा नास्तिक 
ही मूर्ख है । जन्म-मरणरूप संसारको ग्रास करानेवाळी वासनाका 
नाम काम है । दूसरेकी उन्नतिको देखकर जो मनमें सन्ताप होता 
है, उसका नाम मत्सरता है । अहङ्कार ही महा अज्ञान है । मिथ्या 
धर्माचरण दिखानेका नाम दम्म है । दूसरेके दोषोंको देखना पिशुनता 
है । जो पुरुष वेद, धर्मशाख, ब्राह्मण, देवता, श्राद्ध और पितर आदिमे 
मिथ्याबुद्धि रखता है, वह अक्षय नरकको पाता है । प्रिय वचन 
बोलनेवाला छोगोंको प्रिय होता है। विचार कर कार्य करनेवाला प्राय 
विजय पाता है । मित्रोंकी संख्या बढ़ानेवाळा सुखपूर्वक रहता है | 
धर्ममें रत पुरुष सदूगुणोंको प्रात करता है । प्रतिदिन प्राणी 
यमलोककी यात्रा करते हैं, इसको देखकर भी बचे इए लोग सदा 
स्थिर रहना चाहते हैं, इससे बढ़कर और आश्चर्य क्या है !% जिसके 
ल्यि प्रिय-अग्रिय, सुख-दु:ख, भूत-भविष्य आदि सब समान हैं, वह 
निःसन्देह सबसे बड़ा धनी है ।| इस प्रकार अनेकों प्रश्नोंका 

समुचित उत्तर पानेके बाद यक्ष प्रसन हुआ । उसने महाराज 
युधिष्ठिकको जल पीनेकी आज्ञा दी और कहा--'इन चारों भाइयों 
मेंसे तुम जिस एकको कहो, मैं उसे जिला दूँगा ।? इसपर महाराज 


% अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम्‌ । 

शेषाः स्थिरस्वमिच्छन्ति किमाश्चयमतः परम्‌ ॥ 

+ वुस्ये प्रियाप्रिये यस्य सुखदुःखे तथैव च। 

अतीतानागते चोमे स वै सर्वषनी नरः॥ 
(वन० ३१३ । ११६, १२१ ) 
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१६ तस्व-चिन्तामणि भाग ४ 


युविष्ठिने अपने भाई नकुलको जिलनेके लिये कहा । यक्षने 
आश्चर्यचकित होकर पूछा--'अजी, दस हजार ह्वाथियोंका बल 
रखनेवाले भीमको तर्था जिसके अपार बाहुबलका तुम छोगोंको भरोसा 
है उस अर्जुनको छोड़कर तुम नकुळको क्यों जिलाना चाहते हो £! 
महाराज युपिष्ठिरने कहा--'जो मनुष्य अपने धर्मका नाश कर 
देता है, या यों कहो कि त्याग कर देता है उसका धर्म भी नाश 
कर देता है । परन्तु जो घर्मकी रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म 
करता है |# यक्ष ! मुझको लोग सदा घर्मपरायण रहनेवाळा समझते 
हैं इसलिये मेरा माई नकुळ ही जीवित हो, मैं धर्मको नहीं छोड़ 
- सकता ।| मेरे पिताकी कुन्ती और माद्री दो त्रि्या. थीं, 
वे दोनों पुत्रवती बनी रहें, ऐसा मेरा निश्चित विचार है [] क्योंकि 
मेरे लिये जेसी मेरी माता कुन्ती है, वैसी ही माद्री है। उन दोनोमिं 
कोई मी मेरे छिये न्यूनाविक नहीं है । इसळिये मैं उन दोनों 
माताओपर समान भाव रखना चाहता हूँ । ( कुन्तीका पुत्र मैं 
तो जीवित हूँ ही, अब माद्रीका पुत्र ) नकुळ भी जीवित हो 


जाय |§ क्योंकि समता ही सब घमॉमें सबसे बड़ा धर्म है! 
# घमं एव इतो इन्ति धर्मा रक्षति रक्षितः ॥ 


1 धर्मशीलः सदा राजा इति मां मानवा विदुः | 

स्वधर्मान्न चलिष्यामि नकुलो यक्ष जीवतु ॥ 

{ कुन्ती चैव ठ माद्री च दवे भायें ठु पितुर्मम । 

उभे सपुत्रे स्यातां बै इति. मे भीयते मतिः ॥ 

§ यथा कुन्ती तया माद्री विशेषो नाखि मे तयोः । 

मातृभ्यां सममिच्छामि नकुळो यक्ष ॥ 
( बन० ३१३ । १२८) १३०, १३१-१३२ ) 
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महाराज युघिष्ठिरके जीवनसे आदर्श शिक्षा १७ 


महाराज युधिष्ठिरका यह धर्ममय उत्तर सुनकर यक्ष बड़ा ही प्रसन्न 
'हुआ । उसने कहा--'हे युधिष्ठिर ! तुम सचमुच बड़े धर्मात्मा 
हो, अर्थ और कामसे बढ़कर तुम धर्मको मानते हो । तुम्हारे समी 
` भाई जीवित हो जाय ।? यक्षके यह कहते ही चारों भाई तत्काळ 
जी उठे । महाराज युधिष्टिरने यक्षसे यथार्थ परिचय देनेकी प्रार्थना 
की | तब यक्षने खुळकर कहा--“वत्स युधिष्टिर ! में तुम्हारा पिता 
साक्षात्‌ धर्म हूँ । तुम्हारी परीक्षा लेनेके लिये मैंने ही हरिणका 
खूप धारण किया था और उस ब्राह्मणकी अरणी उठा ले गया या ।? 
इसके पश्चात्‌ धर्मने महाराज युधिष्ठिरको अरणी लोटा दी तया 
युधिष्टिरसे बर माँगनेके लिये कहा । महाराज युपिष्ठिरने प्रार्थना 
की---“देव | आप सनातन देत्रोंके देव हैं । मैं आपके दर्शनोंसे ही 
कृतार्थ हो गया | आप जो कुछ भी मुझे वर देंगे, उसे मैं शिरोधार्य 
करूँगा । विभो ! मुझको आप यही वर दें कि मैं क्रो, छोम, मोह 
आदिको सदाके लिये जीत ढँ तथा मेरा मन दान, तप और सत्यमे 
निरन्तर ळगा रहे |! घर्मने कहा--पाण्डब ! ये गुण तो 
स्वभावसे ही तुममें वर्तमान हैं | तुम तो साक्षात्‌ धर्म हो, तथापि 
तुमने मुझसे जितनी वस्तुएँ माँगी हैं वे सब तुम्हें प्राप्त हों "| 
. यह कहकर धर्म अन्तर्धान हो गये । 
_ # जयेयं छोममोही च क्रोधं चाहं सदा विमो। 
दाने तपसि सत्ये च मनो मे सततं भवेत्‌ ॥ 
( बन० ३१४ | २४) 
+ उपपन्नो , गुणैरेतेः  स्वभावेनासि पाण्डव | 
` अवान्‌ घर्मः पुनश्चैव यथोक्तं ते भविष्यति ॥ 
( बन० ३१४ | २५) 
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१८ तत्त्वचिन्तामणि भाग ४ 
महाराज युविष्ठिरद्दार दिये गये इन उत्तरोंकी मार्भिकताको 
सम्भव है, आजके नास्तिकयुगमें पैदा होनेके कारण हमछोग न 
समझ सर्के तया महाराज युधिष्टिरका मूल्य न आँक सकें, किन्तु 
यदि सरळ मनसे विचार किया जाय तो हमलोगोंको धर्मराजके महान्‌ 
व्यक्तित्वका प्रत्यक्षीकरण हो सकेगा और हम सब लोग उनकी 
विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता एवं समतासे भरे हुए इन वचनोंको सुनकर 
“वन्य, घन्यः कह उठेंगे ! घर्मराजके जीवनमें क्रोध, लोम, मोह 
' आदि दुर्गुणोंका लेश भी नहीं था; दान, तप, सत्य आदि दैवी 
9 गुणोंके वे अधिष्ठान थे; फिर भी उन्होंने उपयुक्त वरकी ही याचना 
की ! धन्य है उनकी निरमिमानता !! 


पवित्रताका प्रभाव 


' जब महाराज युधिष्ठिर अपने सब भाइयोके साथ विराट-नगरमें 
छिपे इए थे तब कोरवोंके द्वारा उन लोगोंकी खोजके लिये अनेकों 
अयत्न किये गये, पर कहीं भी उनका पता न चला | सभी 
। समासदोने नाना प्रकारके उपाय बतळाये, परन्तु समी निष्फल हो 

गये । अन्तमें भीष्मपितामहने एक युक्ति बतलायी | उन्होने कहा-- 

“अबतक पाण्डवोंका पता ळ्गानेके लिये जितने भी उपाय काममें 

लाये गये हैं तया अभी काममें ळाये जानेवाळे हैं, वे सब मेरी 

सम्मतिमें सर्वया अनुपयुक्त हैं । क्योंकि साधारण दूततोंद्वारा क्या 
उनका पता ळग सकता है £ उनकी खोज करनेका साधन यह 
है, आपछोग इसको भ्यानपूर्वक सुनें । जिस देश और राज्यमें 
पवित्रात्मा जितेन्द्रिय राजा युधिष्टिर होंगे, वहाँके राजाका अमंगळ 
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महाराज युधिष्ठिरके जीवनसे आदर्श दिक्षा १९ 


नहीं हो सकता | उस देशके मनुष्य निश्चय ही दानशील, 
उदार, शान्त, लज्जाशीळ, प्रियत्रादी, जितेन्द्रिय सत्यपरायण, 
हृष्ट-पुष्ट, पवित्र तथा चतुर होंगे । वहाँकी प्रजा असूया, ईर्ष्या, 
अभिमान और मत्सरतासे रहित होगी तथा सब लोग खधर्मके 
अनुसार आचरण करनेवाले होंगे# । वहाँ निस्सन्देह अच्छी तरहसे 
वर्षा होगी । सारा-का-सारा देश प्रचुरघनधान्यसम्पन्न ओर पीड़ारहित 
होगा । वहाँके अन्न सारयुक्त होंगे, फळ रसमय होंगे, पुष्प 
सुगन्धित होंगे, वहाँका पवित्र पवन सुखदायक होगा, वहाँ प्रचुर 
मात्रामें दूध देनेवाली हृष्ट-पुष्ट गार्ये होंगी । घर्म वहाँ स्वयं मूर्तिमान्‌ 
होकर निवास करेंगे | वहाँके सभी मनुष्य सदाचारी, प्रीति करनेवाले, 
सन्तोषी तथा अकालमृत्युसे रहित होंगे । देवताओंकी पूजामें प्रीति 
रखनेवाले उत्साहयुक्त और धर्मपरायण होंगे । वहाँके मनुष्य सदा 
प्रोपकारपरायण होंगे । हे तात ! महाराज युधिष्टिरके शरीरमें सत्य, 
चर्य, दान, परम शान्ति, धुत्र क्षमा, शील, कान्ति, कीर्ति, प्रभाव, 


सौम्यता, सरलता आदि गुण निरन्तर निवास करते हैं । ऐसे 


_ क्म तत्र तात न तेषां हि राज्ञां भाव्यमसाम्प्रतम्‌॥ 

पुरे जनपदे चापि यत्र राजा युषिष्टिरः। 

दानशीलो वदान्यश्च निम्तो ह्वीनिपेवकः | 

जनो जनपदे भाव्यो यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ 

प्रियादी सदा दान्तो भव्यः सत्यपरो जनः । 

हृष्टः पुष्टः शचिर्दक्षो यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ 

_ नासूयको न चापीषुर्नाभिमानी न मत्सरी। 
भविष्यति जनस्तत्र स्वयं धर्ममनुव्रतः 

( विराट० २८ | १४-१७ ) 
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महाराज युधिष्ठिरको बड़े-बड़े ब्राह्मण भी नहीं पहचान सकते, फिर 
साधारण मनुष्यकी तो बात ही क्या है ? % इस प्रकार भीष्म 
महाराजके बचनोंको सुनकर कृपाचार्यने उनका समर्थन किया | 


पाठक विचार करें, महाराज युधिष्टिरके जीवनमें कितनी 
पवित्रता थीः। इस वर्णनमें तो पतित्रताकी पराकाष्ठा हो गयी है । 
जिस धर्मराजके निवास करनेसे वहाँका देश पतरित्रताकी चरम 
सीमापर पहुँच जाता था, उनकी पवित्रताकी हमलोग कल्पना भी 
) नहीं कर सकते ! 
उदारता 
महाराज युधिष्ठिरमें इसी प्रकार उदारता भी अदूमुत थी । 
जिस घृतराष्ट्रने पाण्डबोंको जळा देनेके लिये लाक्षाभवनमें मेजा था, 
जिसके हृदयमें पाण्डबोको तेरह वर्षके लिये वनवासकी यात्रा करते 
देखकर जरा भी दया नहीं आयी, उसी ध्ृतराष्ट्रने महाभारतकी 
ळड़ाईके १५ वर्ष बाद तपस्या करनेके लिये बन, जाते समय दानः 
पुण्यमें खर्च करनेके लिये, विदुरको भेजकर जब धनकी याचना 
की और उसपर उसके साथ महाराज युधिष्ठिरने जैसा व्यवहार 
किया उसको देखकर हृदय मुग्ध हो जाता है । महाराज युधिष्ठिरने 
धृतराष्ट्रका यह सन्देश सुनते हीं बिदुरसे कहळा भेजा कि "मेरा 
+ धर्मात्मा शाक्यते ज्ञातुं नापि तात द्विजातिमिः ॥ 
किं पुनः प्राकृतेस्तात पार्थो विशायते कचित्‌ । 
यस्मिन्‌ सत्यं धृतिर्दानं परा शान्तर्धुवा क्षमा ॥ 
हीः आीः कीर्तिः परं तेज आदृशंस्यमयार्जवम्‌ । 
( विराट० २८ | ३०-३२ ) 
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महाराज युचिष्ठिरके जीवनले आदशे शिक्षा २१ 
शरीर और मेरी सारी सम्पत्ति आपकी ही है । मेरे घरकी प्रत्येक 
वस्तु आपकी है | आप इन्हें इच्छानुसार संकोच छोड़कर व्यवहारमें 
ला सकते हैं ।? इस वचनको सुनकर पृतराष्ट्रकी प्रसनताका ठिकाना 
न रहा | वे भीष्म, द्रोण, सोमदत्त, जयद्रथ, दुर्योधन आदि पुत्र- 
पौत्रोंका एवं समस्त मृत सुहृदोंका श्राद्ध करके दान देने लगे । 
ब्ज, आभूषण, सोना, रत्न, गहनोंसे .सजाये हुए घोडे, ग्राम, 
गौएँ आदि अपरिमित वस्तुएँ दान दी गयीं । बुद्विमान्‌ राजा 
युधिष्ठिरकी आज्ञासे धृतराष्ट्रने जिसको सौ देनेको कहा था उसे 
हजार और जिसे हजार देनेको कहा था, उसे दस हजार दिये ।# 
तात्पर्यं यह कि जिस प्रकार मेघ वृष्टिद्वारा भूमिको तृप्त कर 
देता है, उसी प्रकार भाँति-भाँतिके द्रव्योके प्रचुर दानसे ज्ाह्मणोंको 
तृप्त कर दिया गया । लगातार दस दिनॉतक इच्छांपूर्वक दान 
देते-देते धृतराष्ट्र थक गये । 

हमलोग महाराज युधिष्टिकी इस अनुपम उदारताकी ओर. - 
देखें और फिर आजकलकी संकीर्णतासे उसकां सुकाबिला करे । 
आकाश-पाताळका अन्तर दिखायी देगा | अपनी बुराई करनेवार्लोकी 
बात तो दूर रही, आजक्रळके अधिकांश लोग अपने माता-पिता एवं 
सुहृदोंके ग्रति भी कैसा असत्य व्यचह्वार करते हैं, यह किसीसे छिपा 
नहीं है । उनकी वृद्धावस्था आनेपर उनके लिये साधारण अन्न- 
वस्नकी भी व्यत्रस्था नहीं हो पाती | 
# शत दय दारात सहसे चायुतं तथा। 
दीयते वचनाद्राः ङुन्तीपुत्रस्य घीमतः॥ 
| ( आभ्रम० १४ | १०) 
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त्याग 

खर्गरोहणके समयकी कथा है, महाराज युधिष्ठिर हिमाल्यपर 
चढ़ने गये । द्रौपदी तथा उनके चारों भाई एक-एक करके बर्फमे 
गिरकर मर गये । किसी प्रकार साथका एक कुत्ता बच ग्या था, 
वही धर्मराज युविष्ठिका अनुसरण करता जा रहा या । उसी समय 
देवराज इन्द्र रथ लेकर महाराज युधिष्टिरके सम्मुख उपस्थित हुए। 
उन्होंने महाराज युधिष्ठिको रथपर बैठनेके लिये आज्ञा दी। 
युधिष्ठिले कहा--'यह कुत्ता अबतक मेरे साथ चला आ रहा है। 
यह भी मेरे साथ खर्गे चलेगा |! देवराज इन्दरने कहा--“नहीं) 
कुत्ता रखनेवालके लिये खगेगें स्थान नहीं है । तुंम कुत्तेको छोड 
दो ।? इसपर महाराज युविष्ठिले कहा--'देवराज, आप यह क्‍या 
कह रहे हैं? भक्तोंका त्याग करना ब्रह्मह॒त्याके समान महापातक 
बतळाया गया है । इसलिये मैं अपने सुखके लिये इस कुत्तेको किसी 
प्रकार नहीं छोड़ सकता# । डरे इएको, मक्तको, “मेरा कोई नहीं 
है? ऐसा कहनेवाले शरणागतको, निर्बल्कों तथा प्राणरक्षा चाहने- 
चालेको छोडनेकी चेष्टा में कभी नहीं कर सकता, चाहे मेरे प्राण 


भी क्यों न चले जायँ । यह मेरा सदाका दृढ़ ब्रत है| ।? यह 
PRES Senn 


# भक्तत्यागं ग्राहुरनन्तपापं तुल्यं लोके ब्रह्मवध्याकृतेन । 
तस्मान्नाइं जातु कयञ्चनाद्य त्यक्ष्याम्येनं स्वसुखार्थी महेन्द्र ॥ 
(महाप्रास्यान० ३। ११) 
न भीत मक्त नान्यदस्तीति चाते प्रासं क्षीणं रश्षणे ग्राणछिप्सुम्‌ । 
पराणत्यागादप्यह नैव मोक्तुं यतेयं वै नित्यमेतद्‌ त्रतं मे ॥ 
र ( महाप्रास्यान० ३। १२) 
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सुनकर देवराज इ्द्रने कहा--'हे युधिष्ठिर | जब तुमने अपने 
भाइयोंको छोड़ दिया, धर्मपत्नी प्यारी द्रौपदी छोड़ दी, फिर इस 
कुत्तेपर तुम्हारी इतनी ममता क्यों है ? युधिष्टिरने उत्तर दिया-- 
“देवराज, उन लोगोंका त्याग मैंने उनके मरनेपर किया है, जीवित 
अत्रस्थामें नहीं । मरे इएको जीवनदान देनेकी क्षमता मुझमें नहीं 
है | मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि शरणागतको भयं दिखछाना, 
ख्रीका वध करना, त्रासणका धन हरण कर लेना और मिन्रोंसे द्रोह 
करना, इन चारके पापोके बराबर केवळ एक भक्तके त्यागका पाप 
है, ऐसी मेरी सम्मति है ।# अतः मैं इस कुत्तेको किसी प्रकार नहीं 
छोड़ सकता ।? 

युधिष्ठिरके इन इढ़ वचनोंको सुनकर साक्षात्‌ धर्म, जो कि 
कुत्तेके रूपमें विद्यमान थे, प्रकट हो गये । उन्होंने बड़ी ग्रसन्नतासे 


` - कहा--युधिष्ठिर | कुत्तेको तुमने अपना भक्त बतलाकर खर्गतकका 


परित्याग कर दिया | अतः तुम्हारे त्यागकी बराबरी कोई खर्गवासी 
भी नहीं कर सकता । तुमको दिव्य उत्तम गति मिल चुकी ।? इंस 
प्रकार साक्षात्‌ धर्मने तथां उपस्थित इन्द्रादि देवताओंने महाराज 
युपिष्टिरकी प्रशंसा की और वे प्रसनतापूर्वक महाराज युधिष्ठिरको 
रथमें वैठाकर खर्गमें ळे गये । 
पाठक ! तनिक आधुनिक जगतकी ओर तो ध्यान दें | -आज 
. भी सदसों नर-नारी ' बदरिकाश्रम आदि तीर्थॉकी यात्रा करते हैं, 
४ 7", भीतिप्रदान शरणागतस्य जरिया वघो ब्राक्णखापहारः | 
मित्रद्रोइस्तानि चत्वारि शक्र भक्तत्यागश्वैव समो मतो मे || 


रर | (महाप्रास्यान० ३। १६) 
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परन्तु साथियोंके प्रति उनका व्यवहार कैसा होता है ! कुत्ते आदि 
जानवरोंकी बात छोड़ दें, आजकल्के तीर्थयात्रियोके यदि निकट- 
सम्बन्धी भी संयोगवरा मार्गमे बीमार पड़ जाते हैं तो वे उन्हें वहीं छोड़कर 
आगे बढ़ जाते हैं | उनके करुणक्रन्दनकी उपेक्षा करके वे सुक्तिकी 
खोजमें चले जाते हैं । परन्तु यह उनका ममात्र है। दयामय 
भगवान्‌ केवळ भावके भूखे हैं । भावरहितके ढ़िये उनका द्वार सदा 
बंद है। यथार्थ बात तो यह है कि मगत्रान्‌ हमारी परीक्षाके लिये 
ही ऐसे अवसर उपस्थित करते हैं। यदि ऐसा अवसर प्राप्त हो जायं 
तो हम लोगोंको बडी प्रसन्नतासे, प्रेमपूर्वक भगवानकी आज्ञा 
समझकर अनाथों, व्याधिपीड़ितों और दुःखम्रस्रॉंकी सहायता करनी 
चाहिये | उन्हें मार्गमें छोड़ जाना तो खयं अपने हाथोंसे मंगळमय 


भगवानके पवित्र धामके पटको बंद कर देना है | यदि हम अपने . 


इन कर्तव्योंका पालन करते हुए तीर्थयात्रा करें तो इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि जिस प्रकार धर्मके लिये कुत्तेको अपनानेके कारण 
महाराज युधिष्टिरके सामने साक्षात्‌ धर्म प्रकट हो गये थे, ठीक 
उसी प्रकार हमारे सामने भगवान्‌ भी प्रकट हो सकते हैं ! 

उपसंहार 

इस संसारमें बहुत-से धार्मिक महापुरुष हुए हैं, किन्तु 
“धर्मराज? शब्दसे केवळ महाराज युधिष्टिर ही सम्बोधित किये 
गये हैं । महाराज युधिष्टिरका सम्पूर्ण जीवन ही धर्ममय. था । इसी 
कारण आजतक वे धर्मराज! के नामसे प्रसिद्ध हैं ! शाखोमे 
घर्मके जितने लक्षण बतलाये गये हैं वे प्राय: सभी उनमें विद्यमान 
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ये । स्मृतिकार महाराज मनुने जो धर्मके दस लक्षण बतळाये हैं 
वे तो मानो उनमें !कूट-कूटकर भरे थे । गीतोक्त दैवी सम्पदाके 
छब्बीस लक्षणां तथा महर्षि पतञ्जछिके बतलाये इए दस यम- 
नियमादि; भी प्रायः उनमें मौजूद थे । और महाभारतमें वर्णित 
सामान्य घर्मके तो आप आदर्श ही थे । इस लेखमें ,उनके जीवनकी 
केवळ आठ घटनाओंका ही उल्लेख किया गया है, परन्तु उनका 
सारा ही जीवन सद्गुण और स॒दाचारसे ओतंग्रोत था । 


महाराज युधिष्टिरने अवसर उपस्थित होनेपर अपने निर्वेरता, | 
वैय, क्षमा, अक्रोध आदि सद्गुणोंका केवळ वाचिक ही नहीं, 
बल्कि क्रियात्मक आदी सामने रक्खा। सत्यपाळन तो उनका 
प्राण था। इस विषयमे आज भी चे अद्वितीय एवं अप्रतिम माने 
जाते हैं । धर्मराजका प्रत्येक वचन विद्वत्ता और बुद्धिमत्तासे परिपूर्ण 


# धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः | 

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌॥ 

र (मनु० ६) ९२) 

ध्ृति, क्षमा, दम) अस्तेय चोरी न करना ); शौच, इन्द्रिय- 
निग्रइ धी, विद्या, सत्य और अक्रोघ--ये दश घर्मके लक्षण हैं।? 

| गीतामें अध्याय १६ छोक १, २) ३ देखिये । 

1 आहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिम्रहा यमाः । ( योग० २'॥ ३० ) 
अहिंसा, सत्य) अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह-ये यम है ।! 
शौचसन्तोषतपःस्वाघ्यायेश्वरप्रणिघानानि नियमाः | 

(योग० २। ३२ ) 
«शौच, सन्तोष) तप) स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान--ये नियम हैं ।? 
त० भा० ४-२--- ५ 
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होता था, यह यक्षकी आख्यायिकासे भी स्पष्ट हो जाता है । 
समताकी रक्षाके लिये तो उन्होंने अपने सहोदर भाइयोंतककी 
उपेक्षा कर दी थी! और उनकी पवित्रता तो यहाँतक बढ़ी हुई 
थी कि उनकी निवासभूमि भी परम पवित्र बन जाती थी । उनके 
शम-दमादि शुभ गुणोंसे प्रभावित होकर प्रायः समूचा देश संयमी 
बन जाता था । स्वार्थत्यागकी तो उनमें बात ही निराळी थी । 
एक क्षुद्र कुत्तेके लिये उन्होंने स्वर्गको भी ठुकरा दिया | उनका 
प्रत्येक कर्म स्वार्थत्याग और दयासे परिपूर्ण होता था । पृतराष्ट्रकी 
याचनापर उन्होंने जो महान्‌ औदार्य दिखळाया, वह भी उनके 
अपूर्व स्ार्यत्यागकी भावनाका ही परिचायक है । यज्ञ, दान, तप, 
तेज, शान्ति, छजा, सरलता, निरभिमानता, निर्छोभता, भक्तवत्सलता 
आदि अनेकों गुण उनमें एक साथ ही मरे थे । ऐसे सर्वगुणसम्पन् 
महाराज युधिष्ठिके जीत्रनको यदि हम आदर्श. मानकर चलें 
तो हमारे कल्याणमें तनिक भी सन्देह न रद्ध जायगा । प्रेमी पाठक 
महानुभावोसे मेरा यह विनम्र निवेदन है कि वे महाराज युधिष्टिरके 

गुणोंको तथा उनके आदर आचरणोंको यथाशक्ति अपनानेकी 
चेष्टा करें । 
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संत-महिमा 


संतमावकी प्राप्ति भगवत्कृपासे होती है 

संसारमें संतोंका स्थान सबसे ऊँचा है | देवता और मनुष्य, 
राजा और प्रजा--समी सच्चे संतोंको अपनेसे बढ़कर मानते हैं. । 
संतका ही जीवन सार्थक होता है । अतएव समी लोगोंको संतभाव- 
की प्राप्तिके लिये मगवानकी शरण होनी चाहिये । वहाँ एक प्रश्न 
होता है कि “संतभावकी प्राप्ति प्रयत्नसे होती है या भगवत्कृपासे 
अथवा दोनोंसे £ यदि यह कहा जाय कि वह केवळ प्रयत्नसाष्य है 
तो सब लोग प्रयत्न करके संत क्यों नहीं वन जाते £ यदि कहें कि 
मगतत्कृपासे होती है तो भगवत्कृपा सदा सबपर अपरिमित है ही, 
फिर सबको संतभावकी प्राप्ति क्यों नहीं हो जाती £ दोनोंसे कही 
जाय तो फिर भगवत्कृपाका महत्त ही क्या रह गया, क्योंकि दूसरे 
प्रयत्नांके सहारे विना केवळ उससे भगत्रत्ा्ि हुई नहीं £ इसका 
उत्तर यह है कि भगवरत्म्राप्ति यानी संतभांवकी प्राप्ति भगवत्क्रपासे ही 
होती है । वास्ततरमें भगवत्य़ाप्त पुरुषको ही संत कहा जाता है। 
“सत? पदार्थ केवळ परमात्मा है और परमात्माकें यथार्थ तत्तको जो 
जानता है और उसे उपल्ब्ध कर चुका. है वही संत है । हाँ, 


गौणी वृत्तिसे उन्हें भी संत कह सकते हैं जो भगवत््राहिके पात्र हैं, 
` क्योकि वे मगतरत्ातिरूप लक्ष्यके समीप पहुँच गये हैं और शीघ्र 


उन्हें भगवत्माप्तिकी सम्भावना है | 


" 20-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


रि 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ०-॥९5 


२८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 


इसपर यह शंका होती है कि जब परमात्माकी कृपा सभीपर 
है, तब सभीको परमात्मांकी प्राप्ति हो जानी चाहिये परन्तु ऐसा 
क्यों नहीं होता ! इसका उत्तर यह है कि यदि परमात्माकी प्रातिकी 
तीव्र चाह हो और मगव्रत्कपामें विश्वास हो तो सभीको प्राप्ति हो 
सकती है । परन्तु परमात्माकी प्राप्ति चाहते ही कितने मनुष्य हैं, 
तथा परमात्माकी कृपापर विश्वास ही कितनोंको है ! जो चाहते हैं 
और जिनका विश्वास है उन्हें प्राप्ति होती ही है। यदि यह कहा 
जाय कि परमात्माकी प्राप्ति तो सभी चाहते हैं, तो यह ठीक नहीं 
है; ऐसी चाह वास्तविक चाह नहीं है। हम देखते हैं जिसको 
धनकी चाह होती है, वह धनके लिये सब कुछ करने तथा इतर 
सबका त्याग करनेको तैयार हो जाता है, इसी प्रकारकी भगवत्प्राति- 
की तीत्र चाह कितनोंको है ? धन तो चाहनेपर भी प्रारब्धमें होता 


है तमी मिलता है, प्रारब्धमें नहीं होता तो नहीं मिळता । परन्तु े 


भगवान्‌ तो चाहनेपर अस्य मिळ जाते हैं, क्योंकि भगवान्‌ धनकी 
भाँति जड नहीं हैं | जड धन हमारी चाहके बदलेमें वैसी चाह 
नहीं कर सकता, परन्तु भगवान्‌ तो, जो उनको चाहता है, उसको 
खयं चाहते हैं, और यह निश्चित सत्य है कि भगवान्‌की चाह 
कमी निष्फल नहीं होती, व्ह अमोष होती है। अतएव भगवानकी 
चाहसे विना ही प्रयत्न किये भक्तकी चाह अपने-आप पूर्ण हो जाती 
है । पर इतना स्मरण रखना चाहिये कि भक्तके चाहनेपर ही 
भगवान्‌ उसे चाहते हैं यदि यह कहें कि भक्तके विना चाहे 
भगवान्‌. क्यों नहीं चाहते ? तो इसका उत्तर यह है कि. भगवानमें 
वस्तुत: "चाह? है ही नहीं, भक्तकी ,चाहसे ही उनमें चाह पैदा 
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होती है । इसपर यह शंका है कि जब भक्तकी चाहसे ही भगवानुर्मे 
चाह होकर भगवान्‌ मिळते हैं तब केवल भगवत्कृपाकी प्रधानता . 
. कहाँ रही ! चाह भी तो एक प्रयत्न ही है ! इसका उत्तर यह है कि-- 
भगवानको प्राप्त करनेकी इच्छामात्रको प्रयत्न नहीं कहा ज्ञा सकता । 
और यदि इसीको प्रयत्न मानें तो इतना प्रयत्न तो अवश्य ही करना पड़ता 
है । परन्तु ध्यान देकर देखनेसे माळ्म होगा कि इच्छा करनेमात्रसे 
प्राप्त होनेवाळे एक श्रीभगवान ही हैं । ढुनियामें लोग नाना प्रकारके 
पदार्थोकी इच्छा करते हैं परन्तु इच्छा करनेसे ही उन्हें कुछ नहीं 
मिळता | इच्छा हो प्रारब्धका संयोग हो और फिर प्रयत्न हो तब 
भौतिक पदार्थ मिलता है पर भगवानके लिये तो इच्छामात्रसे ही 
काम हो जाता है.) इच्छा करनेपर जो प्रयत्न होता है. वह प्रयत्न तो 
भगवान्‌ खयं करा लेते हैं । साधक तो केवळ निमित्तमात्र बनता है । 
अर्जुनसे भगवानूने कहा--'ये सब मेरेद्वार मारे हुए हैं व्‌ तो 
केवळ निमित्तमात्र बन जा !” (गीता ११। ३३ ) इसी प्रकार _ 
अपनी ग्राप्तिरूप कार्यकी सिद्धिंमें भी सब कुछ भगवान्‌ ही कर लेते 
हैं । इच्छा करनेवाले भक्तको केवळ निमित्तमात्र बनाते हैं। जो 
लोग भगवत्माप्तिको केवळ अपने पुरुषार्थसे सिद्ध होनेवाली मानते 
हैं, उनको भगवान्‌ प्रत्यक्ष दर्शन नहीँ देते। हाँ, उन्हें बड़ी 
कठिनाईसे ज्ञानकी प्राप्ति हो सकती है परन्तु उसमें भी गुरुकी शरण 
तो ग्रहण करनी ही पड़ती है. | भगवान्‌ खयं कहते हैं-- 


तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेस्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनसत्वद्शिनः ॥| ` 


(गीता ४ । ३४) र 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ०-॥९5 


३० तत्त्वचित्तामणि भाग ४ 


“उस ज्ञानको तू समझ; श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यके पास 
जाकर उनको भलीमाँति दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा 


` करनेसे और कपट छोड़कर सरल्तापूर्वक प्रश्न करनेसे परमात्मतत्तको 


मळीमाँति जाननेवाळे वे ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्तज्ञानका 
उपदेश करेंगे |! 


श्रुति कहती है-- 
उत्तिष्ठठ जाग्रत . प्राप्य वरान्निबोधत । 
क्षुर्य धारा निशिता दुरत्यया 
दुगे पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ 
( कठ० १।३। १४) 
“उठो, जागो और महान्‌ पुरुषोके समीप जाकर ज्ञान प्रात 


करो । जिस प्रकार छुरेकी घार तीक्ष्ण और 
दुस्तर होती हि, 
तत्त्वज्ञानी लोग उस्न पयको भी वैसा ही दुर्गम बतळाते है । 


उव भगत्रत्मापिमे केवळ अपना पुरुषार्थ माननेका कारण-- 
अहंकाररूपी दोष है । भक्तके इस अहंकार-दोषको नष्ट करनेके 
डिये भगवान्‌ उसे भीषण संकटमें डाळकर यह बात प्रत्यक्ष दिखला 
देते हैं: कि कार्यसिद्विमें अपनी सामर्थ्य मानना मनुष्यकी एक बड़ी 
गळती है । इस प्रकार अहंकारनाशके डिये जो विपत्तिमें डालना है, 
यह भी भगवानकी विशेष कृपा है। केनोपनिषदूर्मे एक कया है-- 
इन्द, आमनि, वायु देने ब्रिजयमें अपने पुरुषार्थको कारण समझा, 
इसलिये उन्हें गर्व हो गया । तब मगवानूने उनपर कृपा करके 
यक्षके रूपमें अपना परिचय दिया और उंनके गर्वका नाश किया । 
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जब अग्नि-वायु देवता परास्त हो गये और यह समझ गये कि हमारे 
अंदर वस्तुत: कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, तब भगवानने विशेष दया 
करके उमाके द्वारा इन्द्रको अपना यथार्थ परिचय दिया | सफळतामें 
अपना पुरुषार्थ मानकर मनुष्य गर्व करता है. परन्तु अनिवार्य 
विपत्तिमे जब वह अपने पुरुषार्थसे निराश हो जाता है तब निरुपाय 
होकर भगत्रानूके शरण जाता है और आर्त होकर पुकार उठता 
है-. 'नाथ ! मुझे इस घोर संकटसे बचाइये । मैं सर्वया असमर्थ 
हूँ। मैं जो अपने बळसे अपना उद्धार मानता था, वह मेरी. भारी 
भूल थी । राग-द्वेष और काम-क्रोधादि शश्रुओंके दबानेसे अब मुझे 
इस बातका पूरा पता लग गया कि आपकी कृपाके विना मेरे ल्यि 
इनसे छुटकारा पाना कठिन ही नहीं, वरं असम्भव-सा है ।' जब 
अहंकारको छोड़कर इस तरह सरळ भावसे और सच्चे हृदयसे मनुष्य 
भगबानके शरण हो जाता है तब भगवान्‌ उसे अपना लेते हैं. और 
आश्वासन देते हैं, क्योंकि भगवान्‌की यह घोषणा है--- 


सकृदेव प्रपन्नाय तवासीति च याचते। 
अभयं सर्षभूतेभ्यो ददाम्येतद्रतं मम ॥ 
(वा० रा० ६। १८। ३३) 
“जो एक बार भी मेरे शरण होकर कहतां है, मैं तुम्हारा 
हूँ, (तुम मुझे अपना लो ) मैं उसे सब मूतोंसे अमय कर देता हैं, 
यह मेरा व्रत है ।? इसपर भी मनुष्य उनके शरण होकर अपना | 
कल्याण नहीं करता, यह बड़े आश्चर्यकी बात है ! 
दयासागर भगतानकी जीवोंपर इतनी अपार दया दै कि जिसकी 
कोई सीमा ही नही । वस्तुतः उन्हें दयासागर कहना भी उनकी 


र] 
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स्तुतिके व्याजसे निन्दा ही करना है । क्योंकि सागर तो सीमावाला 
है, परन्तु भगत्रान्‌की दयाकी तो कोई सीमा ही नहीं है। अच्छे- 
अच्छे पुरुष मी भगवानकी दयाकी जितनी कल्पना करते हैं, वह 
उससे भी बहुत ही बढ़कर है । उसकी कोई कल्पना ही नहीं की 
जा सकती । कोई ऐसा उदाहरण नहीं जिसके द्वारा भगवानकी 
दयाका खरूप समझाया जा सके | माताका उदाहरण दें तो वह 
भी उपयुक्त नहीं है | कारण, दुनियामें असंख्य जीव हैं. और उन 
सबकी उत्पत्ति माताओंसे ही होती है, उन सारी माताओके हृदयोंमें 
अपने पुत्रोपर जो दया या स्नेह है, वह सब मिलकर भी उन 
दयासागरकी दयाके एक बूँदके,बराबर भी नहीं है । ऐसी हाछतमें 
और किससे तुलना की जाय ? तो भी माताका उदाहरण. इसीळिये 
दिया जाता है कि छोकमें जितने उद्गाहरण हैं, उन सबमें इसकी 
विशेषता है । माता अपने बचेके छिये जो कुछ भी करती है, उसकी 
प्रत्येक क्रियामें दयां भरी रहती है । इस बातका बचेको भी कुछ-कुछ 
अनुभव रहता है | जव बच्चा शरारत करता है तो उसके दोष- 
निवारणार्थ माँ उसे धमकाती-मारती है और उसको अकेला छोड़कर 
कुछ दूर हट जाती है । ऐसी अवस्थामें भी बच्चा माताके ही पास जाना 
चाहता है | दूसरे छोग उससे पूछते है--'तुम्हे किसने मारा £ 
वह रोता हुआ कहता है 'मॉने !! इसपर वे कहते हैं 'तो आइन्दा 
उसके पास नहीं जाना ।” परन्तु वह उनकी बातपर ध्यान न देकर 
रोता है और माताके पास ही जाना चाहता है | उसे भय दिखलाया 
जाता है कि 'माँ तुझे फिर मारेगी ।? पर इस बातका उसपर कोई 
असर' नहीं होता, वह किसी भी बातकी परवा न करके अपने 
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सरळ भावसे माताके ही पास जाना चाहता है । रोता है, परन्तु 
चाहता है माताको ही । जव माता उसे हृदयसे छगाकर उसके 
आँसू पोंछती है, आश्वासन देती है, तभी वह शान्त होता है। 
इस प्रकार माताकी दयापर विश्वास करनेवाले वचेकी भाँति जो 
भगवानके दया-तत्तको जान लेता है और भगवानकी मारपर भी 
भगवानको ही पुकारता है, भगवान्‌ उसे अपने हृदयसे रगा लेते 
हैं । फिर जो भगवानकी कृपाको विशेषरूपसे जान लेता है, उसकी 
तो बात ही क्या है ! 

लड़का नीचेके तछेसे ऊपरके तछेपर जब चढ़ना चाहता है 
तो माता उसे सीढ़ियोंके पास ले जाकर चढ़नेके लिये उत्साहित 
करती है । कहती है--'बेटा ! चढ़ो, गिरोगे नहीं, में साथ हूँ न? 
छो, मैं हाथ पकड़ती हूँ ।? यों साहस और आश्वासन देकर उसे 
एक-एक सीढ़ी चढ़ाती है, पूरा खयाळ रखती है, कहीं गिर न 
जाय; जरा-सा भी डिगता दै तो तुरंत हाथका सहारा देकर थाम : 
लेती और चढ़ा देती है; बचा जब चढ़नेमें कठिनाईका अनुभव 
करता है तब माँकी ओर ताककर मानो इशारेसे माकी मदद चाहता 
है | माँ उसी क्षण उसे अत्रलम्बन देकर चढ़ा देती है और पुनः 
उत्साह दिळाती है । बच्चा कहीं फिसळ जाता है तो माँ तुरंत उसे 
गोदमें उठा लेती है, गिरने नहीं देती । इसी प्रकार जो पुरुष 
बच्चेकी भाँति भगवानपर भरोसा ( निर्भर) करता है, भगवान्‌ 
उसकी उन्नति और रक्षाकी व्यवस्था खयं करते हैं, उसे तो 
केवळ निमित्त बनाते हैं । सांसारिक माता तो कदाचित्‌ 
असावधानी और सामर्थ्यके अभावसे या भ्रमसे गिरते इए 
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बचेको न भी बचा सके परन्तु वे सर्वशक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी, परम- 
दयाछ, सर्वज्ञ प्रभु तो अपने आश्रितको कमी गिरने देते ही नहीं । 
वरं उत्तरोत्तर उसे सहायता देते हुए, एक-एक सीढ़ी चढ़ाते इए 
सबसे उपरके तछेपर, जहाँ पहुँचना ही जीवका अन्तिम ध्येय है, 
पहुँचा ही देते हैं | इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रयत्न भगवान्‌ 
ही करते हैं, भक्तको तो केवल इच्छा करनी पड़ती है और उसीसे 
भगवान्‌ उसे निमित्त बना देते हैं | बच्चा कमी अभिमानवश यह 
सोचता है कि मैं अपने ही पुरुषार्थसे चढता हूँ, तब माता कुछ दूर 
हटकर कहती है, अच्छा चढ़ ।? परन्तु सहारा न पानेसे वह चढ़ 
नहीं सकता । गिरने लगता है और रोता है, तब माता दौड़कंर 
उसे बचाती है । इसी प्रकार अपने प्रयत्रका अभिमान करनेवाला 
भी गिर सकता है । परन्तु यह ध्यान रहे, भगवानकी कृपाका 
तात्पर्यं यह कदापि नहीं है कि मनुष्य सव कुछ छोड़कर हाथ-पर- 
हाथ धरकर बैठ जाय, कुछ भी न करे | ऐसा मानना तो प्रमुकी 
कृपाका दुरुपयोग करना है | जब माता बचेको ऊपर चढ़ाती है; 
तब सारा कार्य माता ही करती है, परन्तु बच्चेको माताके आज्ञाः 
` नुसार चेष्टा तो करनी ही पड़ती है | जो बच्चा मॉके इच्छानुसार 
चेष्टा नहीं करता या उससे विपरीत करता है, उसको माता उसके 
हितार्थ डराती-धमकाती है. तथा कमी-कमी मारती मी है । 
इस मारमें भी माँके हृदयका प्यार भरा रहता है, यह भी 
उसकी परम दयालुता है । इसी प्रकार भगवान्‌ भी दयापरवरा होकर 
समय-समयपर हमको चेतावनी देते हैं | मतळब यह कि जैसे वचा 
अपनेको और अपनी सारी क्रियाओंको माताके प्रति सौंपकर मातृ- 
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परायण होता है, इसी प्रकार हमें भी अपने-आपको और अपनी 
सारी क्रियाओंको परमात्माके हाथोंमें सौपकर उनके चरणोंमें पड़ जाना 
चाहिये | इस प्रकार बच्चेकी तरह परम श्रद्धा और विश्वासके साथ 
जो अपने-आपको परमात्माकी गोदमें सौंप देता है वही पुरुष परमात्मा- 
की कृपाका इच्छुक और पात्र समझा जाता है और इसके फल्खरूप 
बह परमात्माकी दयासे परमात्माको प्राप्त हो जाता है । सारांश यह 
कि परमात्माकी प्राप्ति परमात्माकी दयासे ही होती है; दया ही 
एकमात्र कारण है । परन्तु यह दया मनुष्यको अकर्मण्य नहीं बना 
देती । परमात्माकी दयासे ही ऐसा परमपुरुषार्थ बनता है । जीवका 
अपना कोई पुरुषार्थ नहीं, वह तो निमित्तमात्र होता है । _ 
संतकी विशेषता 

उपर्युक्त दयासागर भगवानकी दयाके तत्र और रहस्यको 
यथार्थ जाननेत्राा पुरुष भी दयाका समुद्र और सब भूरतोंका सुहृदू 
बन जाता है | भगवानने कहा है---'सुहृद॑ सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां 
शान्तिमूच्छति ।? इस कथनका रहस्य यही है कि दयामय भगवानको 
सब भूरतोका सुद्ृदू समझनेवाळा पुरुष उस दयासागरके शरण होकर 
निर्मय हो जाता है तथा परम शान्ति और परमानन्दको प्राप्त होकर 
खर्य दयामय बन जाता है | इसलिये भगवान्‌ ठीक ही कहते हैं. कि 
मुझको सबका सुहृद्‌ समझनेवाळा शान्तिको प्राप्त हो जाता है । ऐसे 
भगवत्याफ़् पुरुष ही वास्तवमें संत-पदके योग्य हैं । ऐसे संतोंको 
कोई-कोई तो त्रिनोदमें भगवानसे भी बढकर बता दिया करते हैं। 
लुळसीदासजी महाराज कहते हैं--- 
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मोरे मन प्रथु अस बिस्वासा । राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 
राम सिंधु घन सजन धीरा । चंदन तरु हरि संत समीरा ॥ 


“मगान्‌ समुद्र है तो संत मेघ हैं, भगवान्‌ चन्दन हैं तो 
संत समीर ( पवन ) हैं । इस हेतुसे मेरे मनमें ऐसा विश्वास होता 
है कि रामके दास रामसे बढ़कर हैं ।? दोनों दष्टान्तोंपर ध्यान 
दीजिये । समुद्र जळसे परिपूर्ण है, परन्तु वह जळ किसी काममें 
नहीं आता । न कोई उसे पीता है और न उससे खेती ही होती है । 
परन्तु बादळ जब उसी समुद्रसे जलको उठाकर यथायोग्य बरसाते हैं. 
तो केवल मोर, पपीहा और किसान ही नहीं--सारे जगतमें आनन्द- 
की लहर बह जाती है । इसी प्रकार परमात्मा सचिदानन्दधन सत्र जगह 
विद्यमान हैं, परन्तु जबतक परमात्माके तत्तको जाननेवाले भक्तजन 
उनके प्रभावका सब जगह विस्तार नहीं करते, तबतक जगतके 
लोग परमात्माको नहीं जान सकते | जब महात्मा संत पुरुष सर्व- 
सदूगुणसागर परमात्मासे समता, शान्ति, प्रेम, ज्ञान और आनन्द 
आदि गुण लेकर बादलोंकी भाँति संसारमें उन्हें बरसाते हैं, 
तब जिज्ञासु साधकरूप मोर, पपीहा, किसान ही नहीं, किन्तु सारे 


जगतूके लोग उससे लाभ उठाते हैं | भाव यह है कि मक्त न होते. 


तो भगवानकी गुणगरिमा और महत्त्व-प्रमुत्वका विस्तार जगतमें कौन 
करता ? इसलिये भक्त भगवानसे ऊँचे हैं | दूसरी बात यह है कि 
जैसे सुगन्ध चन्दनमें ही है, परन्तु यदि वायु उस सुगन्धको वहन 
करके अन्य वृक्षोतक नहीं ले जाता तो चन्दनकी गन्ध चन्दनमें ही 


रहती, नीम आदि वृक्ष कदापि चन्दन नहीं बनते । इसी प्रकार - 
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भक्तगण यदि भगत्रान्‌की महिमाका विस्तार नहीं करते तो दुर्गुणी, 
दुराचारी मनुष्य भगवानके गुण और प्रेमको पाकर सद्गुणी, सदाचारी 
नहीं बनते | इसलिये भी संतोंका दर्जा भगवानसे बढ़कर है । वे 
संत जगतके सारे जीबोंमें समता, शान्ति, प्रेम, ज्ञान और आनन्दका 
विस्तारकर सबको भगवानूके सद्दा बना देना चाहते हैं । 
_ संतोंकी दया 
उन मह्वात्माओंमें कठोरता, वैर और द्वेषका तो नाम ही नहीं 
रहता । वे इतने दयाळ होते हैं कि दूसरेके दुःखको देखकर उनका 
_ हृदय पिघल जाता है । वे दूसरेके हितको ही अपना हित समझते 
हैं | उन पुरुषोमें बिद्युद्ध दया होती है । जो दया कायरता, . ममता, 
छजना, खार्थ और भय आदिके कारण की जाती है, वह शुद्ध नहीं 
है । जैसे भगवानकी अहैतुकी दया समस्त जीवोंपर है--इसी प्रकार 
महापुरुषोंकी अहैतुकी दया सबपर होती है । उनकी कोई कितनी ही 
बुराई क्यों न करे, बदळा लेनेकी इच्छा तो उनके हृदयमें होती ही 
नहीं । कहीं बदला लेनेकी-सी क्रिया देखी जाती है, तो वह भी 
उसके दुर्गुणोंको हटाकर उसे विद्युद्द करनेके लिये ही होती है। 
इस क्रियामें भी उनकी दया छिपी रहती है । जैसे माता-पिता गुरुजन 
बच्चेके सुधारके लिये ख्रेहपूर्ण हृदयसे उसे दण्ड देते है--इसी 
प्रकार संतोंमें भी कमी-कमी ऐसी क्रिया होती है, परन्तु इसमें भी 
परम हित भरा रहता है । वे संत करुणाके भण्डार होते हैं । जो 
कोई उनके समीप जाता है, वह मानो दयाके सागरमें गोते लगाता 
है । उन पुरुषोंके दर्शन, भाषण, स्पर्श और चिन्तनमें भी मनुष्य 
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उनके दयाभावको देखकर मुग्ध हो जाता है । वे जिस मार्गसे 
निकरूते हैं, मेघकी ज्यों दयाकी वर्षा करते हुए हीं निकळते हैं.। 
मेघ सब समय और सब जगह नहीं बरसता, परन्तु संत तो सदा- 
सर्वदा सर्वत्र बरसते ही रहते हैं। उनके दर्शन, भाषण, चिन्तन और स्परी- 
से सारे जीव पवित्र हो जाते हैं, उनके चरण जहाँ टिकते हैं, वह भूमि पावन 
हो जाती है। उनके चरणोंसे स्पर्श की हुई रज खयं पवित्र होकर दूसरोंको 
पवित्र करनेवाळी बन जाती है । उनके द्वारा देखे, चिन्तन किये हुए , 
और स्पर किये इए पदार्थ भी पवित्र हो जाते हैं| फिर उनके कुल- 
की विशेषतः उन्हें जन्म देनेवाले माता-पिताकी तो बात ही क्या 
है । ऐसे महापुरुष जिस देशमें जन्मते हैं और शान्त होते हैं, वे 
देश तीर्थ माने जाते हैं | आजतक जितने तीर्थ बने हैं, वे सब 
परमेश्वर और परमेश्वरके भक्तोंके निमित्तसे ही बने हैं । इतना ही 
नहीं, सब लोकोंको पवित्र करनेवाले तीय भी उनके चरणस्पर्शसे 
पवित्र हो जाते हैं । 

धर्मराज युधिष्ठिर महात्मा विदुरसे कहते है--- . 

भवद्विधा भागवतास्तीथीभूताः खयं विभो । 

तीर्थीकुरवेन्ति स्वान्तःस्थेन गदासृता॥ 

( भीमद्भा० १ । १३ । ९) 

. . 'हेभखामिन्‌ ! आप-सरीखे भगवद्भक्त खयं तीर्थरूप हैं । 
( पापियोके द्वारा कढषित हुए ) तीथॉको आपलोग अपने हृदयमें 
स्थित भगवान्‌ श्रीगदाधरके प्रमावसे पुनः तीर्थत्व प्रदान करा देते हँ |? 
| कुलं पवित्रं जननी कृतार्था 
Hes वसुन्धरा पुण्यवती च तेन। 


“& 
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अपारसंवित्सुखसागरेऽस्मिं- 
ह्लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः॥ 

“जिसका चित्त अपार संवित्सुखसागर परन्रहममें लीन है, उसके 
जन्मसे कुळ पवित्र होता है, उसकी जननी कृतार्थ होती है और 
पृथ्वी पुण्यत्रती होती है |? 

यह सब उनके द्वारा खाभाविक ही होता है, उन्हें करना 
नहीं पडता । भगवान्‌ तो भजनेवालोंको भजते हैं, परन्तु वे दयाळु 
संत नहीं भजनेवाळेका, यहाँतक कि गाली देने और अहित करने- 
चालेका भी द्वित ही करनेमें तुले रहते हैं । कुल्हाडा चन्दनको 
काटता है, पर चन्दन उसे खाभाविक ही अपनी सुगन्ध दे देता है। 


काटइ परसु मलय सुनु भाई । निज गुन देइ सुगंध बसाई॥ 

प्रमाद, अम्बरीष आदिके इतिहास इसमें प्रमाण हैं. | अंतएव 
विनोदमें भक्तको भगवानसे बढ़कर बतलाना भी युक्तियुक्त ही है। 
संतजन सुरसरि और सुरतरुसे भी विशेष उपकारी हैं । गंगा और 
कल्पवृक्ष उनके शरण होनेपर क्रमश: पवित्र करते और मनोरथ पूर्ण 
करते हैं । परन्तु संत तो इच्छा करनेवाले और न करनेवाले सभीके 
घर खयं जाकर उनके इस लोक और परलोकके कल्याणकी चेषा 
करते हैं । इसपर यदि यह कहा जाय कि संत जब सबका हित 
चाहते हैं तो सबका हित हो क्यों नहीं जाता £ तो इसका उत्तर 
यह है कि सामान्यमावसे तो संतसे जिन लोगोंकी भेंट हो जाती है, 
उन समीका हित होता है । परन्तु विशेष लाम तो श्रद्धा और 
प्रेम दोनेपर ही होता है । यदि यह कहा जाय कि जबरदस्ती सबका 
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हित संत क्यों नहीं कर देते! तो इसका उत्तर यह है कि जबरदस्ती 
कोई किसीका परम हित नहीं कर सकता । पतंग दीपकमें जळकर 


मरते हैं | दयाळ पुरुष उनपर दया करके उन्हें बचानेके लिये उस ' 


दीपक या लाउ्टेनको बुझाकर उनका परम हित करंना चाहते हैं, 
परन्तु वे पतंग जहाँ दूसरे दीपक जळते रहते हैं, वहाँ जाकर जळ 
मरते हैं । इसी प्रकार जिन छोगोंको कल्याणकी खयं इच्छा नहीं 
होती उनका कल्याण करना बहुत ही कठिनि ह| 

यदि यह कहा जाय कि श्रद्धा-प्रेम करनेवार्छोका तो विशेष 
कल्याण करते हैं और दूसरोंका सामान्यमावसे करते हैं, तो इसमें 
विषमताका दोष आता है । इसका उत्तर यह है कि ऐसी बात नहीं 
है । श्रद्वा और प्रेमकी कमीके कारण यदि लोग संतोंकी सबपर 
छायी हुई समान अपरिमित दयासे छाम नहीं उठा सकते तो इसमें 
उनका दोष नहीं है सूर्य विना किसी पक्षपात या संकोचके 
सभीको समानभावसे प्रकाश देता है, परन्तु दर्पणमें प्रतिबिम्ब पड़ता 
है और सूर्यकान्त शीशा सूर्यके प्रकाशको पाकर दूसरी वस्तुको 


जळा दे सकता है | इसमें सूर्यका दोष या पक्षपात नहीं है | इसी . 


प्रकार जिनमें श्रद्धा, अम नहीं है वे काष्ठकी भाँति कम लाभ उठाते 
हैं और श्रद्धा, प्रेमवाळे सूर्यकान्त शीशेकी भाँति अधिक लाम उठाते 
हैं | सूर्य सबको खामाविक ही प्रकाश देता है, परन्तु उल्डके 
लिये वह अन्धकाररूप होता है। चन्द्रमाकी सर्वत्र बिखरी हुई 
चोँद्नीको चोर बुरा समझता है, इसमें चन्द्रमाका कोई दोष नहीं 
है, वे तो सबका उपकार ही करते हैं । इसी प्रकार महापुरुष तो 
समीका उपकार ही करते हैं किन्तु अत्यन्त दुष्ट और नीच 
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प्रकृतिवाले मनुष्य उल्छ्की भाँति अपनी बुद्धिहीनताके कारण उनसे 
द्वेष करते हैं और चोरकी भाँति उनकी निन्दा करते हैं-इसमें 
संतोंका क्या दोष ? 


यदि कहा जाय कि ऐसे दयाछ़ पुरुषासे जब प्रत्यक्ष ही 
सबको परम लाभ है, तब समी छोग उनका संग और सेवन करके 
छाम क्यों नहीं उठाते ? इसका यह उत्तर है कि वे लोग संतोंके 
गुण, प्रभाव और तत्तको नहीं जानते | तत्त्व जाने विना कोई _ 
विशेष छाम नहीं उठा सकता | एक कुत्ता था । उसने रुड़की 
हॉड़ीमें मुँह डाळ दिया । इतनेमें खड़खड़ाहटकी आवाज इई । कुत्तेने 
भागना चाहा | इसी गड़बड्में हाँडी फूट गयी । हाँडीकी गर्दनी 
कुत्तेके गलेमें रह गयी । कुत्तेको कष्ट पाते देखकर एक दयाळु 
मनुष्य हाथमें लाठी लेकर इसलिये कुत्तेके पीछे दौड़ा कि छाठीसे 
हाँड्रीकी गर्दनी तोड़ दी जायं तो कुत्ता कष्टसे छूट जाय । कुत्तेने 
अपने पीछे लाठी लिये दौइते हुए मनुष्यके असली उद्देसको न 
समझकर यह समझा कि यह मुझे मारनेको दौड़ रहा है । वह 
और मी जोरसे भागा और उसका कष्ट दूर नहीं हो सका । इसी 
प्रकार महापुरुषोके तत्को न समझकर उनकी क्रियामे भी विपरीत 
भावना कर सब लोग लाभ नहीं उठा सकते । 


संतोंमें समता | 

ऐसे महापुरुषोंकी दया ही नहीं, समता भी बढ़ीं अद्भुत होती 

है, उन्हें यदि समताकी मूर्ति कहें तब भी अत्युक्ति नहीं। भगवान्‌ 
सम हैं और उन संतोंकी भगवानमें स्थिति है--इसलिये वे भी 
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खाभाविके ही समताको प्राप्त हैं | जैसे सुख-दुःखकी प्राप्ति होनेपर 
अज्ञानी पुरुषकी शरीरमें समता रहती है वेसे ही संतोंकी चराचर 
सब जीवम समता रहती है । | 

प्र०-अज्ञानियोंका देहमें जेसा प्रेम है, क्या संतोंका सारे 
चराचरमे वेसा प्रेम हो जाता है ? या संतोंका जेसे देहमें प्रेम नहीं 
है, वेसे क्या चराचर भूतोंसे उनका प्रेम हट जाता है ! उनकी 
समताका क्या स्वरूप है ! 


उ०-उनकी समता वस्तुतः इतनी विलक्षण है कि उदाहरणके 

) द्वारा वह समझायी नहीं जा सकती क्योंकि अज्ञानीको देहमें जेसा 
अहंकार रहता है, संतका संसारमें वैसा अहंकार नहीं रहता। 

इसलिये यह कहना नहीं बनता कि संतका अज्ञानियोंकी देहकी 

मोति सनं ग्रेम हो जाता है, और सममे प्रेमा अभाव इसलिये 

नहीं बतळया जा सकता कि अज्ञानी छोग अपने देहके खार्थके 

॥ जिये जहाँ दूसरेका अहित कर डालते हैं, वहाँ ये संत पुरुष दूसरों- 
के हितके डिये हँसते-हँसते अपने शरीरकी बलि चढ़ा देते हैं । 
परन्तु उनकी वह समता इतनी अद्भुत है कि दूसरेके हितके लिये 
शरीरका बलिदान करनेपर भी उसमें कोई विषमता नहीं आ सकती। 
इसलिये किसी उदाहरणके द्वारा इस समताका खरूप समझाना 

बहुत कठिन है | तथापि छोक और वेदमें समझानेके लिये ऐसा 

'' शीकददाजाता है कि जेसे अज्ञानीको सुख-दुःखकी प्राप्तिमें सारे 
' शरीरें समता होती है, वैसे ही संतोंको सब जीवोंके सुख-दुःखकी 
ग्रमे ममता और अहंकार न होते हुए भी समता होती है । 
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अर्थात्‌ जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने छुख-दुःखसे सुखी-दुखी होता है, 
संतजन ममता और अहंकारसे रहित होनेपर भी और अपने सुख- 


' दुःखसे सुखी-दुखी-से प्रतीत न होनेपर भी दूसरे समस्तं जीवोके 


सुख-दुःखमें सुखी-दुखी-से प्रतीत होते हैं । ऐसी स्थिति मनुष्यको 
प्रतिपक्षमावनासे ग्राप्त होती है । ( अज्ञानी मनुष्य जेसे अपने देहमें 
अहंभावना और दूसरोमें परभावना करते हैं--इससे विपरीत दूसरों- 
में आत्मभावना और अपने शरीरमें परकी-सी भावना करनेका नाम 
प्रतिपक्ष ( उल्टी ) भावना है । ) बहुत-से लोग संतोंकी समदष्टिके 
रहस्यको न जानकर समदृष्टिसम्बन्धी शाखत्र-वाक्योंका दुरुपयोग करते 


ह । गीतामें मगवानूने कहा है-- 
विद्याविनयसम्प्ने त्राणे गवि हतस्तिनि । F 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिन 
(५॥ १८ ) 
“वे ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमें तथा गौ, हाथी, 
कुत्ते और चाण्डालमें भी समदर्शी ही होते हैं ।! 


इसका उलटा अर्थ करते हुए वे लोग कहते हैं कि “खानपान 


. आदिमें समव्यवहार करना ही समदर्शन है ।' परन्तु ऐसा सम- 


व्यवहार न तो सम्मव है, न आवश्यक है और न भगवानके कथन- 
का यह उद्देश्य ही है । क्‍योंकि हाथी सवारीके योग्य है, कुत्ता 
सवारीके योग्य नहीं । गौका दूध सेवनयोग्य है, कुतिया और हथिनी- 
का नहीं । इन सबके खाद्य, व्यवहार, स्वरूप, आकृति, जाति 
और गुण एक दूसरेसे अत्यन्त विलक्षण और भिन्न होनेके कारण 
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' इन सें समान व्यवहार नहीं हो सकता है, न करना ही चाहिये 
और न करनेके लिये कोई कह ही सकता है । जैसे अपने ळिये _ 
सुख और सुखके साधनकी प्राति, और दुःख और दुःखके साधनकी 
निवृत्तिके लिये प्रय्न किया जाता है, वैसे ही सबमें एक ही आत्मा. 
` समरूपसे स्थित है, इस बातका अनुभव करते हुए, सबके छिये 
उनका जिस प्रकारसे हित हो उसी प्रकारसे यथायोग्य व्यवहार 
करना ही वास्तविक समता है | 


जैसे हम अपने देहमें हाथोंसे ग्रहण करनेका, आँखोंसे देखने- 

का, कानोंसे सुननेका--इस प्रकार विभिन्न इन्द्रियोंके द्वारा यथा- 
योग्य विभिन्न व्यवहार ,करते हैं, परन्तु आत्मीयताकी दृष्टिसे सबमें 
समता है । वैसे ही सबके साथ यथायोग्य व्यवहार करते हुए“ 
आत्मीयताकी इश्सि सबमें समता रहनी चाहिये । शास्रीय विषमता 
व्यवहारमें दूषित नहीं है, बल्कि परमार्थमे सहायक है। जिस 
विषमतासे किसीका अह्वित हो, वही वास्तविक विषमता है । ख्रियोके 
अवयव एक-से होनेपर भी माता, बहिन और पत्नीके साथ सम्बन्धके 
अनुसार ही यथायोग्य विभिन्न व्यवहार होते हैं और यह विषमता 
शास्रीय और न्यायसंगत होनेसे सेवनीय है | इतना ही नहीं, परम 
पूजनीया मातामें पूज्यभाव होनेपर भी रजस्त्रला या प्रसवकी स्थितिमे 
हम उसका स्पर्श नहीं करते, करनेपर स्नान करनेकी विधि है । - 
ऐसी विषमता वस्तुतः विषमता नहीं है । इसके माननेमें लाभ है 
और न माननेमें हानि । घरमें कुत्तेको रोटी देते हैं, गायको घास 
देते हैं, बीमारको दवा दी जाती है परन्तु सभीको धास, :दवा या 
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रोटी समान नहीं दी जाती । यह विषमता विषमता नहीं है । जेसे 
कोई भी अपने आत्माका जान-बूझकर अहित नहीं करता, उसे 
दुःख नहीं देता और अपना कल्याण चाहता है एवं सुख तथा 
कल्याणके लिये चेष्टा करता है--इसी प्रकार किसीको दुःख न 
पहुँचाकर, अहित न चाइकर सबका कल्याण चाइना और सुख 
पहुँचानेकी चेष्टा करना ही समता है । फिर व्यवहारमें यथायोग्य 
कितनी ही विषमता क्यों न हो, विषमता नहीं है । 


मान लीजिये, हमसे कोई मित्रता करता है और दूसरा कोई 
वेर करता है | उन दोनोंके न्यायका मार प्राप्त हो जाय तो हमें 
पक्षपातरहित होकर न्याय करना चाहिये, बल्कि कहीं अपने मित्रको 
समझाकर उसकी सम्मतिसे शत्रुता : रखनेबालेका' कुछ पक्ष भी कर 
लें तो वह भी समता ही है । 


अनुकूल हितकर पदार्यके प्राप्त होनेपर सबके लिये समभाबसे 
विभाग करना चाहिये, परन्तु कहीं दूसरोंको अधिक और श्रेष्ठ वस्तु 
दे दें, खयं कम लें--निकृष्ट लें या बिल्कुल ही न ळें तो यह 
विषमता विषमता नहीं है ! क्योंकि इसमें किसीका अहित नहीं है, 
बल्कि अपने स्वार्थका त्याग है ! इसी प्रकार त्रिपत्ति और दुःखकी 
ग्रातिमें सबके छिये न्याययुक्त समविभाग करते समय भी यदि कहीं 
दूसरोंको बचाकर विपत्ति या दुःख अपने हिस्सेमें ले छिया जाय तो 
यह विषमता भी विषमता नहीं है, बल्कि स्वार्थका त्याग होनेके 
कारण इसमें उलटा गौरव है। प्रमुमे स्थित होनेके कारण संतमें 
प्रमुकी समताका समावेश हो जाता है | अतएव इस अनोखी समता- 
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- का पूरा रहस्य तो प्रभुको प्राप्त करनेपर ही मनुष्य समझ सकता है । 
मान-अपमान और निन्दा-स्तुतिमें भी संतमें समता रहती है, 
किन्तु यह आवश्यक नहीं कि व्यवहारमें सब जगह समताका ही 
प्रदर्शन हो | हृदयमें मान-अपमानकी प्राप्तिमें हर्ष, शोक आदि 
विकार नहीं होते । 
प्र०-साधारण मनुरष्योको निन्दा और अपमानकी प्रापिमें जैसा 
) दुःख होता है, क्या संतोंको वेसा ही स्तुति या मानमें होता है £ 
अथवा स्तुति या मानमें छोगोंको जेसी प्रसन्नता होती है, संतोंको 
निन्दा या अपमानमें क्या वैसी ही प्रसन्नता होती है ? इन दोनोंमेंसे 
संतकी समतामें हार्दिक भाव केसा होता है ! 


उ०-दोनॉसे ही विलक्षण होता है, अर्थात्‌ मान-अपमान 
और निन्दा-सततिमें यथायोग्य न्याययुक्त व्यवहार-मेद होनेपर भी उन्हें 
हर्ष-शोक नहीं होते | 


अ०-तो क्या अपमान और निन्दाका प्रतिकार भी संत 
करते हैं £ 


¦ .उ०-यदि अपमान या निन्दा करनेवालेका या अन्य किसीका 
हित हो तो प्रतिकार भी कर सकते है । 


प्र०-क्या वे मान-बड़ाई-प्रतिष्ठाकी प्राप्तिको व्यवहारमें खीकार 
कर ठेते हैं या उनका विरोध ही करते हैं ! 


उ०-देश, काल और परिस्थितिको देखकर शाख्नानुकूल दोनों 
दी बातें कर सकते हैं । विरोध करनेमें किसीका हित होता है तो 
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विरोध करते हैं और खीकार करनेमें किसीका हित होता है तो 
न्यायसे प्राप्त होनेपर स्वीकार भी कर लेते हैं । 

प्र०-तब फिर व्यवहारमें महापुरुषकी पहचान केसे हो ! 

उ०--व्यवहारकी क्रियासे महापुरुषको पहचानना बहुत कठिन 
है । इतना ही जान सकते हैं कि ये अच्छे पुरुष हैं। फिर चाहे 
बे सिद्ध हों या साधक ! दोनोंको ही. संत माननेमें कोई आपत्ति 
नहीं, क्योंकि साधक भी तो सिद्ध संत बननेवाळा है । वस्तुत; 
जिसका व्यवहार सत्‌ है वही संत है । 


लाभ-हानि और जय-पराजयमें भी संतकी विलक्षण समता 
होती है । 

प्र०-साधारण मनुष्यांको जैसे लाभ और जयमें प्रीति-प्रसनता प 
होती है, तो क्या संतको इसके विपरीत हानि और पराजयमें 
प्रसन्नता होती है ? अथवा साधारण मनुष्योंको जैसे हानि-पराजयमें 
द्वेष, घृणा, भय, शोक आदि होते हैं, तो क्या संतको छाम और 
जयमें द्वेष, घृणा, भय, शोक आदि होते हैं £ 

उ०-नहीं, उसकी समता इन सबसे विलक्षण है । क्योंकि 
वे हर्ष-शोक, राग-द्वेष आदि समस्त. विकारोंसे सर्वेथा रहित होते हैं. । 

प्र०-ऐसी अवस्थामें क्या हानि-पराजय होनेपर साधारण 
मनुष्योंकी भाँति संतका व्यवहार ईर्ष्या और भयका-ता भी हो 
सकता है ! 

उ०-यदि संसारका हित हो, या न्याययुक्त मर्यादाकी रक्षा 
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हो तो हो भी सकता है । परन्तु उनके मनमें किसी प्रकारका भी 
विकार नहीं होता । 

प्र०-जो कुछ भी वाहरी क्रिया होती है वह पहले मनमें 
आती है | विना मनमें आये वाहरी क्रिया कैसे सम्भव है £ 

उ०-नाटकके पात्रोमें जैसे सभी प्रकारके बाहरी व्यवहार 
होते हैं, परन्तु उनके मनमें अभिनय-बुद्विके अतिरिक्त कोई 
वास्तविकता नहीं होती, इसी प्रकार संतोंके द्वारा नाटकवत्‌ बाहरी 
व्यवहार होनेपर भी उनके मनमें वस्तुतः कोई विकार नहीं होता | 

इसी प्रकार शीतोष्ण, सुख-दुःख आदि प्रिय-अप्रिय सभी 

) पदार्थोके सम्बन्धमें उनका समभात्र रहता है | सबमें एक अखण्ड 
नित्य भगवत्स्वरूप समता सदा-सर्वदा सर्वत्र बनी रहती है । 
संतोमे विशुद्ध विश्वप्रेम 

संतमें केवळ समता ही नहीं, समस्त विश्वमें हेतु और 
अहंकाररहित अलोकिक विशुद्ध प्रेम भी होता है। जैसे भगवान्‌ 
वासुदेवका सबमें अहैतुक प्रेम है, वैसे ही भगवान्‌ वासुदेवकी प्राप्त 
होनेपर संतका भी समस्त चराचर जगतमें अहैतुक प्रेम हो. जाता 
हैं। क्योंकि साधन-अवस्थामें वह सबको वासुदेवखरूप ही समझकर 
अभ्यास करता है । अतएव सिद्धावस्थामें तो उसके लिये यह बात 

` खमावसिद्ध होनी ही चाहिये । 

प्र०-ऐसा अह्दैतुक प्रेम मक्तिके साधनसे होता है या ज्ञानके 

सांधनसे ! ः 


उ०-दोनोंमेंसे किसी एकके साधनसे हो सकता है । जो 
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भक्तिका साधन करता है, वह सब भूतोंको ईश्वर समझकर अपने 
देह और प्राणोंसे बढ़कर उनमें प्रेम करता है; और जो ज्ञानका 


साधन करता है, वह सम्पूर्ण भूतोंको अपना आत्मा समझकर उनसे 
देह, प्राण और आत्माके समान प्रेम करता है । 


प्र०-जैंसे एक अज्ञानी मनुष्यका अपने शरीर, घर, खी, पुत्र, 
धन, जमीन आदिमें प्रेम होता है, क्या संत पुरुषका सारे व्रिश्वमे 
वैसा ही प्रेम होता है ! 


उ०-नहीं, इससे अत्यन्त विलक्षण होता है । अज्ञानी मनुष्य 
तो शरीर, घर, खी, पुत्र आदिके लिये नीति, धर्म, न्याय, ईश्‍वर 
और परोपकारतकका त्याग कर देता है तथा अपने देह, प्राणकी 
रक्षाके लिये खरी, पुत्र, धन आदिका भी त्याग कर देता है, परन्तु 
संत तो नीति, धर्म, न्याय, ईश्‍वर और विश्वके लिये केवल खी, पुत्र, 
धनका ही नहीं, अपने शरीरका भी त्याग कर देते हैं । वे विश्वकी 
रक्षाके ल्यि पृथ्वीका, प्रथ्वीकी रक्षाके लिये द्वीपका, द्वीपके ल्यि 
ग्रामका, ग्रामके लिये कुटुम्बका, कुठुम्ब और उपर्युक्त सबके हितके 
लिये अपने प्राणोंका आनन्दपूर्वक त्याग कर देते हैं ! फिर धमे, 
ईश्वर और समस्त विश्वके लिये त्याग करना तो उनके लिये कौन 
बड़ी बात है । जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने आत्माके लिये सबका 
त्याग कर देता है, वैसे ही संत पुरुष धमे, ईथर और विश्चके लिये 
सब कुछ त्याग कर देते हैं, क्योंकि धमे, ईश्वर और विश्व ही उनका 
आत्मा है। परन्तु अज्ञानीका जैसे देहमें अहंकार और खी-पुत्रादि 
कुटुम्बमें ममत्व होता है; वैसा संतका अहंकार और ममत्व कहीं 
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नहीं होता। उनका सबमें हेतुरहिित त्रिशुद्ध और अत्यन्त अलौकिक 
अपरिमित प्रेम होता है । 

प्र०-भक्तिमार्गपर चढनेवाले भक्तका सम्पूर्ण -चराचरमें 
प्राणोसे बढ़कर अत्यन्त विलक्षण प्रेम क्यों और केसे हो जाता है ! 

उ०-इसलिये होता है कि वे सारे विश्वको अपने इष्टदेवका 
साक्षात खरूप समझते हँ । 

सो अनन्य जाकें असि मति न टरइ हनुमंत । 

सें सेवक सचराचर रुपस्वामि भगवंत ॥ 

वे भक्त समस्त विश्वके लिये अपने तन, मन, धनको न्योछावर 
» किये रहते हैं | अपनी चीजें स्वामीके काममें आती देखकर वे इस 
भावसे बड़े ही आनन्दित होते है कि स्वामीने कृपापूर्वक हमको 
और हमारी वस्तुओंको अपना लिया । भक्त अपना यह ध्येय समझता 
है कि हमारी सब चीजें मगवान्‌की ही हैं, इसलिये उन्हींकी सेवामें 
छगनी चाहिये । परन्तु जबतक भगवान्‌ उनको काममें नहीं लाते, 
तबतक भगवानूने उनको स्वीकार कर लिया, ऐसा मक्त नहीं 
समझता और जबतक भगवानूने स्त्रीकार नहीं किया, तबतक वह 
अपने घ्येयकी सिद्धि नहीं मानता । परन्तु जब वे वस्तु 
प्रसनतापूर्वक विश्वरूप भगवानके काममें आ जाती हैं तब वह अपने 
घ्येयकी सिद्धि समझकर परम प्रसन्न होता है | विज्वरूप भगवान्‌की 
प्रसन्नतामें ही उसकी प्रसन्नता है । इसीलिये वह अपने प्राणोंसे 
बढ़कर समस्त चराचर विश्रमे प्रेम करता है | यदि कहा जाय कि 
फिर उसका प्रेम हेतुरहित और.-विद्युद्ध कैसे माना जा सकता है, 
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जब कि वह अपने इष्टको सन्तुष्ट और प्रसन्न करनेके हेतुसे प्रेम 
करता है ? तो इसका उत्तर यह है कि यह हेतु वस्तुतः हेतु नहीं 
है यह पवित्र भाव है । यही मनुष्यका परम लक्ष्य होना चाहिये। 

जो प्रेम अपने व्यक्तिगत स्वार्थको लेकर होता है, वही 
कलंकित और दूषित है । परन्तु जब दूसरेके द्वितके लिये किया 
जानेवाळा प्रेम भी पत्रित्र माना जाता है, तब दूसरे सबको साक्षात्‌ 
भगवानका स्वरूप समझकर ही उनसे प्रेम करना तो परम पवित्र 
प्रेम है । 

प्र०-ज्ञानके मार्गमें चलनेवालेका देह, प्राण और आत्माके 
` समान प्रेम क्यों और केसे हो जाता है ! | 

उ०-ज्ञानके मार्गमें चलनेवाछा सबके आत्माको अपना आत्मा 
ही समझता है । | 


सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। 
' इश्॒ते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ 
(गीता ६ । २९) 
सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एकीमात्रसे स्थितिरूप योगसे युक्त 
हुए आत्मावाळा तथा सबमें समभावसे देखनेवाला ' योगी आत्माको 
सम्पूर्ण भू्तोमे बर्फमे जके सदृश व्यापक देखता है और सम्पूर्ण 
भूतोंको आत्मामें देखता है ।? 
जब सबको वह आत्मा ही समझता है तब सारे विसमं 
आत्माके सदृश उसका प्रेम होना युक्तियुक्त ही है । इसीळिये जेसे 
देइको आत्मा माननेवाला अज्ञानी अपने ही दितमें रत रहता है, वैसे 
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ही संत पुरुष सम्पूर्ण भूतोके हितमें रत रहते हैं और ऐसे सर्वभूत- | 


हिमे रत ज्ञानमार्गी साधक ही निर्गुण परमात्माको प्राप्त होते हैं । 
भगवानने कहा है-- 


संनियम्येन्द्रियग्रामं सवत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्यवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ 
(गीता १२। ३-४) 
“जो पुरुष इन्द्रियोके समुदायको भलीप्रकार वरामें करके मन- 
बुद्धिसे परे सर्वव्यापी, अकथनीयखरूप और सदा एकरस रहनेवाले, 
नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी सचिदानन्दघन ब्रह्मको निरन्तर 
एकीभावसे ध्यान करते हुए भजते हैं, वे सम्पूर्ण भूतोके हितमें रत 
और सबमें समानभाववाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं ।! 


परन्तु जैसे अज्ञानी मनुष्यका. देहमें अहंकार, अभिमान, ममता ` 


और आसक्ति होती है, वैसे संतका विश्वमे अहंकार, अभिमान, ममता 
और आसक्ति नहीं होती । उनका विश्वप्रेम विशुद्ध ज्ञानपूर्ण होता है । 
अहंकार, अभिमान, ममता, आसक्ति आदि दोषोंको लेकर अथवा 
व्यक्तिगत खार्थवश जो प्रेम होता है, वही दूषित समझा जाता है । 
' क्षणमंगुर, नाशवान्‌, दृश्य पदार्थोको सत्य मानकर उनके सम्बन्धसे 
होनेवाळे भ्रमजन्य सुखको सुख मानकर उनमें प्रेम करना अज्ञानपूर्ण 
प्रेम है । ये दोनों बातें संतमें नही होती--इसलिये उस ज्ञानी संत- 
का प्रेम विद्युद्द और ज्ञानपूर्ण होता है । 
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प्र०-जैसे भक्त सम्पूर्ण विश्वको साक्षात्‌ अपना इष्टदेव भगवान्‌ 
समझकर काम पडनेपर त्रिश्र-हितके लिये प्रसन्नतापूर्वक अपने सम्पूर्ण 
ऐअर्यसहित अपने-आपको बलि वेदीपर चढ़ा देता है, क्या ज्ञानमार्ग- 
पर चळनेवाळा भी अवसर आनेपर ऐसा ही कर सकता है ! 


उ०-हाँ, कर सकता है । क्योकि प्रथम तो उसकी दष्टिमें 
ऐश्वर्य और देहका कोई मूल्य ही नहीं है । भीर दूसरे, अज्ञानी 
मनुष्य ऐश्वर्यं और देइको आनन्ददायक मानकर मूल्यवान्‌ समझते 
हें । अतएव उनकी दृष्टिसे उन्हें सुख पहुँचानेके - लिये ज्ञानी पुरुष 
ऐश्वर्य और देहका त्याग कर दें-इसमें आश्वर्यं और शंका ही क्यों 
होनी चाहिये ? 


ज्ञानमार्गपर चछनेवाळा पुरुष समस्त चराचर विश्वको अपने 
चिन्मय आत्मरूपसे ही अनुभव करता है । अतएव उसका सबके 
साथ आत्मवत्‌ व्यवहार होता है । जैसे किसी समय अपने ही दाँतों- 
से जीमके कट जानेपर कोई भी मनुष्य दाँतोंको दण्ड नहीं देना . 
“चाहता, वह जानता दवै. कि दाँत. और जीम दोनों मेरे ही हैं. । जीम- 
में तो तकलीफ है ही, दाँतोंमें और तकलीफ कयां उत्पन्न की जाय । 
इसी प्रकार ज्ञानमार्गी संत सबको अपना आत्मा समझनेके कारण 
किंसीके द्वारा अनिष्ट किये जानेपर भी उसे दण्ड देनेकी भावना 
नहीं करते । कभी-कभी यदि ऐसी कोई बात देखी जाती है तो 
उसका हेतु भी आत्मोपम प्रेम ही होता है, जैसे अपने दूसरे अच्छे 
अंगोंकी रक्षाके लिये मनुष्य समझ-बूझकर सडे हुए अंगको कटवा 
देनेमें अपना हित समझता है, इसी प्रकार संतोके द्वारा भी विश्व- 
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हितार्थ खाभाविक ही कमी-कमी ऐसी क्रिया होती देखी जाती है । 

संतोके उपर्युक्त विश्नग्रेमका तत्व और रहस्य बड़ा ही विलक्षण 
है । वास्तंवमें जो संत होते हैं, वे ही इसको जानते हैं । ऐसे संतों- 
के गुण, आचरण, प्रभाव और तत्तका अनुभव उनका सङ्ग और 
सेवन करनेसे ही हो सकता है | 

संतोंके आचरण ओर उपदेश 

प्र०-ऐसे संत-महात्माओंके आचरण अनुकरणीय हैं या 
उपदेश ? 

उ०-आचरण और उपदेश दोनों ही अनुकरणीय हैं । केवळ 
आचरण और उपदेश ही क्यों, उनके एक-एक गुणको अपने हृदय- 
में भलीभाँति धारण करना चाहिये | हाँ, यदि आचरण और उपदेरा- 
में भिन्नता प्रतीत हो तो वहाँ उपदेशको ही प्रधान समझा जाता है। 
यद्यपि महापुरुषोके आचरण शाञ्जके अनुकूल ही होते हैं. और 
शाख्नानुकूल ही वे उपदेश-आदेश करते हैं, परन्तु उन पुरुषोंके 
तत्र और रहस्यको न जानंनेके कारण जो-जो आचरण शाखके 
अनुकूल न प्रतीत हों, उनका अनुकरण नहीं करना चाहिये । 

यद्यपि उन महापुरुषोके लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथापि 
खाभाविक ही वे लोगोंपर दया कर लोकहितके लिये शाख्रादकूल 
आचरण करते हैं | उनसे शा्नविपरीत आचरण द्दोनेका तो कोई 
कारण ही नहीं है । परन्तु शात्रके अनुकूछ जितने कर्म होने 
चाहिये, उनमें खमावकी उपरामताके कारण अथवा शरीरका बाह्य- 


ज्ञान न रहनेके कारण या और किसी कारण उनमें कमी प्रतीत हो . 
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तो उनको इसके लिये कोई बाध्य भी नहीं कर सकता, क्‍योंकि वे 
विधि-निषेधरूप शास्रसे पार पहुँचे हुए हैं । उनपर 'यह ग्रहण करो! 
और 'यह त्याग करो!--इस प्रकारका शासन कोई भी नहीं कर 
सकता । उनके गुण और आचरण ही सदाचार हैं । उनकी वाणी- 
उपदेश-आदेश ही वेदवाणी हैं | फिर उनके लिये विधान करनेवाला 
कौन £ अतएव उनके द्वारा होनेवाले आचरण सर्वथा अनुकरणीय 
ही.हैं, तथापि जिस आचरणमें सन्देह हो, जो शाल्नकें विपरीत 
प्रतीत होता हो, उसके लिये या तो उन्हीं पुरुषासे पूछकर सन्देह 
मिटा लेना चाहिये अथवा उसको छोड़कर जो शास्त्रानुकूळ प्रतीत 
हों उन्हीके अनुसार आचरण करना चाहिये । 


प्र०-जब ऐसे महापुरुषोंपर त्रिधि-निषेध शाक्षका कोई शासन 


` ही नहीं, तब वे कर्मोका आचरण क्यों करते हैं £ 


उ०-लोगोंपर दया कर केवळ लोकहितके लिये । खयं भगवान्‌ 
वासुदेव भी तो अवतार लेकर लोकदितार्थ कर्माचरण करते है. । संतको 
करनेके लिये भी कहा है--- 

यद्यदाचरति  श्रेष्ठस्तत्तदेवेतो जनः। 

स यत्ममाणं .- इरुते लोकस्तदचुवतेते ॥ 

न मे पार्थास्ति ' कतेव्यं त्रिषु लोकेषु किश्चन। 

नानवाश्तमवासच्यं वरत एव च केमेणि॥ 

(गीता ३। २१-२२ ) 

रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा- 
वैसा ही आचरण करते हैं, वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त 
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मनुष्य-समुदाय उसीके अनुसार बरतने छग जाता है | हे अर्जुन ! 
मुझे तीनों छोकोमें न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त 
करनेयोग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्ममें ही बरतता हूँ |? 


मगवानूके इस आदर्शके अनुसार यदि संत पुरुष आचरण 
करे तो इसमें उनका गौर है और लोगोंका परम कल्याण है और 
इसीळियि संतोंके द्वारा खाभाविक ही लोकहितकर कर्म होते हैं । ऐसे 
संतोंका जीवन लोगोंके उपकारके निमित्त ही होता है । अतएव 
लेगोंको भी इस प्रकारके संत बननेके लिये भगवान्‌की शरण होकर 
पद-पदपर भगवान्‌की दयाका दर्शन करते हुए हर समय प्रसन्नचित्त 
रहना चाहिये । भगवानको यन्त्री मानकर अपनेको उनके समर्पण 
करके उनके हाथका यन्त्र बनकर उनके आज्ञानुसार चलना चाहिये 
और यह याद रखना चाहिये कि जो इस प्रकार अपने-आपको 
भगवान्‌के अर्पण कर देता है, उसके सारे आचरण भगवत्कृपासे 
मगवान्‌के अनुकूल ही होते हैं--यही शरणागतिकी कसौटी है । 
इस शरणागतिसे ही भगवानूकी अनन्त दयाके दर्शन होते हैं और 
भगवान्‌की दयासे ही देवताओंके द्वारा भी पूजनीय परम दुर्लभ 
संतमावकी प्राप्ति होती है । न 
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भगवानके मक्तोंकी महिमा अनन्त और अपार है । श्रुति, स्मृति, 
इतिहास, पुराण आदिमें जगह-जगह उनकी महिमा गायी गयी है, 
किन्तु उसका किंसीने पार नहीं पाया । वास्ततरमें भक्तोंकी तथा 
उनके गुण, प्रभाव और संगकी महिमा कोई वाणीके द्वारा गा ही, 
नही सकता । शाख्रोमें जो कुछ कहा गया है अथवा वाणीके द्वारा. 
जो कुछ कहा जाता है उससे भी उनकी महिमा अत्यन्त बढकर 
है | रामचरितमानसमें स्वयं श्रीमगवानने भाई मरतसे संतोंके लक्षण 
बताते हुए उनकी इस प्रकार महिमा कही है 


बिषय अलंपट सील शुनाकर। 
पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ 
सम अभूतरिषु विमद बिरागी । 
लोमामरष 


कोमल्चित दीनन्ह पर दाया । 
मन बच bd ॥ 
मानप्रद आपु । 
ह भरत प्रान सम मम ते प्रानी ॥ 
बिगत काम मम नाम परायन। 
सांति बिरति बिनती मुदितायन ॥ 
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सीततता सरलता मयत्री । 
द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री ॥ | 
सम दम नियम नीति नहीं डोलहिं । | 
परुष बचन कबह नहि बोलहिं॥ 
निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज। 
ते सज्जन मम प्रानग्रिय शुन मंदिर सुख पुंज ॥ | 
मगवानूके भक्त क्षमा, शान्ति, सरळता, समता, सन्तोष  _। 
पतितरता, चतुरता, निर्भयता, शम, दम, तितिक्षा, धृति, त्याग, 
) वल हॅ वैराग्य, विनय, प्रेम और दया आदि गुणोंके सागर 
| 


। मगवानूके भक्तोंका हृदय भगवान्‌की भाँति वज़्से भी बढ़कर 
. कठोर और पुष्पोंसे बढ़कर कोमळ होता है । अपने ऊपर कोई 
विपत्ति आती है तो वे भारी-से-भारी विपत्तिको भी प्रसन्नतासे सह 
लेते हैं | मक्त प्रहदपर नाना प्रकारके प्रहार किये गये, पर वे 
` किश्चत्‌ भी नहीं घबराये और प्रसन्नतासे सब सहते रहे । ऐसी 
खितिमें भक्तोंका हृदय वज़से भी कठोर बन जाता है, किन्तु दूसरोंका : 
दुःख उनसे नहीं सहा जाता, उस समय उनका हृदय पुष्पसे भी 
बढ़कर कोमळ हो जाता है सर्वत्र भगवदू-बुद्धि होनेके कारण 
फिसीके साथ उनका बैर या द्वेष तो हो ही नहीं सकता, और न 
किसीपर उनकी घृणा ही होती है । उन महापुरुषोंके साथ कोई 
दौसा ही कूर व्यवहार क्यों न करे, वे तो बदलेमें उसका हित ही 
करते रहते हैं । दयाके तो वे समुद्र ही होते हैं । दूसरोके हितके 
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लिये वे अपने आपको महर्षि दधीचि और राजा शिबिकी भाँति 


बलिदान कर सकते हैं । दूसरोंकी प्रसनतासे उन्हें बड़ी प्रसनता 
होती है, सब जीवोके परम हितमें उनकी स्त्राभाविक ही प्रीति 
होती है । दूसरोंके हितके मुकाबले वे मुक्तिको भी कोई चीज नहीं 
समझते । | 
इसपर एक दृष्टान्त है--एक धनी दयाळु दानी पुरुष नित्य . 

हजारों अनाथ, गरीब और भि्नुकोंको भोजन देता था । एक दिन 
उसका सेवक, जो कि बड़ा कोमळ और दयाळु स्वभावका था, 
माल्किके साथ लोगोंको भोजन परोसनेका काम करने लगा ।-समय 
बहुत अधिक होनेके कारण मालिकने सेवकसे कहा कि “जाओ तुम 
भी भोजन कर लो? यह सुनकर सेवकने कहां 'स्वामिन्‌ ! मैं इन 
सबको भोजन करानेके बाद भोजन कर ठेंगा, आपको बहुत समय 
हो. गया है इसळ्िये आप विश्राम कर सकते हैं. । मुझे जितना 
आनन्द इन दुखी अनायोंको भोजन करानेमें आता है. उतना आनन्द 
अपने भोजन करनेमें नहीं आता !? किन्तु मालिक कब जानेवाला 


- था, दोनों मिलकर ही सब दुखी अनाथोंको भोजन कराने छगे। 


थोड़ी देरके बाद उस घनिकने फिर अपने उस सेवकसे कहा कि 
«समय बहुत अधिक हो गया है । तुमको भी तो भोजन करना है, 
जाओ भोजन कर को ।? यह सुनकर सेवकने कहा 'प्रभो ! मैं बड़ा 
अकर्मण्य, स्वार्थी हँ, इसील्ये आप मुझे इस कार्यको छोड़कर बार- 
बार भोजन करनेके लिये कह रहे हैं । यदि मैं अपने भोजन 
करनेकी अपेक्षा इनको भोजन कराना अधिक महत्तकी बात 
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समझता तो क्या आप मुझे ऐसा कह सकते ? परन्तु अच्छे स्वामी 
अकमण्य सेत्रकको मी निबाहते ही हैं ! मैं आपकी आज्ञाकी अवहेलना 
` करता हूँ, आप मेरी इस धृष्टताकी ओर ध्यान न देकर मुझे क्षमा 
करें प्रमो ! इन अनाय भूखोके रहते मैं भोजन कैसे करूँ ? यह 
सुनकर मालिक बहुत प्रसन्न हुआ और सबको भोजन कराके अपने 
उस सेवकके साथ घर चला गया । वहाँ जाकर उसने सेवकसे 
कहा---मैं तुमपर बहुत प्रसन हूँ, जो कहो, करनेको तैयार हूँ, 
बोलो, तुम क्या चाहते हो : तुम जो माँगोगे मैं तुम्हें बही दूँगा ।? 
सेवकने कहा--भ्रमो | दीन-दुखियोंको भोजन करानेका जो काम 
आप नित्य स्वयं करते हैं-मुझे तो वही काम सबसे बढ़कर जान 
पड़ता है, अतएव वही मुझे दे दीजिये; काम चाहे अपने साथ 
रखकर करावें या मुझे अकेला रखकर |? 
यह दष्टान् है । दार्शन्तमें ईवरको स्वामी, भक्तको सेवक, 
न भूखे-अनाथ-दुखी, और उनको संसारसे मुक्त करना ही 
» एवं परमधामको जाना ही घर जाना समझना चाहिये | 
भगवानके जो सच्चे प्रेमी भक्त होते हैं, वे अपनी 
» वे. मुक्तिकी 
परवा न करके सबके कल्याणके ल्यि प्रसन्नताके साथ तत्पर हो 
हा और जा बर भी मागते हैं तो यही कि--..प्सारे 
कल्याण हो जाय |? ऐसे ही भक्तोके लिये तुलसी: 
[त साह ये गोस्वामी तुळसी- 
मोरे मन बिस्वासा 
कं न | राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 
“न सज्जन घीरा। चंदन तरु हरि संत समीरा ॥ 
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अर्थात्‌ हे स्वामिन्‌ ! मेरे मनमें तो ऐसा विश्वास है कि रामके 
दास रामसे भी बढ़कर हैं | राम समुद्र हैं और सन्त मेघ हैं, 
राम चन्दन वृक्ष है. और सन्त पवन हैं । मेघ समुद्रका जळ लेकर 
सब जगह बरसाते हैं और सारे जगतको तृप्त कर देते हैं, बैसे ही 
सन्त-महात्मा मी अक्षय सुख और शान्तिको देनेवाळी भगवानके गुण, ` 
प्रेम और प्रभावकी बातें जिज्ञासुओंको सुनाकर उन्हें तृप्त करते 
हैं । एवं जैसे वायु चन्दनकी गन्धको लेकर नीम और साळ आदि 
अन्य वृक्षोंको भी चन्दन बना देता है वैसे ही महात्मा पुरुष 
विज्ञानानन्दधन परमेश्‍वरके भावको लेकर जिज्ञासुओंको विज्ञाना- 
नन्दमय बना देते हैं । 


खयं भगवानूने भी अपने भक्तोंके महत्तका वर्णन करते हुए 
उनको अपनेसे बड़ा बताया है। राजा अम्बरीष भगवानके बड़े 
प्रेमी भक्त थे । उन्होंने एकादशीका ब्रत किया था । एक समय 
द्वादशीके दिन दुर्वसा ऋषि राजा अम्बरीषके घर पहुँचे और, राजाके 
आर्थनां करनेपर भोजन करना खीकार करके वे स्नानादि नित्यकर्म 
करनेके लिये यमुनातटपर चले गये । उस समय द्वादशी केवळ 
एक घड़ी शेष रह गयी थी । तदनन्तर त्रयोदशी आती थी । ब्रत- 
का पारण द्वादशीमें ही करना अभीष्ट था । दुर्वासाजी स्नान करके: 
समयपर नहीं लौटे, तब राजाने सोचा कि “पारण न करनेसे तो 
त्रत भंग होता है और अतिथि आह्मणको भोजन कराये विना खयं 
भोजन कर लेनेसे पापका भागी होना पड़ता है ।' इसलिये राजाने 
विद्वान जाह्मणोंसे परामर्श किया और उनकी आज्ञासे केवळ चरणो- 
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दक लेकर पारण कर लिया | इतनेहीमें दुर्वासाजी भी स्नान करके 


लौट आये | इस बातका पता ळगनेपर उन्हें बहुत क्रोध हुआ। . 


राजाने बहुत प्रकारसे क्षमा-प्राथना की, किंन्तु ऋषिने एक भी न 
सुनी । क्रोधमें भरकर राजाका नाश करनेके लिये उन्होंने तुरन्त 


' ही अपनी जटासे केश उखाइकर एक कृत्या उत्पन्न की । राजा 


उस समय भी हाथ जोडे उनके सामने ही खडे रहे । न तो कृत्याको 
देखकर भयभीत हुए और न उसका कोई प्रतीकार ही किया । 
किन्तु भगवानके सुदर्शनचक्रसे यह नहीं सहा गया । चह कृत्याका 
नाश करके हुर्वासाकी ओर दौड़े | चक्रको देखते ही ऋषि घबड़ा 
गये और उससे छुटकारा पानेके लिये ब्रह्मा, शिव आदिकी शरणमें 
गये । किन्तु भगवानूके भक्तका अपराधी. समझकर उन्हें किसीने 
भी सहायता नहीं दी | अन्तर्मे वे भगवान्‌ विष्णुकी शरणमें गये 
तो उन्होंने भी साफ जवाब दे दिया । श्रीमद्भागवतमें वहाँका वर्णन 
इस प्रकार है | भगवान्‌ कहते हैं-- 


अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव ह्रिज। 

साधुमिग्रेस्तहदयो भक्तेमक्तजनग्रियः ॥ 
(९।४।६३) 

थे दारागारपुत्राप्ान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ । 

हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्‍्तुयुत्सहे ॥ 
(९।४।६५) 

ह्॑तरच्छ भद्रं ते नामागतनयं नृपम्‌ । 

' क्षमापय महाभागं ततः शान्तिर्मविष्यति ॥ 
(९।४।५१) 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Le ७, 
0... 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ०-॥९5 


. भगवद्धक्तोकी महिमा ६३ 


हे ब्रह्मन्‌ ! मैं भक्तजनोंका प्रिय और उनके अधीन हूँ । 
मेरे साधु भक्तोंने मेरे हृदयपर अधिकार प्राप्त कर लिया है, अतः 
मैं खतनत्र नहीं हूँ । जो खरी, पुत्र, घर, कुटुम्ब और उत्तम धन 
तथा अपने प्राणोंतकको न्योछावर करके मेरी शरण हो गये हैं, 
उन प्रियं भक्तोंका त्याग मैं कैसे कर सकता हूँ । इसलिये हे द्विज ! 
तुम्हारा कल्याण हो, तुम महाभाग राजा अम्बरीषके पास जाकर 
उनसे क्षमा-याचना करो, इसीसे तुम्हें शान्ति मिलेगी, इसके लिये 
कोई दूसरा उपाय नहीं है ।? 


ऋषि लौटकर अम्बरीषकी शरणमें आये, तबतक राजा 
विना मोजनके उसी तरह खड़े ऋषिके आगमनकी प्रतीक्षा 
कर रहे थे | दण्डवत्‌-प्रणाम करके ऋषिके क्षमा-प्रार्थना करनेपर 
राजाको बहुत ही संकोच इुआ। राजाने स्तुति-प्रार्थना करके 
सुदर्शनचक्रको शान्त किया । ऋषिको बहुत प्रकारसे सान्त्वना 
देकर मळी प्रकारसे भोजन कराया और उनकी सेवा की । बादमें 
खयं भोजन किया । धन्य है ! मगवानके भक्त ऐसे ही होने 
चाहिये । 

भगवानसे भी भगवानके मक्तोंको बढ़कर बतलानेमें भगत्रान्‌ 
की निन्दा नहीं है । भक्तोंको उनसे बड़ा बतलानेमें भी बड़ाई 
भगवानकी ही होती है--क्योंकि भक्तोंका बडप्पन भगवानसे 
ही है। 

भगवान्‌की भक्तिका प्रचार अवश्यम्भावी नहीं होता । वह 
भगवानके भक्तोपर निर्भर है । अपनी भक्ति और महिमाके प्रचार 
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करनेमें खामात्रिक ही सबको संकोच होता है । इसलिये भगवान्‌ 
भी अपनी भक्तिका विस्तारसे प्रचार खयं न करके अपने भक्तोंके . 


द्वारा ही कराते हैं | अतएव भगवानकी भक्ति और महिमाका प्रचार 
विशेषतासे भगवानके भक्तोंपर ही निर्भर करता है । इसळिये भगवान 
के भक्त भगवान्‌से बढ़कर हैं । 

सारा संसार भगवानूके एक अंशमें स्थित है | ( गीता १०। 
४२ ) और भगवान्‌ भक्तके हृदयमें स्थित है-इस युक्तिसे भी 
भगवानूके मक्त भगव्ानसे बडे हैं । [ 

पतित्रतमें तो भगत्रानके भक्त तीर्थोंसे भी बढ़कर हैं, क्योकि 
सारे तीयोंकी उत्पत्ति उन्दींके निमित्तसे या प्रतापसे हुई है। यदि 
कहो, बहुतसे तीयोका निर्माण भगत्रान्‌के अवतार या ळीळासे हुआ 
है, सो ठीक है । पर भगवानका अवतांर भी तो प्रायः भक्तोके 
छिये ही होता है । अतएव उसमें भी भग्वानूके भक्त ही निमित्त 
होते हैं | तीर्थ सारे संसारको पवित्र करनेवाले हैं, परन्तु भगवानके 
भक्त तो तीथॉको भी पवित्र करनेवाले हँ | 


र्वन्ति 
( नारदभक्तिसूत्र ६९ ) 
'ऐसे मक्त तीयोको सुतीर्थ, कसोको हुक्म और शाखोंको सत्‌ 
शात्न कर देते हैं |? 
क भगीरथके धोर तपसे प्रसन्न होकर बर देनेके लिये 
आविभूत हुई भगवती श्रीगंगाजीने उनसे कहा---“भगीरय ! मैं 
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पृथ्वीपर कैसे आऊँ ! संसारके सारे पापी तो आ-आकर मुझमें अपने 
पार्पोको धो, डालेंगे, परन्तु उन पापियोंके अपार पापपङ्कको मैं कहाँ 
धोने जाउँगी? इसपर आपने क्या विचार किया है ! इसके उत्तरमें 
मगीरथने कहा-- 


साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपावनाः । 
हरन्त्यघं तेऽङ्गसङ्गात्तेष्वास्ते ह्यघभिद्धरिः ॥ 
( श्रीमद्गा० ९। ९। ६ ) 

व्हे मातः ! समस्त विश्वको पवित्र करनेत्राले, विषयोंके त्यागी, 
शान्तखरूप, ब्रह्मनिष्ठ साधु-महात्मा आकर तुम्हारे प्रवाहमें स्नान 
करेंगे तब उनके अंगके संगसे तुम्हारे सारे पाप धुळ जायँगे; क्योंकि 
उनके हृदयमें समस्त पापोंका नाश करनेवाले श्रीहरि निवास 
करते हैं ।? 

गंगा, यमुना आदि तीर्थ तो स्नान-पान आदिसे पवित्र करते 
हैं, किन्तु मगवानके भक्तोंका तो दर्शन और स्मरण करनेसे भी 
मनुष्य तुरन्त पवित्र हो.जाता है; फिर भाषण और स्पर्शकी तो बात 
ही क्या है ! तीथोमें 'तो छोगोंको जाना पड़ता है और जाकर 
स्नानादि करके वे पवित्र होते हैं, किन्तु महात्माजन तो श्रद्धा-भक्ति 
होनेसे खयं घरपर आकर पवित्र कर देते हैं. । 

महात्माओंकी पवित्रताके त्रिषयमें जितना कहा जाय थोड़ा 

ही है । खयं भगवानने उनकी महिमा अपने मुखसे गायी है । 


श्रद्धापूर्वक किया हुआ महापुरुषोंका संग भजन और ध्यानसे 
भी बढ़कर है । इसीळिये सनकादि महर्षिगण भ्यानको छोड़कर 
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६६. तरव-चिन्तामणि भाग ४ 
भगवानके गुणानुवाद सुना करते थे | राजा परीक्षित तो केवळ 
भगवानके गुणानुवाद सुननेसे मुक्त हो गये; क्योंकि सत्संगद्वारा 
भगवानके गुण, प्रभाव और प्रेमकी बातोंको सुननेसे द्वी भगवानमें 
श्रद्धा एवं प्रेम होता है | 
बिजु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न माग । 
मोह गएँ बनु राम पद होइ न इद अनुराग ॥ 
भगवानमें श्रद्धा और प्रेम होनेसे ही भजन-ध्यान होता है । 
- श्रद्धा और प्रेमपूर्वक किये हुए भजन-प्यानसे ही भगवान्‌ शीघ्र 


मिलते हैं । अतएव भगवानमें. श्रद्धा और प्रेम होनेके छिये महा- _ 


- पुरुषोंका संग करके भगवानूके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, तत्त और 
रहस्यकी अमृतमयी बातें सुनने और समझनेकी चेष्टा करनी 
चाहिये | 

महापुरुषोका संग मुक्तिसे भी बढ़कर बतळाया गया है | 
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख घरिअ तुला एक अंग |. 
तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सत संग॥ 
रात्र कहते हैं--मुक्ति तो महापुरुषोंकी चरणरजमे विराजमान 
रहती है अर्थात्‌ श्रद्धा और प्रेमपूर्वक महापुरुषोंकी चरणरजको 
मस्तकपर धारण करनेसे मनुष्य मुक्त हो जाता है । भागवतमें 


भगवान्‌से उद्धवजी कहते है 


आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्या 
वृन्दावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम्‌ | 


(१० [४७ | ६१ ) 


(८-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ०-॥९5 


भगवद्भक्तोकी मदिमा ६७ 

` “अहो ! क्या ही उत्तम हो, यदि मैं आगामी जन्ममें इस 

वृन्दावनकी खता, ओषधि या झाड़ियोंमेंसे कोई होऊँ, जिनपर इन 
गोपियोंकी चरणधूलि पड़ती है ।? 


भागवतमें अपने भक्तोंकी महिमाका वर्णन करते इए खयं 
भगवानूने कहा है कि-- 
निरपेक्षं सुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनस्‌ | 
अनुत्रजाम्यहं नित्यं पूथेयेत्यङघ्निरेणुमिः॥ 
(११॥ १४॥ १६) 
“सब प्रकारकी अपेक्षासे रहित, भननशीळ, किसीसे भी वैर 
न रखनेवाले, समदर्शी एवं शान्त भक्तके पीछे-पीछे में सदा इस 
उद्देश्यसे फिरा करता हूँ कि इसके चरणोंकी धूलि पडनेसे मैं पवित्र 
हो जाऊँगा ।! 
जो मनुष्य महापुरुषोंके तत्तको समझकर उनका संग करता 
है वह तो स्त्रयं दूसरोंको पवित्र करनेवाला बन जाता है । मुक्ति तो 
विना इच्छा ही जबरदस्ती उसको प्राप्त होती है, किन्तु वह मुक्तिका 
तिरस्कार करके भगवानके गुण और प्रभावकी बातोंको सुन-सुनकर 
प्रेममें मुग्ध होता है और प्रेममें विह्ृळ होकर मगवानको आहादित 
करता है । इस प्रकार मगवान्‌को आहादित करनेको वह मुक्तिसे भी 
बढ़कर समझता है । 
संसारमें तीन प्रकारके पुरुष होते हैं--उनमें एक तो ऐसे हैं 
` कि जो न्याययुक्त परिश्रमसे धन कमाकर अपना पेट भरते हैं, दूसरे 
ऐसे हैं जो माँगकर क्षेत्रोंसे या सदावर्तद्वारा शरीरका निर्वाह करते हैं 
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६८ तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 

और तीसरे ऐसे हैं जो नित्य सदावत बॉटते हैं और सबको खिलाकर 
खाते हैं | पेट तीनोंका ही भरता है । तुष्टि, पुष्टि भी तीनोंकी ही 
समानरूपसे होती है । वर्णाश्रमानुसार न्याययुक्त जीविका करनेसे 
तीनों ही श्रेष्ठ होनेपर भी विशेष ग्रशंसाके पात्र वे ही हैं जो नित्य 
सबको भोजन कराके यज्ञशिष्ट अमृतका भोजन करते हैं| इसी _ 
प्रकार सुक्तिके त्रिषयमें भी समझना चाहिये । 


. जो भजन, ध्यान आदि साधन करके मुक्ति पाते हैं वे परिश्रम 
करके पेट भरनेवार्लाके समान हैं | जो काशी आदि क्षेत्रोंकी एवं 
महात्मा पुरुषोंकी शरण लेकर मुक्ति प्राप्त करते हैं वे मॉगकर 
शरीरनिर्वाह करनेताळोंके समान हैं और जो मगवानके देनेपर भी 
मुक्तिको ग्रहण न करके सबके कल्याण होनेके लिये भगवानके गुण, 


प्रेम, तत्त, रहस्य और प्रभावयुक्त भगत्रानके सिद्धान्तका संसारमें _ 


प्रचार करते हैं, वे सबको खिळाकर भोजन करनेवालोंके समान हैं । 
यद्यपि सभीका कल्याण होता है और परम शान्ति तथा परमानन्दकी 
प्राप्तिमं सभी समान हैं, पर इन तीनोंमें यदि किन्हींको ऊँचा दर्जा 
दिया जाय तो वे ही समे श्रेष्ठ. रहते हैं जो मुक्तिको भी न चाकर 

सत्रका कल्याण करनेपर ही तुळे हुए हैं ऐसा अधिकार भगवान्‌की 
इपासे ही मिलता है; अतएव ऐसे पुरुषोंका संग मुक्तिसे भी बढ़कर 
है, ऐसे पुरुषोंकी स्वयं भगवानूने भी गीता अध्याय १८ सेक ६८- 
६९ में श्रीमुखसे प्रशंसा की है-_ 


य इमं परमं गुह्य म्भक्तेष्यमिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कत्वा मामेवैष्यत्यसंश्ञयः ॥ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS - 


अगवङ्कक्तांकी महिमा ६९ 


न च तसान्मनुष्येषु कथिन्मे प्रियकृत्तमः । 

सविता न च मे तसादन्यः प्रियतरो अवि ॥ 

“जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्पयुक्त गीता- 
झाख्को मेरे भक्तोमें कहेगा, वह मुझको ही प्रास होगा--इसमें कोई 
सन्देह नहीं है । मेरा उससे बढ़कर प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्योंमें 
कोई भी नहीं है तथा मेरा पृथ्वीमरमें उससे बढ़कर प्रिय दूसरा कोई 
भविष्यमें होगा भी नहीं ।!- 

ऐसे भक्तोंको जब भगवान्‌ स्वयं मुक्ति देना चाहते हैं तब वे 
कहा करते हैं कि--'भगवन्‌ ! मैं तो यही चाहता हूँ कि केवळ 
आपके गुण, प्रेम, तत्त्व, रहस्य और प्रभावकी बार्तोमें ही रात-दिन 
बिताऊँ, मुझे इससे बढ़कर और कुछ भी अच्छा नहीं लगता । यदि- 
आप मुझे कुछ देना ही चाहें तो में आपसे यही प्रार्थना करता हुँ 
कि सारे जीवोंका कल्याण कर दीजिये |? क्या ही उत्तम भाव हैं १ 
यह याचना होते हुए भी निष्काममाव है | . 

ऐसे महात्माओके अमोध सङ्ग और महती ङृपासे. जो व्यक्ति 
चंरमात्माके रहस्यसहित गुण और प्रभावको तत्तसे जान जाता है वह 
स्वयं परम पवित्र होकर इस अपार संसार-सागरसे तरकर दूसरोंको 
भी तारनेवाळा बन सकता है । इसलिये महापुरुषोंका संग अवस्यमेव 
करना चाहिये, क्योंकि सत्पुरुषोंका संग बड़े रहस्य और महत्तका 
विषय है । श्रद्धा और प्रेमपूर्वक सत्संग करनेवाले ही इसका कुछ 
महत्त्व जानते हैं । पूरा-पूरा रहस्य तो स्यं भगवान्‌ दी जानते हैं, 
जो कि भक्तोके प्रेमके अधीन हुए उनके पीछे-पीछे फिरते हैं । 


न 
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गीताके अनुसार स्थितप्रज्ञ, भक्त ओर 
गुणातीतके लक्षण तथा आचरण 
i 
वास्तवमें जीवन्मुक्त महापुरुषोंके व्यवहारका वर्णन वाणीद्वारा 
प्रकट करना असम्मव-सा है । उनके व्यवहारके रहस्यको साधारण 


' मनुष्य कैसे समझ सकता है, उसका वर्णन करनेमें न तो मेरा 


अधिकार है और न योग्यता ही है; तथापि अपने मित्रोंकी प्रेरणासे, 
गीतादि शात्रोंके आधारपर अपनी साधारण बुद्विसे जो कुछ समझमें 
आया है उसे पाठकोंकी सेवामें निवेदन करता हूँ । 
__ जीवन्मुक्त महापुरुषोंका व्यवहार, उनका निजी खार्थ एवं राग- 
देष और अहंकार न रहनेके कारण, केवल लोकहितार्थ ही हुआ 
करता है। उनके आचरण संसारमें प्रमाणखरूप माने जाते हैं, 
उनके आचरणोंमें पाप और खार्थकी गन्ध भी नहीं रहती, उनकी 
प्रत्येक क्रियामें परम उपदेश भरा रहता है | मिट्टी, पत्थर और खर्ण 
आदि समस्त पदार्थोमें; प॒, पक्षी, कीट, पतंग, मनुष्य और देवादि 
बा आ द छाम-हानि, मान-अपमान, निन्दा- 
स्तुत, रात-उष्ण, प्रिय-अग्रिय आदि समस्त भावोंमें और समस्त 
कमेमें समत्र, सर्वदा और सर्वया उनका समभाव रहता है | उनके 
अन्तःकरण और इन्द्रियोंमें खार्थ, अहंकार, राग-देष, विषमता और 
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स्थितप्रज्ञ, भक्त और युणातीतके लक्षण तथां आंत्ररण ७१ | 
` भयका सर्वध्रा अभाव हो जानेके कारण उनकी सारी क्रियाएँ 


- ,.. साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा विलक्षण, परम पवित्र और दिव्य हुआ 


करती हैं | उनके आचरणोंमें किसी प्रकारका लेशमात्र भी दोष 
नहीं रहता । उनके अन्तःकरणमें समभाव, प्रसन्नता, परमशान्ति 
और ज्ञान, ये सब नित्य-निरन्तर अविच्छिन्न और अपार रहते हैं । 
यह सब होते हुए भी वास्तवमें वे महापुरुष इस त्रिगुणमयी माया 
और उसके कार्यरूप शरीरादिसे सर्वया अतीत होते हैं | अतः 
उनको न तो प्रिय नस्तुकी प्राप्ति और अग्रियके वियोगमें र्ष होता 
है और न किसी अग्रियकी प्राप्ति और प्रियके त्रियोगर्मे शोक ही होता 
है । यदि ऐसे महापुरु्रोंको किसी भी प्रकारका कोई मारी दुःख 
पहुँचाया जाय, तो भी वे महापुरुष अपनी स्थितिसे विचलित नहीं 
होते। ` 
,>  श्रीमद्भगतद्वतामे परमपदकी प्राप्तिको भगवानने कहीं ब्रह्मनिर्वाण 
सनातन ब्रह्म और त्रह्मकी प्राप्तिके नामसे; कहीं आत्यन्तिक सुख, 
अनन्त सुख, अक्षय सुख और उत्तम सुखकी प्रातिके नामसे; कहीं 
अविनाशी शाश्वतपद, परम गति, परमधाम," परम दिव्य पुरुष, परम- 
सिद्धि, संसिद्वि, शान्ति, परमशान्ति, निर्वाणपरमशान्ति, शाश्रत 
शान्ति, अव्यक्त, अक्षर, अमृत, परमस्थान, शाश्चतस्थान, मद्भाव, 
` मम साधर्म्य, परम और अपनी प्राप्ति इत्यादिके नामसे कहा है । 
उस परमुपदको प्राप्त हुए जीवन्मुक्त पुरुषके लक्षण और 
आचरण गीता अध्याय १४ के अन्तमें गुणातीतके नामसे, अध्याय 
१२ के अन्तमें मक्तके नामसे और अध्याय २ के अन्ते स्थितप्रज्ञके 
नामसे भगवानूने बतळाये हैं; इसके सिवा अन्यान्य अध्यायोंमें भी 
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योगी, युक्त और ज्ञानी आदिके नामसे जीवन्सुक्तकी स्थितिका संक्षि 
वर्णन आया है। ये सभी परमात्माको प्राप्त हुए महापुरुषके 
छक्षण हैं । 

गीतापर मळीमॉति विचार करनेसे माम होता है कि अध्याय 
२ के शोक ५५ से ७२ तक स्थितप्रज्ञके नामसे कर्मयोगद्ारा 
परमात्माको प्राप्त हुए जीवन्मुक्त पुरुषके लक्षण और आचरण बताये 
गये हैं । 

अध्याय १२ में छोक १३ से २० तक मक्तियोगद्वारा परमात्मा- 
को प्राप्त इए जीवन्मुक्त पुरुषके लक्षण और आचरण बताये गये हैं | 

एवं अध्याय १४ में छोक २२ से २५ तक ज्ञानयोग यानी 
सांख्ययोगद्वारा परमात्माको प्रास हुए जीवन्मुक्त पुरुषके लक्षण और 
आचरण बताये गये हैं । 

इन तीनों स्थलोंको सामने रखकर उनपर त्रिचार करनेसे यही 
| प्रतीत होता है कि इनमेंके बहुत-से लक्षण और आचरण एक-दूसरेमें 
| मिलते-जुल्ते-से ही हैं | क्योंकि परमात्माको ग्राप्त होनेके उपरान्त 
सबकी स्थिति एक ही हो जाती है, इसलिये उनके लक्षण और 
आचरण मी प्राः एक-से ही हुआ करते हैं । तथापि प्रकृति 
(खमाव ) और साधनकाळके अभ्यासके तथा वर्णाश्रमके मेदसे गुण 
और आचरणोंमें किसी-किसी स्यळ्में भिन्रता भी आ जाती है, पर 
वह राख्ानुकूछ ही होती है | मगवानूने भी कहा है--- 

नक चेषते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि । 

रतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ 


(गीता ३ । ३३) 
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“सभी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ अपने खभावके 
परवश हुए कर्म करते हैं । ज्ञानवान्‌ भी अपनी ग्रकृतिके अनुसार 
चेष्टा करता है, फिर इसमें किंसीका हठ क्या करेगा |! 


समी प्रकारके साधनोसे परमात्माको ग्रा हुए पुरुष परम पवित्र 
और साधारण मनुष्योंसे बहुत उत्तम होते हैं । ऐसे नीनन्मुक्त पुरुषोंकी 
प्रकृति साधनकालमें ही शुद्ध हो जाती है । अतः सभी प्रकारके 
जीवन्सुक्त महापुरुषोके आचरण शाख्सम्मत, आदर्शरूप, पवित्र और 
सर्वथा दिव्य होते हैं । 


कर्मयोगीके लिये तो फलासक्तिरहित कर्माका करना ही योगकी 
सिद्धिमें हेतु बतळाया गया है (गीता ६ । ३) । इसलिये उसके 
द्वारा कर्मोका विस्तार होना स्त्रामाविक ही हो जाता है और कर्मोंके 
रिस्तारसे उसमें फॅसाव होकर बन्धन हो जानेका डर रहता है 1 
अतएव उसके लिये मन-इन्दरियोके निम्रह एवं काम-क्रोष, राग-देष, 
ममता और परवा आदिके त्यागपर विशेष जोर दिया गया है। भक्ति- 
योगके साधकके लिये इन बातोंपर इतना जोर नहीं दिया गया। 
उनके लिये तो सर्वकर्म भगवानके समर्पण करके भगवत्स्मरण करने- 
पर विशेष जोर दिया गया है । इस प्रकार करमेसे भगवानकी 
' दयासे उपर्युक्त सारे दोष अपने-आप ही नष्ट हो जाते हैं। और 
ज्ञानमार्गसे चळनेवाले पुरुष तो सारे कर्म और सारे तरकार प्रकतिपर छोड़ . 
देते हैं, अपनेसे उनका सम्बन्ध ही नहीं रखते; इस कारण उनके 

कोका विस्तार नहीं भी हो सकता । 
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कर्मयोगद्वारा परमात्माको प्राप्त हुए जीवन्मुक्त पुरुषमें, परमात्मा- 
की प्रासिके उत्तरकालमें भी, कर्मांका बाइल्य रह सकता है. । उसके 
द्वारा स्वार्थ, आसक्ति, अहंकार आदिके विना ही केवल लोकसंग्रहाथ 
स्त्रामाविक कर्मोंकी क्रियाएँ विस्तारपूर्वक भी होती हैं और उसमें 
उसकी महिमा है | भगवानने भी कहा है--- 


यस्य सर्वे समारम्माः कामसंकस्पवर्जिताः । 
ज्ञानाभिद्ग्धकर्माण॑ तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ 
(गीता ४। १९) 
. “जिसके सम्पूर्ण शाख्रसम्मत कर्म विना कामना और सझुल्पके 
होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञानरूप अभिके द्वारा भस्म हो गये 
हैं, उस महापुरुषको ज्ञानीजन भी पण्डित कहते हैं ।? 


वे ममता, अहृद्धार, कामना आदिसे रहित हुए संसारमें 
विचरते दै-- 
विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांथरति निःस्पृहः । ` 
निर्ममो निरहङ्कारः स श्चान्तिमधिगच्छति॥ 

| | | ( गीता-२। ७१) 
“जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको त्याग कर ममतारहित, अहड्ढार- 
के सपृहारहित हुआ विचरता. है, वही शान्तिको प्राप्तं | 
|’ 


| 
| 
| क्योकि साधनकालमें ' हीं कर्मयोगीके साधनमें मन-इन्द्रियोंके 


संयमपूर्वक राग-द्रेष और स्वार्थके विना केवळ कर्तव्यबुद्धिसे किये इए कर्म 
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ही उसकी स्थितिको बढ़ाकर परमात्माका साक्षात्कार करानेमें हेतु 
होते हैं | 

रागद्वेषचियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन्‌ । 

आत्मनश्यैविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 

प्रसादे सर्वदुःखानां हवानिरस्योपजायते। 

असन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ 

( गीता २ | ६४-६५ ) 

'परन्तु अपने अधीन किये हुए अन्तःकरणवाळा साधक बशमे 
की इई, राग-द्रेषसे रहित इन्द्रियोंद्वारा विषयोंमें विचरण करता हुआ 
अन्तःकरणकी प्रसन्नताको प्राप्त होता है । अन्त;करणकी प्रसन्नता 
होनेपर इसके सम्पूर्ण दुःखोंका अभाव हो जाता है और उस प्रसंन 
चित्तवाे कर्मयोगीकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओरसे हटकर एक परमात्मामें 
ही भळीमाँति स्थिर हो जाती है |! 

पूर्वमें भी इस प्रकार साधन करके जनकादि परमपदको प्राप्त 
हो चुके है 

कर्मणेव हि संसिद्विमाखिता जनकादयः । 

लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्‌ कतुमहेसि ॥ 


(गीता ३। २०) 

“जनकादि ज्ञानीजन भी आंसक्तिरहित कमंद्वारा ही परम सिद्धि- 

को प्राप्त हुए थे । इसलिये तथा लोकसंग्रहको देखते हुए भी तू कमे 
करनेको दी योग्य है अर्थात्‌ तुझे कर्म करना ही उचित है |! 
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इस कारण सिद्धावस्थाको प्रात होनेके बाद भी उन पुरुषों- 
द्वारा बहुब्तासे कर्म हो सकते हैं । ऐसे पुरुषमें राग-देषादि अवगुणों- 
'का सर्वया अभाव होनेके कारण, : कमोंकी बहुळ्ता होनेपर भी, 
उसके द्वारा किये हुए कर्मोमे कोई दुराचारिता नहीं आ सकती; 
क्योंकि दुराचारिताका भूछ कारण राग-द्ेषादि अवगुण ही हैं। 
अजुनके पूछनेपर भगवानने आसक्तिसे उत्पन्न होनेवाले काम-क्रोषको 
ही पापाचारमें हेतु बताया है-- 
काम एप क्रोध एष रजोगुणसमुद्धपः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धथेनमिह वेरिणम्‌॥ 
( गीता ३ | ३७) 
हे अर्जुन | रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, | 
यह बहुत खानेवाळा अर्यात्‌ भोगोसे कमी न अघानेवाळा और बढ़ा ' 
पापी है, इसको ही तू इस विषयमें वैरी जान ! 


इससे यद स्पष्ट हो जाता है कि कमॉकी बहुळता स्थितिमें 
बाधक नहीं है, राग-देष और काम-क्रोधादि अवगुण ही बाधक हैं 
और इनका उन महापुरुषे सर्वधा अभाव होता है । खार्थ और - 
राग-देषको छोड़कर किये हुए कर्म ही कर्मयोगके साधकके लिये 
भगतत्माति करानेवाळे हैं और सिद्धोंकी शोमा बढ़ानेवाले हैं | 
शात्रविह्ित खामाविक कर्मोमे जो अनिवार्य हिंसादि दोष 
करते हैं, वे दुराचार नहीं है ( गीता १८ | ४८ ); र्त 
देष और 


दोष फलेच्छा, राग-देष अहङ्काररदित 
नहीं कर सकते ( गीता १८ | १७) | को पित 
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यद्यपि परमात्माको प्राप्त हुए जीवन्मुक्त पुरुषको कर्म 
करने या ब' करनेसे कोई अपना प्रयोजन नहीं रह जाता, तथापि 
लेगोंको उन्मार्गसे बचाने और सन्मार्गमें प्रवृत्त करनेके लिये ही 
उनके द्वारा निषिद्ध कर्मोका त्याग और विहित कर्मोका आचरण 
हुआ करता है । मोइसे कमॉको छोड़ बैठनेवाळा अज्ञानी वास्तवमें 
त्यागी नहीं है ( गीता १८। ७); परन्तु इस प्रकार कर्म करनेवाला 
महापुरुष ही वास्तवमें बुद्विमान्‌ और सचा त्यागी है | 

भगवानने कहा है-_ 

ने देष्यकुशलं कमे कुशले नानुपज्जते। 

त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेघावी छिन्नसंशयः ॥ 

न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः । 

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 

( गीता १८ । १०-११ ) 

'हे अर्जुन ! जो मनुष्य अकुशल कर्मसे तो द्वेष नहीं करता 
और कुशळ कर्में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्त्रगुणसे युक्त 
पुरुष संशयरहित ज्ञानत्रान्‌ और सच्चा त्यागी है । क्योंकि शरीरधारी 
किसी भी मनुष्यके द्वारा सम्पूर्णतासे सब कर्मोको त्याग देना शक्‍य : 
नहीं है; इसलिये जो कर्मफलका त्यागी है, वही सच्चा त्यागी है, : 
यह कहा जाता है |? हा 

भक्तियोगद्वारा परमेश्वरको प्राप्त हुए महापुरुषमें परमेश्वरकी 
प्राप्तिके उत्तरकालमें भी सभी मनुष्योके साथ दया और प्रेमका भाव 
अधिक व्यक्त हुआ करता है। क्योंकि उसके साधनकालमें ही ईश्वरविषयक 
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श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और शरण आदि भात्रोंकी बहुलता उसकी स्थितिको 
बढ़ाकर परमात्माकी प्रापतिमे हेतु हुआ करती है; इससे उसका स्वभाव 
अत्यन्त कोमल हो जाता है और उसे सभी प्राणियोंमें अपने खामी 
आराध्यदेवको विराजमान देखनेका अभ्यास हो जाता है । 


उसमें कोमळता, क्षमा और सुदता आदि गुणोंकी बहुलता 
होनेके कारण न्याय प्राप्त होनेपर भी उसके द्वारा किसी जीवको 
दण्ड दिया जाना कठिन-सा हो जाता है | इस कारण उससे किसी 
भी जीवको उद्देग नही होता और अन्य जीवोंद्वारा अनुचित कष्ट 
दिये जानेपर भी वह खयं उद्देगवान्‌ नहीं होता और उनसे वह 
) न्यायपूर्वक भी बदल लेना नहीं चाहता । 


भगवानने भी कहा है-- 
निमंमो निरहंकारः समदुःखसुखः षमी ॥ 
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृहनिश्रयः | 


यः स च मे ग्रियः॥ 
( गीता १२। १३-१५ ) 
“जो पुरुष सब भूतोंमें द्वेषभावसे रहित, खार्थरहित सबका प्रेमी 
और का मर है तथा ममतासे रहित, अहंकारसे रहित, 
सुख-दुःखोंको ग्राप्तिमं सम और क्षमावान्‌ है अर्थात्‌ अपराध करने- 
बालेको भी अभय देनेव्राला है | क प 
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“तथा जो योगी निरन्तर सन्तुष्ट है, मन, इन्द्र्योसहित रारीरको 
. वरामें किये इर और मुझमें दृढ़ निश्चयवाळा है, वह मुझमें अर्पण 
किये हुए मन-बुद्विवाळा मेरा भक्त मुझको प्रिय है | 
(जिससे कोई भी जीव उद्देगको प्राप्त नहीं. होता और जो खयं 
भी किसी जीत्रसे उद्देगको प्राप्त नहीं होता; तथा जो हर्ष-अमर्ष#, 
भय और उद्वेगादिसे रहित है वह भक्त मुझको प्रिय है |? 
दया, ग्रेम और क्षमा आदि सद्गुणोंसे उसका अन्तःकरणं 
प्रभावित हो जानेके कारण, वह अपने साथ बुरा बर्ताव करनेवालेको 
भी प्रेमपूर्वक उसके हितकी चेष्टांद्वारा उसके अन्तःकरणमें 
साधुभाव उत्पन्न करते इए ही शिक्षा देनेका प्रयत्न किया करता है । 
,,  नीतिकी आवश्यकता पड़नेपर भी साम और दामसे ही काम. 
लेनेका उसका खमाव हो जाता है | दण्ड और मेदनीतिका प्रयोग 
प्रायः उसके द्वारा नहीं हो सकता | 
उसकी प्रत्येक क्रियामें ईश्वरभक्ति, श्रद्धा, खार्थत्याग, चतुरता, 
कोमलता, विनय, प्रेम, -दया और चित्तकी प्रसन्नता आदि भाव 
विशेषरूपसे झळकते रहते हैं । क्योंकि साधनकाळमें इन भावोंसे ही 
उसकी स्थिति बढ़कर उसे परमेश्वरकी प्राति होती है, अतः उसका 
खभाव ही ऐसा बन जाता है । 
ऐसे महापुरुषकी सभी क्रियाऐँ भगवानकी प्रेरणाके अनुसार 
समस्त ग्राणियोंको अभयदान देते हुए ही इआ करती हैं. ।. [ 
दूसरोंका सत्कार करना और उनको मान-बडाई देना उसका 
साधारण ख़माव हो जाता है। ऐसे महापुरुषके मन और बुद्धि 
उनि ल जाप शेन नाग अमक मे 
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निरन्तर भगवानमें ही समर्पित रहते हँ । अतः उसके जीवनका 
अधिक समय भगवानूके भजन, ध्यान, गुणानुवाद और सेवा आदिमं 
ही लगता है । 


उसके द्वारा कर्मयोगीकी भाँति व्यावहारिक कर्मोका विस्तार : 


होना कठिन है । क्योंकि अहर्निश भगवचिन्तनका खभाव हो जानेके 
कारण.साधंनकालमें ही उसकी, रुचि लोकिक कर्मोंसे हट-सी जाती 
है । आवश्यकतानुसार सब' कुछ करते हुए भी ऐसे महापुरुषोंकी 
स्थिति निरन्तर परमेश्वरमें ही रहती है । भगवानूने कहा भी है-- 
सर्वभूतख्यितं यो मां मजत्येकत्वमास्थितः | 
सर्वथा वतमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ 
( गीता ६। ३१) 
जो पुरुष एकीमावमें स्थित होकर सम्पूर्ण भूतोमें आत्मरूपसे 
स्थित मुझ सचिदानन्दघन वासुदेवको भजता है, वह योगी सब 
्रकारसे बरतता हुआ भी मुझमें ही बरतता है ।? 


ज्ञानयोग ( सांख्ययोग ) द्वारा परमात्माको प्राप्त इए जीवन्मुक्त 


युरुषमें ज्ञान, वैराग्य, उपरामता, निरहङ्कारता आदि गुणोंकी प्रधानता 
होनेके कारण एवं दय संसारमें अनित्यबुद्धि होनेसे, उसके द्वारा 
या लौकिक और धार्मिक कर्मोका भी विस्तार प्राय: कम 
| 

बर्णाश्रमके अनुसार जीविकानिर्वाह आदिके आवश्यक कर्म भी 
उसके दवार कर्तृत्वामिमानके विना होते हुए-से प्रतीत होते हैं | 
क्योंकि साधनकालमें भी उसका ऐसा ही अभ्यास रहता है कि 
समख कर्म प्रकृतिद्दार ही किये हुए हैं, इन्द्रियाँ ही अपने-अपने 
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अर्थोमे बर्तती हैं, गुण ही गुणोंमें बर्तते हैं, मेरा इन कमोंसे, भोगोंसे, 
शरीरसे और संसारसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । भगवानने कहा 
भी है 

नेव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 

पञ्यञ्भृण्वन्‌ स्पृशञ्जिघ्रनश्नन्‌ गच्छन्‌ स्वपञ्च्वसन्‌॥ 

विसृजन्‌ गृहन्लुन्मिषज्रिमिषत्नपि | - 
इन्द्रियाणीन्द्रयार्थेचु वर्तन्त इति धारयन्‌॥ 
( गीता ५ । ८-९ ) 

हे अर्जुन ! तत्तको जाननेवाळा सांख्ययोगी तो देखता हुआ, 
सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूँधता हुआ, भोजन करता हुआ, 
गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, 
त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखोंको खोळता और मूँदता 
हुआ भी सब इन्द्रियाँ अपने-अपने अर्थोमें बर्त रही हैं, इस प्रकार 
समझकर निःसन्देह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हुँ |? 

तत्त्ववित्तु महाबाहो शुणकर्मविमागयोः। 

शुणा गुणेषु वतेन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ 

( गीता ३। २८ ) 

“हे महाबाहो ! गुणविभाग # और कमंविभागके[ तलको | 

४-1 त्रिगुणात्मक मायाके कार्यरूप पाँच महाभूत और मन, बुद्धि, 
अहङ्कार तथा पाँच शानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियॉ और शब्दादि पांच विषय, 
इन सबके समुदायका नाम, 'गुणविभाग” है और इनकी परस्परकी 
चेशओंका नाम “कर्मविभाग? दै | 

1 उपर्युक्त 'गुणविभाग” और" 'कर्मविभाग? से आत्माको प्रथक्‌ 
अर्थात्‌ निप जानना ही इनका तत्त्व जानना है । 
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जाननेवाळा ज्ञानी पुरुष सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें बर्तते हैं, ऐसा मानकर 
आसक्त नहीं होता ।! 
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टालुपश्यति । 
गुणेम्यश्न परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ 
(गीता १४। १९ ) 
'हे अर्जुन ! जिस कालमें द्रष्टा अर्थात्‌ समष्टिचेतनमें 
एकीभावसे स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों गुणेकि सिवा अन्य 
किसीको कर्ता नहीं देखता, अर्थात्‌ गुण ही गुणोमें बर्तते हैं#, 
ऐसा देखता है और तीनों गुणोंसे अति परे सचिदानन्दघनखरूप 
मुझ परमात्माको तत्रसे जानता है, उस काळमें वह पुरुष मेरे 
खरूपको प्राप्त होता है |? 
ममता-अहंकारादि त्रिकारोंका अत्यन्त अमात्र और परिप्रहका 
त्याग, एकान्त देशका सेवन, मन-इन्द्रियोका संयम, सांसारिक 
मनुष्यास, सर्व पदायोसे और कमसे वैराग्य और उपरामता, 
निरन्तर विज्ञानानन्दघन ब्रह्मके खरूपमें स्थित रहना उसके मनका 
स्वाभाविक धर्म-सा हो जाता है; क्योंकि साधनकालमें भी उसने 
ऐसा ही अम्यास किया है | भगवानने भी कहा है-- 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाकायमानसः। 
ष्यानयोगपरो नित्यं बैराम्यं स्चुपाश्रितः ॥ 
(गीता १८। ५२ 
'जो एकान्त और शुद्र देशका सेवन करनेवाला, व 
सालिक और नियमित भोजन करनेवाला, मन, वाणी और 


४८ -- >>>. 


$ त्रिगुणमयी मांयासे उत्पन्न हुए अन्तःकरणके सहित इन्द्रियोंका 


अपने-अपने विषयोमें विचरना ही गुणोंका गुणोंमें बर्तना है | 
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शरीरको वहामें कर लेनेवाला, भळीमाँति दृढ़ वैराग्यका आश्रय 
लेनेवाला और निरन्तर घ्यानयोगके परायण रहनेवाला है ।? 
अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विशुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
(गीता १८ । ५३ ) 
“रह अहंकार, बल, घमण्ड, काम, क्रोध और परिग्रहका 
त्याग करके ममतारहिंत और शान्तियुक्त पुरुष सचिदानन्दघन 
ब्रह्ममें अभिन्न भावसे स्थित होनेका पात्र होता है।? इस कारण 
उसके द्वारा कर्मोका विस्तार नहीं हो सकता | 


. इस तरहसे तीनों प्रकारके महापुरुषोके आचरण परम पवित्र, 
दिव्य और अलौकिक होते हैं । ऐसे महापुरुषोंके आचरणको ही 
शाख्रकारोंने सदाचारके नामसे कहा है और बारम्बार उनका 
अनुकरण करमेके लिये जोर दिया है । 


यद्यदाचरति श््रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। | 


स यत्प्रमाणं ङुरुते लोकस्तदनुवतेते ॥ 
(गीता ३। २१) 


श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी 
वेसा-वैसा ही आचरण करते हैं; वह जो कुछ प्रमाण कर देता 
है, समस्त मनुष्यसमुदाय उसीके अनुसार बरतने लग जाता है ॥ 

राजा युधिष्ठिरने भी यक्षके पूछनेपर ऐसे पुरुषोंको लक्ष्य 
बनाकर ही कहा थो--- 
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नेको ऋषिस्य मतं. प्रमाणम्‌ । 
धर्म्य तत्रं निहितं गुहायां 
महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ 
(:महा० वन० ३१३ । ११७ ) 
श्वके व्रिषयमे तर्ककी कोई . प्रतिष्ठा ( स्थिरता ) नहीं, 
थुतियाँ भिन्नभिन्न तात्पर्यवाली हैं, तथा ऋषि-मुनि भी कोई एक ' 
नहीं हुआ है, जिससे उसीके मतको ग्रमाणखरूप माना जाय, 
धर्मका तत्त मे छिपा हुआ है अर्थात्‌ धर्मकी गति अत्यन्त . 
गइन है, इसलिये ( मेरी समझमें ) जिस मार्गसे कोई महापुरुष 
गया हो, वही मार्ग है अर्थात्‌ ऐसे महापुरुषका अनुकरण करना ' 
हीघर्महै! ` 
ग द मजुष्यमात्रको उचित है कि ऐसे महापुरुषोंके आचरण- ' 
मानकर उनका अनुकरण करनेके लिये अपने 
जीवनको उन्हीके जैसा बनानेके लिये विशेष परयत र 
१०-ज्ञानीके प्रारब्ध कर्म नष्ट होते हैं या नहीं £ 


उ०-परमात्माको प्राप्त हुए ज्ञानी पुरुषके वास्तत्रमें प्रारब्ध 

सि और निमाण, समी कर्म नह हो जाते हैं। का भी है. 
ति पलादि ¦ _ समिदवोऽिमससाल्रतऽर्जुन । 
नाभिः सर्वकर्माणि मससात्कुरुते तथा ॥ 

5 ( गीता ४ | ३७ ) 
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"हे अजुन ! जैसे प्रज्वलित अगि ईंधनको भस्ममय कर 
न क वैसे ही ज्ञानरूप अग्नि सम्पूर्ण कर्मोंको भस्ममय कर 
है | 


तथापि व्यावहारिक दृष्टिसे यह माना जाता है कि ज्ञानीके 
प्रारब्धकर्म रहते हैं, इसीसे उसका शरीर बना रता है, प्रारब्धकर्म 


. अपना फल भुगताकर ही समाप्त होते हैं इत्यादि । किन्तु कर्मका 


फळ जाति, आयु और भोग बताया गया है| उनमें जन्मरूप फल 
तो हो ही चुका, आयु समयपर अपने आप खतम हो ही जायगी; 
रद्दी भोगकी बात, सो सुख-दुःखका भोक्ता प्रकृतिस्थ पुरुषको ही 
माना गया है ( गीता १३ | २१ ) | शुद्ध आत्मामें भोक्तापन नहीं 
है । ज्ञानीकी स्थिति परब्रह्म परमात्मामें हो जाती है। अतः उसे . 
सुख-दु:खकी प्रापि त्रीं बन सकती । सुतरां यही सिद्ध हुआ कि 
प्रारब्धका भोग केवळ छोकदृश्सि ही ज्ञानीको होता हुआ-सा प्रतीत ` 
होता है, वास्तवमें ज्ञानीका प्रारब्धकर्मसे भी कोई सम्बन्ध 
नहीं रहता | 


सुख-दुःखादिकी ग्राप्तिके हेतु जो खान-पान, रोग, पीड़ादि 
हैं, वे सब शरीरमें होते हुए भी ज्ञानीको उसकी स्थितिसे विचलित 
नहीं कर सकते । वह सदा निर्विकार रहता है, हर्ष-शोकादिसे 
सर्वथा रहित हो जाता है। श्रुतिमें भी कहा है--र्षशोकौ 
जहाति’, (कठ० १ । २। १२ ) अर्थात्‌ वह हर्ष और शोकको 
छोड़ देता है। “तरति शोकमात्मतरित्‌? ( छान्दोग्य» ७। १ । ३ ), 
अर्थात्‌ आत्मवेत्ता शोकसे तर जाता है। वास्तवमें इर्ष-शोकका 
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होना ही ग्रारब्धका फल है, उससे ज्ञानी पार हो जाता है; खरी, 
पुत्र, धन, गृह आदि प्रिय वस्तुओंकी उत्पत्ति और विनारांमें - 
उसको किश्निन्मात्र भी हर्ष-शोक नहीं होता । क्योंकि उसने 
साधनकालमें ही शरीर और ख्री-पुत्र-गृद्दादिमें अहंता, ममता और 
आसक्तिके अभाव तथा सममावका अभ्यास किया है ( गीता 
१३ । ९ ) | हर्ष-शोककी प्राप्तिमें राग-द्वेभ, अहता-ममता आदि 
दुर्गुण ही कारण हैं | इनके अभात्रके अम्याससे साधनकालमें ही 
हर्ष-शोक आदि विकार प्रायः क्षीण हो जाते हैं, फिर सिद्धावस्थामें 
तो अहंता-ममता आदिका अत्यन्त अमाव हो जानेसे हर्ष-शोक 
आदि त्रिकारोंका होना असम्मब ही है | 
) संसारमें भी यह बात देखी जाती है कि जिन ख्री-पुत्रोमे 
या गृह आदि समस्त पदारथोमें हमारा स्नेह और ममत्व नहीं 
होता, उनके बनने-बिगड़नेमें हमें सुख-दुःख, हर्ष-शोक आदि 
नहीं होते | इसी तरह ज्ञानीका अपने शरीरमें अद्दंभाव न रहनेसे | 
और ररीरसे सम्बन्ध २ नेवाले खनी, पुत्र, गृह आदिमें ममत्व और | 
स्नेह न रहनेसे किसी स्थामें भी हर्ष-शोकका न होना उचित | 
ही है | अतः लोकदृष्टिगात्रसे उनके खी, पुत्र, गृह आदि पदार्थोका 
बनना-किइनारूप प्रारमप्कर्मका भोग होते हुए भी न होनेके 
समान ही है | 
ज्ञानीके शरीरद्दारा ढ/कद्ष्टेसे क्रियमाण कर्म होते हुए-से 
दिखल्ायी देते हैं; परन्तु अहंकार, खार्थ और राग-द्रेषका अमात्र 
ठ कारण उनके कम वास्तवर्मे कम नहीं हैं । कोई-कोई कह 
करते हैं कि ज्ञानीद्वारा किये हुए क्रियमाण पुण्यकमोँका 
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फल उनकी स्तुति करनेवालोंको और पापकमॉका फल उनकी 
निन्दा करनेत्रालोंको मिलता है । किन्तु यह कहना युक्तिसंगत 
नहीं प्रतीत होता, क्योंकि ज्ञानीद्वारा पापकर्मोका आचरण होता 
ही नहीं । साधिनावस्थामें ही उसके अंदर राग-द्रेष, काम-क्रोध, 
लोभ-मोह आदि दुगुंणोंका एवं चोरी, जारी, हिंसा, मिथ्यामाषणादि 
दुराचारोंका प्रायः अमाव हो जाता है; फिर सिद्धात्रस्थाकी तो बात 
ही क्‍या! अविद्या, अहंकार, राग-द्वेष और भय, यही सब 
पापाचारके. कारण हैं | इनका सर्वथा अभाव होनेके बाद पापाचार 
केसे हो सकता है । बुद्विपूर्वक पापकर्म तो ज्ञानीद्वारा हो नहीं 
सकते और अज्ञात हिंसादिका पाप लगता नहीं | इनके सित्रा जो 
झाञ्जत्रिहित खाभाविक कर्मोमें हिंसादि पापकर्म होते हुए दिखलायी 
देते हैं वे भी वास्तवमें अहंकार और राग-द्वेषरहित होनेके कारण 
पापकर्म नहीं हैं | कहा भी है-- 


यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियेय न लिप्यते । 
हत्वापि स इमाँछोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ 
(गीता १८। १७ ) 

“हे अर्जुन ! जिस पुरुषके अन्त:करणमें “मैं कर्ता हूँ, ऐसा 
भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदा्थोमें और सम्पूर्ण 
कमॉमें लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सत्र लोकोंको मारकर 
भी वास्तवर्मे न तो मारता है और न पापसे बँधता है |?% 

# जैसे अभि) वायु और जलके द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणीकी 
हिंसा होती देखनेमें आवे, तो भी वह वास्तवमें हिंसा नहीं है; वैसे ही 
जिस पुरुषका देइमें अभिमान नहीं दै और जिसकी सम्पूर्ण क्रियाएँ 
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. ऐसे पुरुषके द्वारा झाख्जविहित पुण्यकर्म केवळ लोकसंगरदार्थ 
होते हैं वे कर्म भी फलेच्छा, आसक्ति या अहंकारपूर्वक नहीं किये 
जाते, तब वे दूसरे किसीको भी फलदायक केसे हो सकते हैं ! 
उनका तो यही प्रत्यक्ष फल है कि जो कोई उनके आचरणोंपर 
श्रद्धा करके उनका अनुकरण करने ळग जाता है वह अपने 
जीवनका सुधार कर लेता है । अश्रद्वाछ उनके कर्मोसे विशेष 
छाम नहीं उठा सकते । 


उनकी निन्दा या स्तुति करनेवाल्लेंकी पाप-पुण्य अबश्य होता 
है; पर वह ज्ञानीके कर्मोंका फल नहीं है, उन्हींकी क्रियाका फल 
` उन्हें मिळता है | साधारण मनुष्यकी निन्दा करनेसे भी पाप होता 
है; पर ज्ञानी, शात्र और ईश्वरकी निन्दाका पाप अधिक होता है । 
क्योंकि उनकी निन्दासे लोगोंकी विशेष हानि होती है । सञ्चित कर्म 
तो ज्ञानीके सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, प्रारब्ध कर्मोका फल दूसरोंको . 
मिल नहीं सकता और क्रियमाण कर्म मुने हुए बीजकी भाँति फल 
उत्पन्न करनेकी शक्तिसे रहित होते हैं । अत: ज्ञानीके पुण्य-पापों- 
का सर्वया अमाव होते इए ज्ञानीके कर्मोका फळ निन्दा-स्तुति 
करनेवाळोंको मिळनेका प्रसंग ही कैसे आ सकता है | 


स्वाथरहित तया केवळ संसारके हितके लिये ही होती हैं, उस पुरुषके 
शरीर और इन्द्रियोंद्वारा यदि किसी प्राणीकी हिंसा होती हुई लोकदृष्टिमे 
देखी जाय, तो भी वह वास्तयमें हिंसा नहीं है । क्योकि आसक्ति, स्वार्थ 
ओर अहंकारके न होनेसे किसी प्राणीकी हिंसा हो ही नहीं सकती तथा 
विना कर्दुत्व-अभिमानके किया हुआ कर्म वास्तवमें अक्रम ही है, इसलिये 
बह पुरुष पापसे नहीं बघता | 
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कोई-कोई विद्वान्‌ ज्ञान होनेके अनन्तर भी प्रारब्धकर्मके 
आधारपर लेशाविद्याका आश्रय लेकर राग-द्रेष, काम-क्रोधादिको 
अन्तःकरणका धर्म मानकर झूठ, चोरी, ब्यभिचारादि दुराचरणोंका 
भी उस ज्ञानीके द्वारा होना मानते हैं । किन्तु वस्तुतः ज्ञानोत्तर- 
कामें जीवन्मुक्त पुरुषके अन्दर सर्व कमका सर्वथा अभाव बतळाया 
गया है ( गीता ४। ३७); उसका देह अज्ञानियांकी दृष्टिमे 
आरब्धभोगके लिये रद्दता है | जो तत्त्ववेत्ता पुरुष हैं उनकी दृष्टिमे 
तो एक नित्य विज्ञान-आनन्दघन ब्रह्मके अतिरिक्त शरीर और संसारका 
सर्वथा अमाव है; फिर वहाँ लेशमात्र भी अविद्या ( अज्ञान ) को 
गुंजाइश कहाँ है ? यदि लेशमात्र भी अविद्या ( अज्ञान ) माना 
जाय तो इस लेशावियाका धर्मी किसको माना जायगा ? जैसे 
सूर्योदयके उत्तरकालमें रात्रिका लेशमात्र भी रहना सम्भव नहीं, 
उसी प्रकार ज्ञानरूपी सूर्यके उदय होनेपर, अज्ञानका लेशमात्र भी 
रहना सम्मत नहीं | अतएव उन ज्ञानी महात्माओंमें लेशमात्र भी 
अविद्याका. मानना भूल है । 
वे लोग यह भी कहते हैं कि '्रारन्धतररा ज्ञानद्वारा भी चोरी, 
«परलरीगमनादि पापकर्म हो सकते हैं । क्योंकि काम-क्रोधादि अवगुण 
अन्तःकरणके धर्म होनेके कारण जबतक शरीर रहेगा तबतक ये 
रहेंगे ही, साक्षीका इनसे कुछ सम्बन्ध नहीं है; अतः प्रारब्धकर्म 
अपना मोग देनेके लिये ज्ञानीको भी बलात्‌ पापकमोंमें प्रवृत्त कर 
देते हैं, पर इतने मात्रसे उनका तत्त्वज्ञान नष्ट नहीं हो जाता! 
इत्यादि | तथा अपने मतकी पुष्टिके लिये वे यह भी कहते हैं कि 
'कुपथ्यसेवी, राजाकी खीसे प्रेम रखनेवाला और चोरी करनेवाला, 
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ये तीनों भविष्यमें दण्ड मिलना जानते इर्‌ भी, प्रारब्धभोगके वशमें 
होकर स्वेच्छासे कुपध्यसेत्रन, चोरी और परख्रीगमनादि पापकर्म करते 
हैं |! पर यह कहना न तो झाल्नसम्मत है और न युक्तियुक्त ही है | 


किसी पापकर्मका फळ भोगनेके छिये पुनः पापकर्म करना 
पड़ेगा, इस कथनको राख्रसम्मत माननेसे पापकर्मोकी अनवस्थाका 
दोष आवेग; ऐसी ब्यवस्था करनेवालेमें भी मूखंता और निर्दयताका 
दोष आवेगा; “धर्मका आचरण करो, सत्य बोळे, पाप मत करो? 
इत्यादि शास्त्रोक्त विधि-निषेधबोधक वचन व्यर्थ होंगे और शाखे 
पापकर्मका फल दुःख बतळानेवाले जो वचन मिलते हैं, उन बचनोंमें 
विरोध आवेगा | अतः चोरी, व्यभिचार आदि पापकमॉका फल 
दुःखमोग होना झाख्रसम्मत है, न कि पुनः पाप करना | यदि 
पापकर्म प्रारधका फळ हो तो उस पापका फळ दुःख कैसे होगा । 
और उससे बचनेके लिये शास्रोंमे प्रेरणा क्यों की जायगी | 


साधारण न्यायकर्ता राजा भी ऐसा कानून नहीं बनाता कि. 


अमुक पापकर्म करनेवालेको उसके फलस्त्ररूप पुनः पापकर्म करना 
पड़ेगा, बल्कि छोगोंको पापकर्मसे रोकनेके छिये ऐसा कानून 
बनाता है 'कि अमुक आज्ञाका पाउन नहीं करनेसे यह दण्ड 
मिलेगा । और जो कोई उसकी आज्ञाके विरुद्ध चढता है उसको 
राजा दण्ड देता भी है, ताकि दूसरे उसे देखकर सावधान 
हो जायें और आज्ञाका पाउन करें | फिर परम दयाळु सर्वशक्तिमान्‌ 
ईवरदारा ऐसा कानून केसे बनाया जा सकता है कि अमुक निषिद्ध 
कर्मका फल भोगनेके लिये अमुक निषिद्ध कर्म करना पड़ेगा | 
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गीता ३। ३३ में जो यह लिखा गया है कि ज्ञानवान्‌ भी 
अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है, वहाँ प्रकृति उसके 
स्वभावका नाम है | उसका स्वमाव साधनकालमें ही शुद्ध हो जाता 
है, अतः उसकी चेष्टा पापरूप नहीं होती । उसके द्वारा स्वेच्छा- 
पूर्वक प्रारब्धभोगके लिये जो कुछ चेश होती है, समी न्याययुक्त 
होती है । और लोकहितार्थ जो क्रियमाण कर्मोकी चेष्टा होती है, वह 
„ भी न्याययुक्त ही होती है । ज्ञानियोके छोकद्ष्टिसे अवशिष्ट प्रारब्ध- 
भोग भिन्न-मिन्न रहते हैं, एवं साधनकालमें भिन्न-भिन्न ही अभ्यास 
होता है । इस उद्देश्यको लेकर यह कहा गया है कि सत्र ज्ञानियों- 
की चेष्टा एक-सी नहीं होती, अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार होती 
है । अभिप्राय यह है कि सभी मनुष्योंको अपनी-अपनी प्रकृतिके 
अनुसार कर्म करने पड़ते हैं, विना कर्म किये कोई रह नहीं 
सकता, इसके लिये हठ करना व्यर्थ है । मनुष्यको उचित है कि 
प्रत्येक इन्द्रियके भोगमें जो राग और द्वेषरूप शत्रु छिपे हुए हैं, 
जो पापकमेमिं प्रवृत्त करनेवाले हैं, उनके वशमें न हो और 
` धर्मपालनमें डटा रहे | यदि भगवानका यहाँ यह सिद्धान्त मान लिया 
जाय कि प्रारब्धव॒श मनुष्यको पापकर्म .करने पड़ते हैं, तब तो 
राग-देषके वशमें न होने और धर्मपालनके लिये तत्पर होनेके लिये 
जो अगले ोकोंमें जोर दिया गया है उन छोकोंकी कोई संगति 
ही न बैंठेगी और भगवानका महत्त्वपूर्ण उपदेश व्यर्थ हो जायगा । 
अतः गीताके छोकका. ऐसा उलटा अर्थ समझाना लोगोंको भ्रममें 
डालना है । अवश्यम्मावीका प्रतीकार नहीं हो सकता, उसे कोई 
टाळ नहीं सकता, यह कहना सर्वथा सत्य है; परन्तु प्रारब्धकर्मके 
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भोगरूप सुख-दुःखादिकी ग्रापिके ठिये फिर नया पापकर्म स्वेच्छा- 
पूर्वक अवशय करना पडे, ऐसा अवश्यम्भावी नहीं हो सकता, 
क्योंकि यह न्यायसंगत नहीं है | यदि धनप्राप्तिके लिये चोरी 
करनी पड़ेगी या ख्लीपुखभोगके लिये परख्ीगमन करना पड़ेगा 
या राजदण्ड पानेके लिये चोरी-व्यभिचार आदि पापकर्म करना 
पढ़ेगा--ऐसा अक्यम्भावी प्रारब्ध होता तो शाख्तरोनें न्यायपूर्वक 
धन प्राप्त करनेकी, स्रीसुंखमोगके लिये विवाह्मदिकी, रोगादिसे 
बचनेके श्वि औषध और पथ्यकी, चोरी, व्यभिचार आदि पापकमोसे 
बचनेके ज्ये क्यों कहा जाता तथा. राजदण्ड आदिकी व्यवस्था ही 


क्यों की जाती ! 


प्र्यक्षमें भी देखा जाता है कि साधनद्वारा जो मनुष्य 
नुष्य अपने 
a न्दरियोको वशमे कर लेता है एवं राग-द्वेश और काम- 
त शनुओपर विजय प्राप्त कर लेता है, उसकी भी प्राय: 
रा गाचारम परतत नहीं होती, और साधनहीन मनुष्य काम-क्रोधसे 


न कर सके, ऐसा न्याय प्रात 
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होगा । इससे “यदहरेव त्रिरजेत्‌ तदहरेव प्रत्रजेत! ( जाबाळ० ४ ) 
अर्थात्‌ (जिस दिन वैराग्य उत्पन्न हो उसी दिन गुहस्थको छोड़कर 
संन्यास ग्रहण करना चाहिये’ इस प्रकार कहनेवाली श्रुतियोँ व्यर्थ 
हो जायेगी | तथा आश्रमका परिवर्तन और सुक्तिका होना भी 
प्रारूधहीपर निर्भर हो जायगा जो सर्वथा अयुक्त है अतः यही सिद्ध 
होता है कि झुम कमॉका फल जो प्रारन्धफळरूप सुखभोग है 
उसका त्याग करनेमें मनुष्य सदाः ही खतन्त्र है । “त्यागेनैके 
अमृतत्वमानशुः” ( कैवल्य” १ | २ )--त्यागसे ही मुक्तिका होना 
शार. बतलाता है, अगर त्यागमें यह स्वतन्त्रता न होगी तो मुक्ति केसे 
होगी । 


हाँ, यह बात अत्रसय है कि पापकमका. फल जो दुःखमोग है, 
उसका त्याग करनेमें मनुष्य स्वतन्त्र नहीं है । परन्तु ग्राख्यरूप 
पापकर्मका फळ भोगनेके लिये नया पापकर्म करना पडे, यह मानना 
न्यायसंगत नहीं है । क्योंकि ऐसा माननेसे होनेवाळा दुःखरूप फळ 
कौन-से पापकर्मका फल है, यह निर्णय होना भी मुश्किल हो 
जायगा और पापकमॉमें अनवस्थाका दोष आवेगा | संसारमें भी 
: देखा जाता है कि कोई राजा चोरी, जारी आदि बुरे कर्मोका फल 
यह नहीं देता कि ऐसा करनेवाला राजाज्ञाके विरुद्ध कर्म फिर 
` करे, बल्कि फिर कभी वह राजाज्ञाका उल्लंघन न करे इसके लिये 
उसे दण्ड देता दै । 


प्र०-तब स्वेच्छापूर्वक प्रारब्धकर्मका फलमोग किस प्रकार 
2 होता है १ 
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उ०-सेच्छसे न्याययुक्त चेष्टा करते हुए जो उसका परिणाम- 
स्वरूप सुखभोग होता है, वह प्रार्धरूप पुण्यकर्मका फल है और 


जो दुःखमोग होता है वह ग्रारन्धरूप पापकर्मका फळ है । जैसे | 
अपनी धर्मपत्नीके साथ न्यायपूर्वक रतिसुखभोग, स्ववर्णोचित न्याय- | 


- युक्त दृत्तिदार धनलाभ होना, उससे न्यायपूर्वक भोगोंका भोगना, 
न्यायपूवक चेष्टसे पुत्रादिका उत्पन्न होना एवं न्यायपूर्वक व्यवहार 
करते हुए भी धनादिकी हानि, अपने या ख्ी-पुत्रादिके शरीरमें 
पक उपाय करते हुए भी आराम न होना 
क जाना इत्यादि अनेक प्रकारसे स्वेच्छापूर्वक 
प्रार्धकमका फळ्भोग होता है। 
. इसहिये प्रार्धकमका फळ भोगनेके लिये पापकर्म करना 
प द व नदीं है, चेष्टा करनेसे मनुष्य पापोसे बच सकता है । 
इर भी जो जोग धनोपार्जन या स्रीभोगादिके लोभसे 
पापाचरण करते हैं, वे राग-देषादि अवगुणोके वशीभूत होकर 


यह कक गिग मामके सुख नहीं मिलेगा | 
न करे। "को उचित है कि मोगोके छोभसे पापाचरण 
इसके सित्रा उन किद्वानोका. 
किये हा ये अं भी अनिच्छा- 
a कना ग ती के न रहते 
शा प्रमाण देते हे. "इता है; इसकी पुष्टिमें वे गीताके इन 
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अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः | 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ 
(३।३६) ` 
“हे कृष्ण ! यह मनुष्य खयं न चाहता हुआ भी बलात्कारसे 
लगाये हुएको भाँति किससे प्रेरित होकर पापका आचरण करता है :” 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसझुङ्वः। 
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणब्र ॥ 
(गीता ३ । ३७ ) 
( इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण महाराज बोले-- ) 
“हे अर्जुन ! रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध हैं, यह 


. बहुत खानेवाला अर्थात्‌ भोगोंसे कभी न अघानेवाळा और बड़ा 


पापी है, इसको ही द इस विषयमें वेरी जान ।? 


किन्तु ऐसा सिद्धान्त मानकर गीताद्वारा उसका समर्थन 
करना गीताका दुरुपयोग करना और छोगोंको भ्रममें डालना है, 
क्योंकि यहाँ अर्जुनका प्रश्न अनिच्छाप्रारब्धभोगक्रे विषयमें नहीं है, 
क्रियमाण पापकर्मके विषयमें है | अर्जुनके प्रश्नका भाव यह है. कि 
भगवान्‌ मनुष्यसे पापकर्म कराना नहीं चाहते, फिर भी उसके 
द्वारा पापकर्म होते हैं, मानो कोई जबरन्‌ उनसे ऐसा कराता है, 
तो इसमें कारण क्या है ! 
_ उसके उत्तरमें भगवान्‌ नवीन क्रियमाण पापकमेकि होनेमें 
"न तो ईश्वरको कारण बताते हैं और न प्रारन्धको ही कारण 
मानते हैं । वे तो स्पष्ट शब्दोंमें कहते हैं कि 'हे अर्जुन | काम . 
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और उसीका दूसरा रूप क्रोध, जो मतुष्यके ज्ञान और विज्ञानके 
नाशक प्रबळ शत्रु तथा नरकके द्वाररूप हैं, यही नवीन पापकर्ममे 
हेतु हैं| अतः इन्द्रियोको वशमें करके तू. इनका नाश कर |! 


यदि काम-क्रोध भी प्रार्धके ही परिणाम होते तो भगवान्‌ 
उन्हें नाश :करनेकी बात केसे कहते £ क्यॉंकिग्रारब्ध तो 
अत्रश्यम्मावी है। अतः यह प्रसंग अनिच्छाप्रारन्धमोगविषयक 
नहीं है, क्रियमाण-कर्मविषयक है | उसका दुरुपयोग करना लोगोंको 
भ्रममें डालना है । र 

प्र-तब फिर अनिच्छासे प्रारूधकर्मका भोग कैसे हो 
सकता है ! 

उ०-अनिच्छासे यानी किसी देवी घटनासे, अपने आप, 
अपनी या दूसरेकी इच्छाके दिना ही जो सुख और दुःखोंका 
भोग होता है वह अनिच्छापूर्वक ्ायमोग है; जैसे बिजली गिरनेसे 
जोग मर जाते हैं, घन और मकानकी हानि हो आती है । इसी 
त जल्की बाढसे, भूकम्पसे, रोगसे या अन्य किन्हीं कारणोसे 

दुल की धन, सी,. पुत्र आदिका वियोग हों जाना, अथवा धनादि 
ये समी प्राप्त हो जाना इत्यादि अनेक भोग हुआ करते हैं। । 
करके लक प्रार्धभोग हैं। इनमें अन्यथा कल्पना : | 
अ पापाचारका समावेश कर देना छोगोंको धोखेमें : | 


प्र०-तो परेच्छापूर्वक प्रारब्धभोगका क्या खरूप है ! 
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उ०-इसी तरह दूसरोंकी इच्छा और प्रयत्नसे जो मनुष्यको 
सुख और दुःखोंका भोग प्राप्त होता है, वह परेच्छापूर्वक प्रारन्ध- 
कर्मका भोग है; जेसे चोर, डाकू आदिके द्वारा धनहरण, मृत्यु 
या ख्री-पुत्रादिका नाश या अन्य किसी प्रकारकी हानिका 
होना, इत्यादि । 

यदि किसीको दत्तक पुत्र बना लेनेके नाते. कोई घन देता 
है, तो ऐसे पुत्रको उस घनका मिलना; कोई खी न्यायपूर्वक 
किसीको अपना पति बनाती है, तो ऐसे पतिको खीका मिळना; 
कोई अपने जामाता या बेटी आदिको जो धन देते हैं, ऐसी हाळत- 
में उन जामाता, बेटी आदिको धनका मिळना--ये सब परेच्छा- 
पूर्वक प्रारधभोगके उदाहरण हैं । 


अतः स्वेच्छा, अनिच्छा और परेच्छापूर्वक प्रारब्धकर्मफठभोगकी 
अन्यथा कल्पना करके प्रारब्धकर्मका फळ भोगनेके लिये पापकर्मोंका 
अवश्यम्भावी होना मानना या ज्ञान होनेके उपरान्त भी ज्ञानीके 
अन्त:करणमें राग-द्वेष, काम-क्रोधादि अवगुणोंका होना खीकार 
करना सर्वथा शाक्षविरुद्ध, न्यायविरुद्ध और भ्रमपूर्ण है । 


मनका धर्म मनन करना और बुद्धिका धर्म निश्चय करना 
होते इए भी इस रहस्यको न जाननेके कारण ही काम-क्रोध, 
राग-देष, सुख-दुःख, हर्ष-शोक आदि इन्द्रोको लोग अन्तःकरणके 
घर्म बतळाते. हैं । किन्तु ये अन्तःकरणके धर्म नहीं, विकार हँ । 
भगवानले मी इनको गीतामें विकार ही माना है 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


प्र Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


९८. तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना इतिः । `| 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ 


(१३1६) | 


3 


इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख और स्थूल देहका पिण्ड एवं _ ' 


._ चेतनता# और शति, इस प्रकार यह क्षेत्र विकारोंके सहिता 
- संक्षेपसे कहा गया |? क 
इनको अन्तःकरणके धर्म माननेसे, जबतक अन्तःकरण 
रहेगा तबतक इनका नाझ नहीं होगा और विकार माननेसे नाश 
त है । तत्तवेत्ता पुरुषोंमे राग-द्रेष, हर्ष-शोक, काम-क्रोध 
हादिका अत्यन्त अभाव बतळाया है, इसलियें भी ये विकार 
ही सिद्ध होते हैं । त मि 
अ ज्ञानीके मन-बुद्धि भी मुने हुए बीजके समान 
रह जाते हैं। फिर भा, उनमें काम-क्रोधादि विकारोंके लिये 
ह कहाँ £ काम-रोषादि' तो आसुरी सम्पदावाळोमें होते 
आ वे नरकके द्वार माने गये हैं (गीता १६। २१); 
क पतन करनेबाले हैं | इसीलिये कल्याणकामी मनुष्यको 
स म छिव भगवान्‌ कहते है और सिद्धम तो ये हो ही 


> sss शशा है 
ग प्रकारकी चेतनशक्ति | | 
1 पांचवें कमे कहा 
हुआ तो क्षेत्रका खरूप समझना चाहिये 
इस छोकमे कहे हुए इच्छादि क्षेत्रके विकार समझने चाहिये । 
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स्थितप्रश्न, भक्त और शुणातीतके लक्षण तथा आचरण ९९ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अमितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तेते विदितात्मनाम्‌ ॥ 

(गीता ५ । २६) 

“काम-क्रोधसे रहित, जीते इए चित्तवाले, परजह्म परमात्माका 

साक्षात्कार किये इए ज्ञानी पुरुषोंके लिये सब ओरसे शान्त | 
परजह्म परमात्मा ही परिपूर्ण हैं |? 


निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 

इन्ढैवियुक्ताः सुखदुःससंज्ञे- 
Ds राच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ 

; .( गीता १५1 ५ ) 
“जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति- . 
रूप दोषको जीत लिया है, जिनकी परमात्माके खरूपमें नित्य -- 
स्थिति है और जिनकी कामनाएँ पूर्णरूपसे नष्ट हो. गयी हैं--वे 
सुख-दुःखनामक इन्द्रोंसे विमुक्त ज्ञानीजन उस अविनाशी परमपदको 

आप्त होते हैं | 
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भगवत्मापिके कुळ साधन 


ह मनुष्यजन्म सबसे उत्तम एवं अत्यन्त दुलंम और भगवानकी 
कपाका फळ है ऐसे अमूल्य जीवनको पाकर जो मनुष्य 
आलस्य, भोग, प्रमाद और दुराचारमें अपना समय बिता देता है वह 
महान्‌ मूढ है । उसको घोर पश्चात्ताप करना पडेगा । 


छ: धंटेसे अधिक सोना एवं भजन, ध्यान, सत्संग आदि शुभ | 


करमोर्मे उँधरना आलस्य है । 


करनेयोग्य कार्यकी अगहेळना करना एवं इन्द्रिय, मन 
"Ry » बुद्धि 
वड चेश करना प्रमाद है। शौक, खाद और 
र्‌ व लला सेवन करना भोग है । 
५ 2 ? चारी, जारी ळे 
का नाम दुराचार ( पाप ) है आदि शात्रविपरीत आचरणों 
अपने हितकी इच्छा करनेवाले 
मनुष्यको 
शुके समान समझकर सर्वा त्याग कर देना 1 नह 
न क्लेश, कर्म और 
उसकी गात एवं पूर्ण ज्ञानका हेतु होनेके 
" कारण यह मनुष्य- 
शरी चौताली लख योनियोंमे सबसे बढ़कर है। भक्ति, ज्ञान, वेराग्य, 
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सारे दुःखेंसे मुक्ति, अपार, अक्षय और ` 


र लत 
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अगवन्याप्तिके कुछ साधन १०१ 


सदाचार, मुक्ति और शिक्षाकी प्रणाली सदासे बतळानेवाली होनेके 
कारण यह भारतभूमि सर्वोत्तम है | सारे मत-मतान्तरोंका उद्गमस्थान, 
विद्या, शिक्षा और सभ्यताका जन्मदाता तथा स्वार्थत्याग, ईरवरमक्ति, 
ज्ञान, क्षमा, दया आदि गुणोंका भण्डार, सत्य, तप, दान और 
परोपकार आदि सदाचारका सागर और सारे मत-मतान्तरोंका आदि 
और नित्य होनेके कारण वेदिक सनातनधर्म सर्वोत्तम धर्म है । 


; केवळ भगवानके भजन औरं कीर्तनसे ही अल्पकालमें सहज 

ही कल्याण करनेवाला होनेके कारण कलियुग सर्वे युगोमें उत्तम युग 
है । ऐसे कलिकालमें सवे वर्ण, आश्रम और जीबोंका पालन-पोषण 
_ करनेवाला होनेके कारण सर्व आश्रमोंमें गृहस्थाश्रम उत्तम है | यह 
सब कुछ प्राप्त होनेपर भी जिसने अपना आत्मोद्धार नहीं किया वह 
महान्‌ पामर एवं मनुष्यरूपमें पशुके समान ही है। उपयुक्त सारे 
संयोग ईरवरकी अहैतुकी और अपार दयासे ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि 
जीवोंकी संख्याके अनुसार यदि बारीका हिसाब लगाकर देखा जाय 
तो इस जीवको पुनः मनुष्यका शरीर लाखों, करोड़ों वर्षोके बाद भी 
शायद ही मिळे | वर्तमानमें मनुष्योंके आचरणोंकी ओर ध्यान देकर 
देखा जाय तो भी ऐसी ही बात प्रतीत होती है। प्रथम तो मनुष्यका 
शरीर ही मिलना कठिन है और यदि वह मिल जाय तो भी भारतः 
भूमिमें जन्म होना, कलियुगमें होना तथा वैदिक सनातनधर्म प्राप्त 
- होना दुलभ है । इससे भी दु्लभतर शाखरोके तत्त और रहस्यके 
बतलानेवाले पुरुषोंका संग है । इसलिये जिन पुरुषोंको उपयुक्त 


. संयोग प्राप्त हो गये हैं वे यदि परम शान्ति और परम आनन्ददायक 
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परमात्माकी प्राप्तिसे वश्चित रहें तो इससे बढ़कर उनकी मूढता 
क्या होगी | 

ऐसे क्षणिक, अल्पायु, अनित्य और दुर्लभ शरीरको पाकर जो 
अपने अमूल्य समयका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताते, जिनका तन, 
मन, धन, जन और सारा समय केत्रळ सब छोगोंके कल्याणके लिये 
ही व्यतीत होता है वे ही जन धन्य हैं | वे देवताओंके' लिये भी 
पूजनीय हैं | उन्हीं बुद्धिमानोंका जन्म सफल और धन्य ह | 


प्रथम तो जीवन है ही अल्प और जितना- है वह भी अनिश्चित 


है | न माझम मृत्यु कब आकर हमें मार दे | यदि आज ही मृत्यु . 


आ जाय तो हमारे पास क्या साधन है जिससे हम उसका प्रतीकार 
ह | यदि नहीं कर सकते तो हम तो अनाथकी तरह मारे 
ज RE | इसलिये जबतक देहमे प्राण हे और मृत्यु दूर है तबतक 


की प्रापतिमें सहायता नही पहुँचाती 
र तो ओर कया है? सहे गए र 


सकेंगे । सम्पत्ति तो यहाँ ही 
| रह जायगी 
द्‌ जायगी, अत; बहू किसी भी काममे का be 
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अयूवत्मराप्िके कुछ खाधन १०३ 

संब बातें सोचकर हमको अपनी सब वस्तुएँ ऐसे काममें 
लगानी चाहिये जिससे हमें पश्चात्ताप न करना पड़े | परम रान्ति, 
परम आनन्द और परम प्रेमरूप परमात्माकी प्रातिके साधनमें ही इस 
जीतरनको ब्रितानेकी तत्परताके साथ प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये । 


उस.पर॑भात्माकी प्राप्तिके लिये शाख्रॉमें अनेक साधन बतछाये 
गये हैं | उनमेंसे किसी भी एक साधनको यदि मनुष्य सार्थ त्याग कर 
निष्कामभावसे करे तो सहजमें और शीघ्र ही सफलता मिळ सकती 
है । उन साधनोंमेंसे कुछका वर्णन किया जाता है-- 


( १ ) सांख्ययोग 

इसके कई प्रकार हैं--- द 

( क ) एकान्त और पत्रत्र स्थानमें सुखपूर्वक स्थिर, सम एवं 
अपने अनुकूल आसनसे बैठकर भोग, आराम और जीवनकी सम्पूर्ण 
इच्छाओं एवं वासनाओंको छोड़कर मनके द्वारा इन्द्रियोंको वशमें 
करके बाहरके सारे विषयभोगो तथा अन्य पदार्थसे इन्द्रियांको हटाना 
- चाहिये | तदनन्तर मनके द्वारा होनेवाळे विषयचिन्तनका भी विवेक 
और विचारके द्वारा परित्याग कर देना चाहिये । इसके पश्चात्‌ 
चैय॑युक्त बुद्विके द्वारा मनको उस बिज्ञानानन्दघन परमात्माके ध्यानमें 
लगाना चाहिये अर्थात्‌ केवळ एक नित्य विज्ञानानन्दघन परमात्माके 
स्वरूपका ही चिन्तन करना चाहिये । उसके सिवा अन्य किसीका भी 
- चिन्तन नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ शरीर और संसारको इस प्रकार 
एकदम भुल देना चाहिये कि पुनः इसकी स्मृति हो ही नहीं । 
यदि पूर्वाम्यासवश हो जाय तो पुनः उसे विस्मरण कर देना चाहिये | 
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१०४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 


इस प्रकार करते-करते जब बहुत कालतक चित्तकी वृत्ति उस 
परमात्माके खरूपमें ठर जाती है अर्थात्‌ मनमें कोई भी संसारकी 
स्फुरणा नहीं होती तो उसके सम्पूर्ण पापोंका नाश होकर सुखपूर्वक 
सहजमें ही नित्य और अतिशय सर्वोत्तम परम आनन्दस्त्ररूप 
परमात्माकी प्राप्ति सदाके लिये हो जाती है । जेसे घडेके फूटनेसे 
घटाकाश ओर महाकाशकी एकता हो जाती है, यद्यपि घटाकाश 
और महाकाशकी वस्तुसे नित्य एकता है, केवळ घड़ेकी उपाधिसे ही 
मेद प्रतीत होता है, घड़ेके फूटनेसे प्रतीत होनेवाले मेदका भी 
सदाके लिये अत्यन्त अभाव हो जाता है, ऐसे ही अज्ञानके कारण 
संसारके सम्बन्धसे जीवात्मा और परमात्माका मेद प्रतीत होता है । 


विवेक और विचारके दारा संसारके चिन्तनको छोड़कर परमात्माके . न 


चिन्तनके अभ्यासे मन और बुद्धिकी वृत्तियाँ परमात्माके स्वरूपमें 
तन्मय होकर तत्तज्ञानद्वार अज्ञानके कारण प्रतीत होनेवाले जीव 


और ईख़रके मेदका सदाके लिये अत्यन्त अभाव हो जाता है अर्यात्‌ _ | 


साधकको उस विज्ञानानन्दघन परमात्माके खरूपकी अमेदरूपसे यानी 
एकीभावसे सदाके लिये प्राप्त हो जाती है । 


परमात्माकी प्रापि होनेके बाद व्युत्यान अवसम भी अर्थात्‌ 
आ नसे उठनेके बाद भी यह संसार उस योगीके अन्तःकरणमें 
हता है, अरव पुरुषको सरके संसारकी भाँति सत्तारहित प्रतीत 
$ एक पता 
सत्ता कहाँ नहीं रहती | विज्ञानानन्दघन परंमात्माके सिवा अन्य | 


(ख) संसारमें जो कुछ भी क्रिया हो रही है, बह 
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शुणोंके द्वारा ही हो रद्दी है, अर्थात्‌ इन्द्रियाँ ही अपने-अपने विषयोंमें 
वरत रही हैं; ऐसा समझकर साधक अपनेको सब प्रकारकी क्रियासे 
अलग, उन सब क्रियाओंका द्रष्टा समझे | अभी हम लोगोने इस 
साढ़े तीन दवायके स्थूल शरीरके साथ अपना तादात्म्य कर रखा है 
अर्थात्‌ इस शरीरको ही हम अपना स्वरूप समझे हुए हैं । किन्तु 
इस शरीरसे परे पृथ्वी है, पृथ्वीके परे जळ है, जळके परे तेज है, 
तेजके परे वायु है, वायुके परे आकाश है, आकाइाके परे मन है. 
मनके परे बुद्धि है, बुद्विके परे समष्टिबुद्धि अर्थात्‌ महत्तत्त है । 
समष्टिबुद्विके परे अव्याकृत माया है और उसके परे सचिदानन्दघन 
परमात्मा है । मायापर्यन्त यह सत्र इर्वरग द्रष्टारूप परमात्माके 
आधारपर स्थित है, जो इन सबके परे है । उस परमात्मामें 
एकीमात्रसे स्थित होकर समष्टबुद्धिके द्वारा इस सारे इस्यवर्गको 
अपने उस अनन्त निराकार चेतन स्वरूपके अन्तर्गत उसीके 
संकल्पके आधार, क्षणमङ्कुर देखे | इस प्रकारका निरन्तर अभ्यास 
करनेसे संसारका सारा व्यवहार करते हुए भी उसको एकीभावसे 
परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है अर्थात्‌ सबका अभाव होकर 
केवळ एक विज्ञानानन्दघन परमात्मा हवी रोष रह जाता है । भगवान्‌- 
ने भी गीतामें कहा है-- 
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपञ्यति। 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ 
( १४। १९) 
हे अजुन ! जिस कालमें द्रश अर्थात्‌ समष्टि चेतनमें एकीभाव- 
से स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों गुणोंके सिवा अन्य किसीको 
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कर्ता नहीं देखता है अर्थात्‌ गुण ही युणोंमें बर्तते हैं ऐसा देखता है 
और तीनों गुणोंसे अति परे सचिदानन्दधनस्त्ररूप मुझ परमात्माको 
तत्तसे जानता है उस काळ्में वह पुरुष मेरे स्वरूपको प्रात 
होता है । 

( ग ) साधक अपने तथा सम्पूर्ण चराचर जगतके बाहर- 
भीतर, उपर-नीचे सब ओर एक सर्वव्यापक व्रिज्ञानानन्दघन परमा- 
त्माको ही परिपूर्ण देखे और अपने शरीरसहित इस सारे हृश्य- 
रपञ्चको भी परमात्माका ही स्वरूप समझे । जेसे आकारामें स्थित 
बादलोके ऊपर-नीचे, बाहर-भीतर सब ओर एकमात्र आकाश ही 
परिपूर्ण हो रहा है और स्वयं बादल भी आकाशसे भिन्न नहीं हैं, 
क्योंकि आकाशसे वायु, वायुसे तेज और तेजसे जळकी उत्पत्ति 
होनेसे जल्रूप मेप्र भी आकाश ही हैं । इसी प्रकार साधक अपने- 
सहित इस सारे ब्रह्माण्डको सब ओर एकमात्र परमात्मासे ही घिरा 

' हुआ एवं परमात्माका ही स्वरूप समझे । वह परमात्मा ही सबकी 
आत्मा होनेके कारण निकट-से-निकट एबं दूर-से-दूर है । इस 
प्रकारका निरन्तर अभ्यास करते रहनेसे केवळ एक विज्ञानानन्दधन 
परमात्माकी ही सत्ता रह जाती है और साधक उस परमात्माको 
एकीभावसे प्राप्त हो जाता है | गीता कद्ठती है-- 


बहिरन्तश्च लाना चरमेव च। 
ञेयं . दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ 


_ (१३॥ १५) 
वह परमात्मा चराचर सब भूतोके बाहर-भीतर परिपूर्ण है और 
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चर-अचररूप भी वही है और वह सूक्ष्म होनेसे अविज्ञेय है तथा 
अति समीपमें और दूरमें भी स्थित वही है । 


( घ ) सम, अनन्त, नित्य विज्ञानानन्दधन परमात्माके साथ 
साधक अपनेको अभिन्न समझकर अर्थात्‌ स्त्रयं उस परमात्माका 
स्वरूप बनकर सारे भूतग्राणियोंको अपने संकल्पके आधार एवं 
अपनेको उन भूतप्राणियोंके अंदर आत्मरूपसे व्याप्त देखे यानी 
अपनेको सबका आत्मा समझे । जैसे आकाश वायु, तेज, जळ और 
पृथ्वी--इन चारों भूतोंका आधार एवं कारण होनेसे ये सब भूत 
आकारमें ही स्थित हैं और इन सबमें आत्मरूपसे अनुस्यूत होनेके 
कारण आकाश इन सबके अंदर भी है, अथवा जैसे स्वभका 
जगत्‌ स्वभ़ देखनेवालेके संकल्पके आधार है और वह स्वयं इस 
जगतमें तद्रूप होकर समाया हुआ है; उसी प्रकार साधक भी चराचर 
विश्वको अपने संकल्पके आधार और अपनेको उस व्रिज्लके अंदर 
आत्मरूपसे देखे | ऐसा अभ्यास करनेपर भी साधकको उस 
नित्यतरिज्ञानानन्द्घन परमात्माकी प्रापि हो जाती है । गीतामें कहा है-- 


सर्वभूतस्थमात्मानं स्वेभुतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सवत्र समदर्शनः ॥ 
(६।२९) 

“हे अर्जुन ! सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एकीमात्रसे स्थितिरूप 
योगसे युक्त हुए आत्मावाला तथा सबमें समभावसे देखनेत्राला योगी 
आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें बर्फमें जलके सदृश व्यापक देखता है और 
सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें देखता है ।' अर्थात्‌ जैसे स्वमसे जगा हुआ 
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पुरुष स्वभके संसारको अपने अन्तर्गत संकल्पके आधार देखता है, 
बैसे ही वह पुरुष सम्पूर्ण भूतोंको अपने सर्वव्यापी अनन्त चेतन 
आत्माके अन्तर्गत संकल्पके आधार देखता है.। ; 

( ङ ) पवित्र और एकान्त स्थानमें सम, स्थिर और सुंखपूर्वक 
आसनसे बेठकर पूर्ण आनन्द, अपार आनन्द, शान्त आनन्द, घन 
आनन्द, अचल आनन्द, ध्रुव आनन्द, नित्य आनन्द, बोधस्वरूप 
आनन्द, ज्ञानस्वरूप आनन्द--इन शब्दोंके भावका पुनः-पुनः मनके 
द्वारा मनन करे। इस प्रकार करते-करते मन तद्रूप बन जाता 
है | तब इन विरोषणोसे विशिष्ट परमात्माके स्वरूपका निश्चय होकर 
बुद्रिके द्वारा उसका ध्यान होने छगता है। इस प्रकार ध्यान 
करते-करते बुद्धि परमात्माकी तद्रूपताको प्राप्त होकर सविकल्पं 
समात्रिमें स्थित हो जाती है, जिसमें उस सच्चिदानन्द परमात्माके 
. शब्द, अर्थ और ज्ञानका ही विकल्प रह जाता है, अर्थात्‌ परमात्माके 
नाम और रूपका ही वहा ज्ञान रहता है | इस प्रकार उस 
साधककी परमात्माके स्वरूपे दृद निष्ठा होकर फिर उसकी निर्वि- 
कल्प स्थिति हो जाती है, जिसमें केवळ अर्थमात्र एक नित्य विज्ञाना- 


तत्तवको जानकर परमगति अर्थात्‌ परमात्माके स्वरूपको प्राप्त हो 


जाता है | 
( २ ) कर्मयोग 
(क) सत्र कुछ भगवानका समझकर सिद्धि-असिद्विमे 
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समत्वभाव रखते इए आसक्ति और फळकी इच्छाका त्याग करके 
भगदाज्ञानुसार केवळ भगवानके ही लिये शाख्रविद्वित कर्मोंका 
आचरण करनेसे तथा श्रद्धा-भक्तिपूर्वक मन, वाणी और इारीरसे 
सब ग्रकार्‌ भगवानूकी शरण होकर नाम, गुण और प्रमात्रसहित 
उनके खरूपका निरन्तर चिन्तन करनेसे भगवान्‌की प्राप्ति शीघ्र हो 
जाती है । 

( ख ) परमात्मा ही सबका कारण एवं सबकी आत्मा होनेसे 
सारे भूतप्राणी परमात्माके ही स्वरूप हैं, ऐसा समझकर जो मनुष्य 
मगतव्रीत्यर्थ दूसरोंकी स्ार्थरहित, निष्काम सेत्रा करता है और ऐसा 
करनेमें अतिशय प्रसन्नता एवं परम शान्तिका अनुभव करता है, उसे 
इस प्रकारके साधनसे परमात्माकी प्रापि शीघ्र ही हो जाती है । इस 
ग्रकारकी सेत्राके द्वारा परमात्माकी प्राप्तिके अनेकों उदाहरण शास्रोमे 
मिळते हैँ । अमी कुछ ही राताब्दियों पूर्व दक्षिणमें एकनाथजी 
,नामके प्रसिद्ध महात्मा हो चुके हैं । उनके सम्बन्धमें यह इतिहास 
मिळता है कि वे एक समय गंगोत्रीकी. यात्रा करके वहाँका जळ 
काँवरमें भरकर रामेश्वरधामकी ओर जा रहे थे । रास्तेमें बरार ग्रन्त- 
में उन्हें एक ऐसा मैदान मिला, जहाँ जळका बड़ा अभाव था और 
एक गदहा प्यासके मारे तड़पता हुआ जमीनपर पड़ा था । उसकी 
प्यास युझानेके लिये एकनाथजी मह्दाराजने उस जलको, जिसे वे 

इतनी दूरसे रामेश्वरके रित्रलिंगपर चढ़ानेके लिये छाये थे, उस 
गदहेको भगवान्‌ झंकरका रूप समझकर पिळा दिया । इस प्रकार 
प्रत्येक भूतप्राणीमें परमात्माकी भावना करके उसकी निःसार्थमावसे 
सेवा करनेसे परमात्माकी प्राति सदजहीमें हो जाती है। 
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(ग) राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति .या विश्वरूप 
अथवा केवल ज्योतिरूप आदि किसी भी स्वरूपको सर्वोपरि, सर्वा- 
न्तर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान्‌ परम दयाळु परमात्माका 
स्वरूप समझकर श्रद्धा-भक्तिपूर्वक पत्र, पुष्प, फळ, जल इत्यादिके 
द्वारा उनके चित्रपट, प्रतिमा आदिकी अथवा. मानसिक* पूजा 
करनेसे भगवान्‌ प्रकट होकर भक्तको दर्शन देकर कृतार्थ कर देते 
हैं | गीतामे भी कहा है-- 


पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं मन्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ 
(९।२६) 
"हे अर्जुन | ( मेरे पूजनमें यह सुगमता भी है कि ) जो कोई ` 
भक्त मेरे डिये प्रेमसे पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, 
उस झुद्रबुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ 
वह पत्र, पुष्पादि मैं सगुणरूपसे प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हूँ ।? 


( घ ) भगवानको ही अपना इष्ट एवं सर्वस्व मानकर प्रेमपूर्वक 
अनन्यभावसे गुण ओर प्रमाबसहित उनके स्वरूपका निरन्तर तैल- 
धारावत्‌ चिन्तन करते रहनेसे और इस प्रकार चिन्तन करते हुए ही . 
समस्त लौकिक व्यवहार करनेसे भी भगवान्‌ सहजमें -ही प्राप्त हो 
जाते हैं । प्रेमस्वरूपा परम भक्तिमती गोपियोंके सम्बन्धमें श्रीमद्भागत्रत- 
में ऐसा उल्लेख मिळता है कि वे सोते-जागते, उठते-बैठते, खाते- 


# मानतिक पूजा तथा ध्यानकी विधिके लिये गीताग्रेठ, गोरलपुरे 
. प्रकाशित 'प्रेमभक्तिप्रकाह! नामक पुस्तक देखनी चाहिये । उ 
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पीते, गाय दुहते, गोबर पाथते, बच्चोंको खिलाते-पिछाते, पतियोंकी ` 
सेवा करते, धान कूटते, आँगन लीपते, दही बिलोते, झाडू छगाते 
तथा गृहस्थीके अन्य सब धन्थोंको करते हुए हर समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका मनसे चिन्तन और वाणीसे गुणानुवाद करती रहती थीं--- 
या दोहने$वहनने मथनोपलेप 
प्रेह्ेज्डनाभरुदितोक्षणमाजनादो । 
गायन्ति चैनमनुरक्तधियोऽश्चुकण्ड्यो 
धन्या त्रजस््रिय उरुक्रमचित्तयानाः॥ 
(श्रीमद्धा० १० | ४४ | १५) 
. गीतामें भी भगवान्‌ कहते हैं-- 
तसात्सर्वेषु कालेषु मामनुसर युध्यः च। 
मय्यापिं तमनोडु द्विमामेवैष्यस्ससंशयम्‌. ॥ 
- (८॥७) 
` “इसलिये हे अजुन ! तू सब समयमें निरन्तर मेरा स्मरण कर .. 
और युद्ध भी कर । इस प्रकार मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिसे 
युक्त होकर तू निःसन्देह मुझको ही प्राप्त होगा ।? 

( ङ ) कठिनसे भी कठिन त्रिपत्ति आनेपर, यहाँतक कि 
मृत्यु उपस्थित होनेपर भी उस विपत्ति अथवा मृत्युको अपने प्रियतम 
भगवानूका भेजा हुआ मंगलमय त्रिधानरूप पुरस्कार समझकर उसे 
्रसन्नतापूर्वक सादर स्वीकार करनेसे और किश्चिन्मात्र भी विचलित 
न होनेसे तथा-उस विपत्ति अथवा मृत्युके रूपमें अपने इष्टदेवका 
ही दर्शन-करते रहनेसे अति शीघ्र मगत्रान्‌की प्राप्ति हो जाती है । 
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जैमिनीयाश्‍वमेघर्मे भक्त सुधन्वाकी कथा आती है, उसे जब पिताने 
उबडते हुए तेळके कडाहमें डाळनेकी आज्ञा दी तो वह भगवानको 
स्मरण करता हुआ सहर्ष उसमें कूद पड़ा किन्तु तेछ उसके शरीरको 
नहीं जछा सका | भक्तशिरोमणि प्रह्मदका चरित्र तो प्रसिद्ध ही है । 
बे तो अपने पिताके दिये हुए प्रत्येक दण्डमें अपने इष्टदेवका ही 
दर्शन करते थे, जिससे उन्हें सहजहीमें भगत्रानकी प्राप्ति हो गयी । 


. इस प्रकार भयंकर-से-मयंकर रूपमे भी अपने प्रियतमका दर्शन - 


करनेवाले भक्तको सहजहीमें भगत्रान्के वास्तविक स्वरूपकी प्राप्त 
हो जाती है । 


(च ) राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति आदि किसी 
भी नामको भगवान्‌का ही नाम समझकर निष्काम प्रेमसहित केवळ 


जप करनेसे भी भगवानूकी प्रापि हो जाती है । शाखरोमें नाम और 


नामीमें अमेद माना गया है और गीतामें भी भगवानूने नाम-जपको 
अपना ही स्वरूप बतलाया है-- थज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि ।? यों तो 


नामकी सभी युगामें महिमा है परन्तु कलियुगमें .तो उसका विशेष ॒ 


महत्त्व है- 
` हरेर्नाम हरेर्नाम  हरेनामिव | 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव सक 


ला NT १।४१।१५) 


केवल नाम अधारा। 


सुमिरि सुमिरि भव उतरह पारा ॥ 
यह जप वाणीसे, मनसे, श्राससे, नाला ९ प्रकारसे हो 
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सकता है । जिस किसी प्रकारसे मी हो, निष्काममावसे तथा श्रद्धा- 
भक्तिपूर्वक करनेसे इससे शीघ्र ही भगवानकी प्राप्ति हो जाती है 
योगसूत्रमें भी कहा है-- 

स्वाच्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः। (२।४४) 

«स्वाध्याय अर्थात्‌ गुण और नामके कीर्तनसे इष्टदेवताकी प्राप्ति 
हो जाती है |? | 

( छ ) महान्‌ पुरुषोंका अर्थात्‌ भगत्रानको प्राप्त हुए पुरुषोंका 
श्रद्धा एवं प्रेमपूर्वक संग करनेसे भी संसारके विषयोंसे वैराग्य एवं 
भगत्रानमें अनन्य .ग्रेम होकर भगवानकी प्राप्ति शीघ्र ही हो जाती है । 
देवर्षिः नारदने अपने भक्तिसूत्रमें कहा है 

महत्सङ्गस्तु दुल॑मोऽगम्योऽमोषश्च। (३९) 

महान्‌ पुरुषोंका संग बड़ा दुलंभ है और मिल जानेपर उन्हें 
पहचानना कठिन है, किन्तु पहचानकर उनका संग करनेसे परमात्म- 
स्वरूप महान्‌ फलकी प्राप्ति अवश्य हो जाती है । क्योंकि महत्पुरुषों- 
का संग कमी निष्फळ नहीं होता । महान्‌ पुरुषोंका संग विना जाने 
करनेसे भी वह खाली नहों जाता क्योंकि वह अमोघ है। योगदर्शनर्मे 
तो यहाँतक कहा है कि महत्पुरुषोंके चिन्तनमात्रसे चित्तवृत्तियांका 
निरोध होकर परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है-- 


वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ । . (१॥ ३७) 
( ज ) गीतामें कहे हुए उपदेशोके यथाशक्ति पालन करनेका 
उद्देश्य रखकर श्रद्धा-मक्तिपूर्वक अर्थ एवे भावसहित उसका अध्ययन 
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करनेसे भी भगवानकी ग्राप्ति हो जाती है । भगवानने भी स्वयं 
गीताके अन्तमें कहा है-- 
अध्येष्यते च य इमं धम्य संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः॥ 


(१८ । ७० ) 

हे अर्जुन | जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनोंके संवादरूप 

गीताशाख्रको पढ़ेगा, उसके दवारा मैं ज्ञानयइसे पूजित होऊँगा--ऐसा 
मेरा मत है|! 

( झ ) सब भूतोके सुहृद्‌ परमात्माकी अपने ऊपर अहैतुकी 
दया एवं परम प्रेम समझकर क्षण-क्षणमें उसे याद करके मुग्ध 
होनेसे मनुष्य परम पवित्र होकर परमात्माको प्राप्त कर लेता दै । 

( ज) माता, पिता, आचार्य, महात्मा, पति, खामी आदि 
अपने किसी भी अभीष्ट व्यक्तिमें परमेथरबुद्धि करके श्रद्धा-भक्तिपूर्वक 
उनकी सेवा अथवा ध्यान करनेसे भी चित्तकी वृत्तियोंका निरोध 
होकर परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । योगसूत्रमे भी कहा है-- 


“यथामिमतध्यानाद्वा ।' (१।३९) 


इसी प्रकार और भी बहुत-से अन्य उपाय श्रुति, स्मृति, इतिहास, 
पुराण आदि ग्रन्योमें बताये गये हैं | उपर बताये इए 


` जो मनको रुचिकर एवं अनुकूल प्रतीत हो, उस किसी भी एक 


साधनका अभ्यास करनेसे परम गतिरूप परमात्माकी प्राति हो 
सकती है। 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


पावत्या कछला ११५ 
यदि कहें कि जिसकी मृत्यु आज ही होनेवाळी है, क्या 
वह भी इस प्रकारसे साधन करके परम कल्याणको प्राप्त हो सकता 
है १ हाँ, यदि प्रेममात्रसे भजन-घ्यान तत्परताके साथ मृत्युके क्षण- 
तक निरन्तर किया जाय तो ऐसा हो सकता है। भगवानके 
वचन हूँ 
अन्तकाले च मामेव सारन्धुक्त्वा कलेवरम । 
यः ग्रयाति स॒ मद्भावं याति .नास्त्यत्र संशयः ॥ 
(गीता ८। ५ ) 
“जो पुरुष अन्तकाळमें भी मुझको ही स्मरण करता हुआ 
शरीरको त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात्‌ खरूपको प्राप्त होता 
` है--इसमें कुछ भी संशय नहीं है |! 
अनन्यचेताः सततं यो मां सरति नित्यश्चः । 
तस्याहं सुलमः पार्थ नित्ययुक्त योगिनः॥ 
(गीता ८। १४) 
| “हे अर्जुन | जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्त होकर सदा ही 
| निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता है, उस नित्य-निरन्तर 
| मुझमें युक्त हुए योगीके लिये मैं सुल्म हू, अर्थात्‌ उसे सहज 
ही ग्राप्त हो जाता हूँ! 
अन्तमें जो लोग नियमित रूपसे साधन करना चाहते हैं, 
। उनके लिये कुछ थोड़े-से सामान्य नियम तथा साधन जो अवश्य 
, ही करने चाहिये, नीचे बताये जाते हैं-- 
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ग्रातःकाळ सोकर उठते ही सबसे पहले भगवानका स्मरण 
करना चाहिये और फिर शौच-ख्ञानादि आवश्यक कृत्यसे निवृत्त 
होकर ययासमय ( सूयोंदयसे पूर्व ) सन्ध्या तथा गायत्री-मन्त्रका कम- 
से-कम १०८ जप करे | फिर इनके साथ-साथ गीताके कम-से-कम एक 
अध्यायका अर्थसहित पाठ तथा षोडश मन्त्रकी १४ माळा या 


तथा प्रमात्माके गुणप्रमावसहित अपने इष्टखरूपका ध्यान तथा 
मानसिक पूजा करे । इसके अनन्तर यदि घरमें कोई देवविग्रह 
हो तो उसका शास्रोक्त विधिसे श्रद्वा-भक्तिपूर्वक पूजन करे, माता- 
पिता तया अन्य गुरुजनोंको प्रणाम करे तथा हवन, तर्पण एवं बल्विश्व- 
देव करके फिर भगवानको अर्पण कर और अतिधि-सत्कार करके 
भोजन करे | इसी प्रकार सायंकाळको भी यथासमय ( सूर्यास्तसे 
पूर्व ) सन्ध्या और गायत्रीका जप करे तथा प्रातःकाळकी भाँति 
ही नाम-जप, ध्यान और मानसिक पूजा करे । ब्राहमण, क्षत्रिय और 
कैर्‍य--इन तीन वर्णोको छोड़कर अथवा इनमेंसे भी जिनका 
उपनयनसंस्कार नहीं हुआ हो उन्हें सन्ध्या तथा गायत्रीजप नहीं 
करना चाहिये | 
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भगवसपतिके चार साधनॉकी 
सुगमताका रहस्य 


ज्ञानयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग और कर्मयोग आदि साधन 
करनेके विषयमें उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र, योगदर्शन, श्रीमद्भागवत और 
गीता आदि शाख्नोंको देखनेपर अधिकांश मनुष्योंके चित्तमें अनेक 
ग्रकारकी शङ्काएँ उठा करती हैं. और किसी-किसीके चित्तमें तो. 
किंकतेन्यविमूढताका-सा भाव आ जाता है। 
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उपनिषद्‌ और ब्रहमसत्रको देखकर जब वेदान्तके सिद्धान्तके 
अनुसार साधक जगतूको खमवत समझता हुआ सम्पूर्ण संकल्पोंका 
यानी स्फुरणामात्रका और जिन इतियोंसे संसारके चित्रोंका अभाव 
किया उनका भी त्याग करके केवळ एक सचिदानन्दधन परमात्मा- 
के खरूपमें अमेदरूपसे नित्य निरन्तर स्थित रहनेका अभ्यास 
करता है तब आलस्यके कारण चित्तकी वृत्तियाँ मायामें विळीन हो 
जाती हैं और साधक कृतकार्य नहीं होने पाता। ऐसी अवस्थामें 
विचारवान्‌ पुरुष भी चिन्तातुर-सा हो जाता है । बहुत-से जो इस 
तत्तको नहीं जानते हैं वे तो इस ल्य-अवस्थाको ही समाधि समझ- 
कर अपनी न्रह्ममे स्थिति मान बैठते हैं | उस सुषुतिका जो तामस 
सुख है उसको ही वे ब्रह्मप्रातिका सुख मानकर गाढ़ निद्रामें अधिक 
सोना ही पसन्द करते हैं | जो इस प्रकार भ्रमसे निद्रासुखको सुख 
मानते हुए विशेष समय सोनेमें ही बिता देते हैं, अज्ञानके कारण 
उनका जीवन नष्टप्राय हो जाता है । किन्तु जो विवेकशील इस 
निद्राके सुखको तामस सुख मानते इए इस छथदोषसे अपनेको 
बचाना चाहते हैं, वे भी बळात्कारसे आळस्य और निद्राके शिकार 
बन जाते हैं | अतएव इनको क्या करना कर्तव्य है ! 


जब साधक योगदर्शनके अनुसार एकान्तमें बैठकर घ्यानयोग- 
द्वारा चित्तकी वृत्तियोके निरोधरूप समाधि ल्गानेकी चेष्टा करता 
है तब विक्षेप और आछस्यदोषके कारण चित्त उकता जाता है। 
उनमें भी आलस्य तो इतना घेर लेता है कि साधक तंग आ जाता 
है | आल्स्यमें खाभाविक ही आराम प्रतीत होता है, इससे साधक- 
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का खभाव तामसी बनकर उसे साधनसे गिरा देता है बुद्धि 
और विवेकद्वारा आळस्यको हटानेके लिये साधक अनेक प्रकारसे 


` प्रयत्न करता है । भोजन भी सात्विक और अन्प करता है। 


आसन ल्याकर भी बैठता है । विशेष शारीरिक परिश्रम भी नहीं 
करता । रोगनिबृत्तिकी भी चेष्टा करता रहता है | समयपर सोने- 
की चेष्टा रखता है । इस प्रकार प्रयत्न करनेपर भी मनुष्यको 
आळस्य दवा लेता हे | इसलिये साधक कृतकार्य हो नहीं पाता 
और किंकर्तव्यतिमू-सा हो जाया करता है । ऐसी अत्रस्यामें उसे 
क्या करना चाहिये £ 

कितने ही जो श्रीमद्भागत्रतमें बतायी हुई नवधा भक्तिके 
अनुसार जप, स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, सेवा-पूजा, नमस्कार आदि 
करते इए अपने समयको बिताते हैं, उन लोगोंको भी जैसा आनन्द 
आना चाहिये वैसा आनन्द नहीं आता । और उनका चित्त साधन- 
से ऊब जाता है । तथा अकर्मण्यता बढ़ जाती है | एवं कितने 
ही लोग भगवानकी रासळीलाको देखकर प्रसन्न होते हैं किन्तु 
उनमें भी झूठ; कपट, हँसी, मजाक, ब्रिळासिता आदि दोष देखनेमें 
आ जाते हैं । के 

दूसरे जो गीतोक्त भक्तियुक्त कर्मयोगकी दृष्टिसे अपनी बुद्धिके 
अनुसार खार्थ, आराम और आसक्तिको त्याग कर लोकोपकारकी 
बुद्धिसे लोकसेवारूप निष्काम कर्मका साधन करते हैं, उनके चित्त- 
में भी अनेक प्रकारकी स्फुरणाएँ*और विक्षेप होते हैं, इससे उनको 
बड़ा झंझट-सा प्रतीत होने लगता है और भगत्रतूकी स्मृति भी 
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काम करते हुए निरन्तर नहीं होती अतः उनके चित्तमें उकताइट 
पैदा हो जाती है | न कर्मयोगकी सिद्धि होती है और न काम 
करते हुए भजन-ध्यानरूप ईश्वरभक्ति ही बनती है इसलिये वे 
तंग आकर यज्ञ, दान, तप, सेबा आदि उस लोकोपकाररूप झुभ 
कमको खरूपसे ही छोड़नेकी इच्छा करने लगते हैँ । जब एकान्त- 
में जाकर ध्यान करने बैठते हैं तब आलस्य आनें लगता है, इसलिये 
वे भी किंकर्तव्यत्रिमूढ-से दो जाते- हैं । ऐसी परिस्थितिमें केसे क्या 
करना चाहिये ! 

इसी प्रकार और भी परमात्माकी ग्राप्तेकि जितने साधन 
शासत्रोंमे बतलाये हैं तथा महात्मा लोग बतलाते हैं. उन सभी 
. साधनोंको करनेवाले साधकोंको कार्यकी सिद्धि कठिन-सी प्रतीत 
होती है । किन्तु बहुत-से महात्मा और झाख्न इन साधनोंको सहज 
और सुगम बतलाते हैं एवं उनका परिणाम भी सर्वोत्तम बतलाते 
हैं तथा विचारनेपर युक्तियोंस भी यह बात ऐसी ही समझमें आती 
है । फिर भी उपर्युक्त साधन उन्हें सुगम क्‍यों नहीं प्रतीत होते 
तथा सभी पुरुष प्रयत्न क्यों नहीं करते; क्योंकि समी हेरा, कर्म 
और दुःखोंसे रहित होकर सुख-शान्ति प्राप्त करना चाहते हैं । 
फिर वे कृतकार्य नहीं होते--इसका क्या कारण है ? ऐसे-ऐसे 
बहुत-से प्रश्न साधकोंकी ओरसे आते हैं; अतः इनपर कुछ विचार 
किया जाता है । 


देहाभिमान रद्दनेके कारण तो ज्ञानयोगमें और आलस्यके 


कारण ध्यानयोगमें तथा तत्त्व और रहस्यको न जाननेके कारण 
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भक्तियोगमे एवं खार्थबुद्धि दोनेके कारण कर्मयोगमें कठिनता प्रतीत 
होती है, पर वास्तवमें कठिनता नहीं है । 


परमात्माकी ग्राप्तिके सभी साधन सुगम होनेपर भी सुगम 
माननेसे सुगम हैं और दुर्गम माननेसे दुर्गम. हैं । श्रद्धापूर्वक तत्त्व 
और रहस्य समझकर साधन करनेसे सभी साधन सुगम हो सकते 
हैं । इनमें भी भक्तिसहित कर्मयोग या केवळ भगवानकी भक्ति 
सबके लिये बहुत ही सुगम है । 

किन्तु प्रायः समी मनुष्य अज्ञानके कारण आलस्य, भोग 
और प्रमादके वशीभूत हो रहे हैं । इसलिये परमात्माकी प्रापिके 
साधनोके तत्त्व, रहस्य और प्रभावको नहीं जानते | अतः उन्हें ये 
सब कठिन प्रतीत होते हैं तथा इसी कारण उनमें श्रद्धा और 
` प्रेमकी कमी रहती है । और इसीसे सभी छोग साधनमें नहीं 
लगते । 

शास्रोंम जो अनेक उपाय बतळाये हैं वे अधिकारीके मेदसे 
समी ठीक हैं । किन्तु इस तत्को न जाननेके कारण साधक 
कमी किसी साधनमें ळग जाता है और कभी किसीमें । बहुत-से 
: तो इस हेतुसे कृतकार्य नहीं होते और :बहुत-से अपनेको क्या 
करना कर्तव्य है इस बातको न समझकर अपनी योग्यताके विपरीत 
साधनका आरम्म कर देते. है--इस कारण भी कृतकार्य नहीं होते 
और कितने ही विवेकी पुरुष अपनी योग्यताके अनुसार कार्य 
करते हुए भी उसका तत्त्व और रहस्य न जाननेके कारण अहंता, 
ममता, अज्ञान, राग-द्वेष, संशय, श्रम, अश्रद्धा आदि खमावदोष 
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तथा पूर्वसञ्चित पाप और कुसँगके कारण शीघ्र इतकार्य नहीं होने . 
पाते । इसलिये उन पुरुषोंको महात्माओंका संग करके उपर्युक्त 
ज्ञानयोग, घ्यानयोग, भक्तियोग और कर्मयोग आदिका तत्त्र-रहस्य ` 
समझकर अपनी रुचि और अधिकारके अनुसार महात्माके वतलाये 
हुए किसी एक साधनको विवेक, वैराग्य और वैर्ययुक्त बुद्धिसे 

` आजीवन करनेका निश्चय करके उसी साधनके लिये तत्परताके 
साथ प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी. चाहिये । इस प्रकार श्रद्वा-मक्तिपूर्वक 
साधन करनेसे साधकके सम्पूर्ण दुर्गुणोंका, पापोंका और दुःखोंका 
मूळसहित नाश हो जाता है एवं वह कृतकृत्य होकर सदाके लिये 
परमानन्द और परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है । 


ज्ञानयोगका साधन देहामिमानसे रहित होकर करना चाहिये। 
सचिदानन्द परमात्मामें अमेदरूपसे स्थित होकर -व्यवहारकालमें 
तो सम्पूर्ण दृश्यत्रगको “गुण ही गुणोंमें बत रहे हैं अर्थात्‌ इन्द्रियाँ 
अपने अर्थोमें बर्त रही हैं?-ऐसा मानकर उन सारे पदार्थोको 
-मृगतृष्णाके जल या खमके सदश अनित्य समझना चाहिये । और 
घ्यानकालमें वृत्तियोंसहित सम्पूर्ण पदार्थोके संकल्पोंकां' त्याग करके 
केवळ एक नित्य विज्ञानरूप परमात्मामें ही अमेदरूपसे स्थित 
होना चाहिये । ऐसी अवस्थार्मे चिन्मय ( विज्ञानमय ) का लक्ष्य 
न रहनेके. कारण खाभात्रिक आल्स्यदोषसे लयवृत्ति हो जाती है 
अर्थात्‌ मनुष्यकी तन्द्रा-अतरस्था हो जाती है | इसलिये ध्यानावस्थामें 
केवल ज्ञानकी दीति यानी चेतनताकी बहुलता रहना अत्यावश्यक है । 
क्योंकि जहाँ ज्ञान है, वहाँ अज्ञान और अज्ञानके कार्यरूप निद्रा, 
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आठसय और ल्य आदि दोषोंका रहना सम्भव नहीं | इस रहस्यको. 
जाननेवाले वेदान्तमार्गी ब्रिवेकी पुरुष निद्रा औरं आलस्यके शिकार 
न बनकर कृतकृत्य हो जाते हैं । 

पातञ्जळयोगदर्शनके अनुसार साधन करनेवालोंको भी 
आत्मसाक्षात्कारके लिये केवळ चितिशक्ति अर्थात्‌ गुणोंसे रहित 
केवळ त्तेतनका ही ध्यान रखना चाहिये । इस प्रकार जहाँ केवळ 
चेतनका ही लक्ष्य रहता है वहाँ जैसे सूर्यके पास अन्धकार नहीं 
आ सकता वैसे ही उनके पास भी निद्रा-आळस्य नहीं आ सकते | 
अतएव इनको भी युक्त आहार, निद्रा और आसन आदिका पाळन 
करते हुए विशेषरूपसे विज्ञाममय चेतनताकी तरफ ही लक्ष्य रखना 
चाहिये । इस प्रकार उस शुद्ध निरतिशय ज्ञानमय परमेश्वरके खरूपका 
ध्यान करनेसे सम्पूर्ण विघ्षोंका नाश हो जाता है और साधक 
कृतार्थ हो जाता है । 


परमेश्वर और उसकी प्रा्िके साधनोंमें श्रद्धा और प्रेमकी 

कमी होनेके कारण ही साधन करनेमें उत्साह नहीं होता । 

आरामतळबी खभावके कारण आळस्य और अकर्मण्यता बढ़ जाती 

है इसीसे उन्हें परमशान्ति और परमानन्दकी प्राप्ति नहीं होती । 

इसलिये श्रीमद्वागवतमें बतलायी हुई नवधा भक्तिका तत्त्त-रहस्य 

महापुरु्षोसे समझकर श्रद्धा और प्रेमपूर्वक तत्परताके साथ भक्तिका 
साधन करना चाहिये । 


भगवानके रासका विषय तो अत्यन्त ही गहन है । भगवान्‌ 
और भगवानकी क्रीडा दिव्य, अलौकिक, पवित्र, प्रेममय और मधुर 
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है । जो माधुर्यरसके रहस्यको जानता दै, वही उससे लाभ उठा 
सकता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण और गोपियोंकी जो असली रासक्रीडा 
थी, उसको तो जाननेवाले ही संसारमें बहुत कम हैं । उनकी वह 
क्रीडा अति पवित्र, अलौकिक और अमृतमय थी । वर्तमानमें होनेवाले 
रासमें तो बइत-सी कल्पित बातें मी आ जाती हैं. तथा अधिकांरुमें 
रास करनेवाले आर्थिक इष्टिसे ही करते हैं। उनका उद्देश्य 
दर्शकको प्रसन्न करना ही रहता है | इसलिये दर्शकोंके चित्तपर 
यह असर पडता है कि भगवान्‌ भी ये सब आचरण किया करते 
थे। तया यह बात खामाविक ही है कि साधक जो इष्टमें देखता 
है, वह बात उसमें भी आ जाती है। भगवानूके तत्त्व और 
रहस्यको न जाननेके कारण उनकी प्रेममय ढीला काममय दीखने 
छाती है और निर्दोष बात दोषयुक्त प्रतीत होने लगती है । 
इस कारण ही देखनेवाले किसी-किसी स्री-पुरुष और बालकोंमें 
झूठ, कपट, हंसी, मजाक, बिछासिता आदि दोष आ जाते हैं। 
अतः सर्वसाधारणको तो भागवतर्मे बतळायी हुई नवधा भक्तिका# 
साधन ही करना चाहिये । 
9 अवर्ण कीने विष्णोः सरणे पादनम्‌ । 
अचंनं वन्दनं दास्यं लाय, ॥ व 
०७।५।२३ 
१. भगवानके नाम ओर गुणोंका रड २. कीर्तन; ५ र 2238 
का स्मरण, ४. भगवानके चरणोंकी सेवा, ५. भगवद्विमरहका पूजन» 
६. भगवानको प्रणाम करना, ७, अपनेको भगवानका दास समझकर 
: उनकी सेवामे तत्पर रहना ८. अपनेको भगवानका सखा मानकर 


उनसे प्रेम करना और ९. 
रमचे | भगवानको आत्मसमर्पण करना--यही नौ 


८८-७0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS ~ 


अगवद्याप्तिक चार साधनोंकी सुगमताका रहस्य १२५ 


जिन्हें माधुर्य रसवाळी प्रेमलक्षणा भक्तिकी ही इच्छा हो 
उनको भी प्रथम नवधा भक्तिका ही अभ्यास करना चाहिये; क्योंकि 
विना नवधा भक्तिका अम्यास किये वह साधक प्रेमळक्षणा भक्तिका 
सचा पात्र नहीं बन सकता और उस प्रेमळक्षणा भक्तिका रहस्य 
भगव्त्य़ाप्त पुरुष ही बतळा सकते हैं | इसलिये उस प्रेमलक्षणा 
मक्तिके जिज्ञासुओंको उन महापुरुषोंके संग और सेवाद्वारा उसका 
तत्त्व और रहस्य समझकर उसका साधन करना चाहिये । 


गीतोक्त भक्तियुक्त कर्मयोगके साधकोंको तो भगवानपेर ही 
भरोसा रखकर सारी चेष्टाएँ करनी चाहिये | सत्र समय भगवानको 
याद रखते इए ही भगवानमें प्रेम होनेके उदेश्यसे भगवानकी 
आज्ञाके अनुसार ही सारे कर्म करने चाहिये। अथवा अपनी , 
बागडोर भगवानके हाथर्मे सौंप देनी चाहिये, जिस प्रकार भगवान्‌ 
. करवावे वैसे ही कठपुतळीकी भाँति कर्म करे। इस प्रकार जो ` 
अपने आपको भगवानके हाथमें सौंप देता है उसके द्वारा शाख-, 
निषिद्ध कर्म तो हो ही नहीं सकते । यदि शाञ्विरुद्भ किञ्चिन्मात्र 
भी कर्म होता है तो समझना चाहिये कि हमारी बागडोर भगवानके 
हाथमें नहीं है, कामके हाथमें है; क्योंकि अर्जुनके इस प्रकार 
पूछनेपर कि--- 
अथ फेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः | 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ 
(गीता ३। ३६) 
हे कृष्ण ! यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात्कारसे 
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ळगाये इुएकी भाँति किससे प्रेरित होकर पापका आचरण करता 
है ? स्वयं भगवानूने कहा-- 

काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवः । 

महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणस्‌ ॥ 

! ः (गीता ३। ३७ ) 

'हे अर्जुन | रजोगुणसे उत्पन हुआ यह काम ही क्रोध है, 
यह बहुत खानेवाळा अर्थात्‌ भोगोसे कभी न अघानेवाला और 
“बढ़ा पापी है, इसको ही तू इस विषयमें वेरी जान |? 


इसके अतिरिक्त शाख्रानुकूल कर्मोमें भी उससे काम्य कर्म 
नहीं होते । यज्ञ, दान, तप और सेवा आदि सम्पूर्ण कर्म केवळ 
निष्काम भावसे हुआ करते हैं। भगवदर्थ या भगवदर्पण कर्म 
करनेवाले पुरुषके द्वारा दृढ़ अभ्यास्‌ होनेपर भगवत्स्मृति होते इए 
ही सारे कर्म होने गते हैं | तमी तो भगवानने कहा है कि-- 


तसातसर्वषु कारेषु मामनुस्मर युष्य च। 
(गीता ८ | ७) 
शसळियि हे अर्जुन | तू सब कालमें मेरा स्मरण कर और 
युद्ध भी कर ।! | 


अतएव हमलोगोंको भी इसी प्रकार अभ्यास डालना चाहिये । 
मगवदर्य या मगवदर्पण कर्म तो साक्षात्‌ भगवानुकी ही सेवा है । 
यह रहस्य समझनेके बाद उसे प्रत्येक क्रियामें प्रसन्नता और शान्ति 
ही मिलनी चाहिये | क्या पतित्रता स्रीको कभी पतिके अर्थ या पति- 
के अर्पण किये इए करमोमे झंझट प्रतीत होता है! यदि होता है 
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तो वह पतित्रता कहाँ £ कोई खली पतिके नामका जप और खरूपका 
च्यान तो करती है किन्तु पतिकी सेत्राको झंझट समझकर उससे जी 
चुराती है वह क्या कमी पतिव्रता कही जा सकती है! वह तो 
पतिब्रतधर्मको ही नहीं जानती । जो सच्ची पतित्रता स्री होती है वह 
तो पतिको अपने हृदयमें रखती हुई ही पतिके आज्ञानुसार उसकी 
सेवा करती हुई हर समय पतिम्रेममें प्रसन्न रहती है । पतिकी प्रत्येक 
आज्ञाके पाळनमें उसकी प्रसन्नता और शान्तिका ठिकाना नहीं 
रहता । फिर साक्षात्‌ परमेश्वर-जैसे पतिकी आज्ञाके पालनमें कितनी 
प्रसन्नता और शान्ति होनी चाहिये । अतएव जिन्हे, भगवदर्थ या 
भगवदर्पण कमॉमें झंझट प्रतीत होता है वे न कमॉके, न भक्तिके 
और न भगवानके ही तत्त्वको जानते हैं । 


एक राजाका चपरासी राजाकी आज्ञाके अनुसार किसी भी 
राजकार्यको करता है तो उसे इर समय यह खयाल रहता है कि 
मैं राजाका कर्मचारी हुँ--राजाका चपरासी हूँ । फिर भगत्रानकी 
आज्ञाके अनुसार भगत्रत्कार्य करनेवाले भगवद्धक्तको हर समय यह 
भाव क्यों नहीं रहना चाहिये कि मैं भगवानका सेवक हूँ । 


जो भगनत्कार्य करते हुए भगवानको भूछ जाते हैं वे खास 
करके सभी कार्योको भगवानके कार्य नहीं मानते, अपना कार्य 
मानने लग जाते हैं | इसी कारण वे भगवानके नाम और रूपको 
. भूल जाते हैं । अतएव साधकोंको दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिये कि 
सारे संसारकें पदार्थ भगवानके ही हैं । जेसे कोई भृत्य अपने 
खामीका कार्य करता है तो यही समझता है कि यह खामीका ही 
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है, मेरा नहीं; अर्थात्‌ खामीकी नौकरी करनेवाले उस झृत्यका 
्रियाओमें, उनके फलमें एवं पदाथोमें सदा-सर्वेदा यही निश्चय 
रहता है कि ये सब खामीके ही हैं उसी प्रकार साधकको भी सम्पूर्ण . 
पदाथांको, क्रियाओंको और अपने आपको परमात्माकी ही वस्तु 
समझनी चाहिये । साधारण खामीकी अपेक्षा परमात्मामें यह और 
विशेषता है कि परमात्मा प्रत्येक क्रिया और पदार्थमें व्याप्त होकर 
स्वये स्थित है | इस प्रकार. प्रत्येक पदार्थ और क्रियामें खामीका जो 
निश्चय और स्मरण है वह स्रामीका भजन ही है । इसलिये उपर्युक्त 
तत्तको जाननेवाळे पुरुषको उस परमात्माकी विस्मृति होना सम्भव 
नहीं | यदि स्मृति निरन्तर नहीं होती तो समझना चाहिये कि वह 
तत्तको यथार्थरूपसे नहीं जानता । अतएव हमलोगोंको सम्पूर्ण 
संसारके रचयिता छीछामय परमात्माको सर्वदा और सर्वत्र व्याप्त 
समझते हुए उसकी आज्ञाके अनुसार उसके छिये ही कर्म करनेकी 
चे करनी चाहिये । इस प्रकारका अभ्यास करते-करते परमात्माका 
तत्र और रहस्य जान लेनेपर न तो कर्मोनें उकताहट ही होगी और 
न भगवानकी नित्पृति ही होगी बल्कि भगवतके स्मरण और 
भगवदाज्ञाके पाडनसे प्रत्येक क्रिया करते हुए शरीरमें प्रेमजनित 


रोमाञ्च होगा और पद-पदपर अत्यन्त प्रसन्नता और परम शान्तिका 
अनुभव होता रहेगा | 


er 
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सभी कायोमें स्वार्थत्याग प्रधान है । किसी भी वैषकार्यमें 
सार्थका त्याग होनेसे नीच-से-नीच प्राणीका भी कल्याण हो जाता है। 

उतने ही भोगोंका अनासक्त भावसे ग्रहण किया जाय जितने 
शरीरनिर्वाहके लिये आवश्यक हैं | तया केवळ आसक्तिका त्याग कर 
देनेसे भी कल्याण हो जाता है | 

जो कुछ भी कार्य करे उसमें अहंकारका त्याग कर दे। किसी 
भी उत्तम कार्यमें अहंकारको पास न आने दे । 

घरमें भगवानकी मूर्ति रखकर भक्तिमावसे उसकी पूजा, आरती, 
स्तुति एवं प्रार्थना करनेसे भी- कल्याण हो जाता है । 

प्रतिदिन नियमपूर्वक एकान्तमें बैठकर मनसे सम्पूर्ण संसारको 
भूल जावे । इस प्रकार संसारको मुळा देनेसे केवळ एक चैतन्य 
आत्मा शेष रह जायगा | तब उस चैतन्य खरूपका ध्यान करे । 
च्यान करनेसे समाधि हो जाती है और मुक्ति हो जाती है। | 

यह नियम ले ले कि शरीरसे बही कार्य निष्कामभावके साथ 
किया जायगा कि जिससे दूसरेका उपकार हो । इसके समान कोई 
भी धर्म नहीं है । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने कहा है-- 
परहित सरिस धरम नहिं भाई । पर पीड़ा सम नहिं अधमाई॥ 

इस नियमको धारण कर लेनेसे भी संसारसे मुक्ति हो जाती है। 

यदि इन्द्रिया और मन वमे हों तो भगवानका ध्यान ही 
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सबसे बढ़कर कल्याणका साधन है | यदि मन, इन्द्रियाँ वरामें न 
हों तो ऐसी अव्रस्थामें बिना किसी कामनाके केवल आत्माके कल्याण- 
के लिये ब्रत एवं उपबास आदिका साधन करना चाहिये । परमात्मा- 
की प्राप्तेकि अतिरिक्त उनसे और कुछ भी. कामना नहीं करनी 
चाहिये । इस प्रकार साधन करनेसे भगवान्‌की प्राप्ति होती है। 
सारांश यह है कि यदि मन एवं इन्द्रियाँ वशमें हों तब तो ध्यान- 
योगका साधन करे । नहीं तो विना किसी कामनाके केवळ भगवान्‌- 
की प्राप्तिके डिये ही तप एवं उपवास आदिका साधन करे । लेकिन 
इन सबसे भी सुगम उपाय तो भजन ही है | 
क नश कक हर समय नामहीका जप किया जाय । 
वि भूले, यह भगतरत्माप्तिका बहुत सुगम उपाय है । 
मोडी केवल नामअधारा | सुमिरिसुमिरि भव उतरहु पारा॥ 
पवनसुत पावन नामू । अपने बस करि राखे राम ॥ 
अपतु अजा मिल गजु रामू 
। मए मुकुत इरि नाम प्रंभाऊ॥ 


अभ्यास आनन्दमयो नही करना पडता । वह है आनन्दमयका 
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घरमें आग लग जाय, अथवा और भी कोई अनिष्ट कार्य हो जाय 
तो भी आनन्द-ही-आनन्द, कुछ भी हो केवळ आनन्द-ही-आनन्द । 
इस प्रकारका अभ्यास करनेसे सम्पूर्ण दुःख एवं हश नष्ट हो जाते 
हैं । वाणीसे उच्चारण करे तो केवल आनन्दहीका, मनसे मनन करे 
तो आनन्दह्दीका तथा बुद्विसे विचार करे तो आनन्द्हीका परन्तु 
यदि ऐसी प्रतीति न हो तो कल्पितरूपसे ही आनन्द अनुभत्र करे । 
इसका भी फल बहुत अच्छा होता है । ऐसा करते-करते आगे चल- 
कर नित्य-आनन्दकी प्राप्ति हो जाती है । इस साधनको सब कर 
सकते हैं । पुराने जमानेमें मुसळमानोंके राज्यमें हिन्दुओंसे कहा 
गया कि तुम मुसलमान मत बनो, हिन्दू ही रहो एवं हिन्दूधर्मका 
ही पालन करो, केवळ मुसलमानों अपना नाम लिखा दो | कोई 
पूछे तो कहो कि हम मुसलमान हैं | इसमें तुम्हारा क्या बिगइता 
है | उन्होने यह बात स्वीकार कर ली । आगे चलकर उनकी 
सन्तानसे काजियोंने कहा कि तुम तो मुसळमान हो इसळिये 
मुसळमानोंके धर्मका पाळन करो । अन्तमें यहाँतक हुआ कि वे लोग 
कट्टर मुसलमान बन गये । इसी प्रकार हमलोगोंको भी यह निश्चय 
कर लेना चाहिये कि हम सब एक आनन्द ही हैं | ऐसा निश्चय 
कर लेनेसे आनन्द-ही-आनन्द हो जायगा | 

भगत्रानकी मूर्ति या चित्रको सामने रखकर तया आँखें खोलकर 
उनके नेत्रोंसे अपने नेत्र मिळावे | त्राटककी भाँति आँख खोलकर 
उसमें ध्यान लगा दे । घ्यानके समय यह विश्वास रक्‍खे कि इसमें 
भगवान्‌ प्रकट होंगे । विश्वासपूर्वक ऐसा ध्यान करनेपर इससे भी 
- भगवान्‌ मिल जाते हैं | यह भी भगवत्माप्तिका सुगम साधन है । 
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वृक्ष, पत्थर, मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि संसारकी जो भी 
त्तुएँ दिखलायी दें उन सबमें यह भाव करे कि भगवानूने ही ये 
सब रूप धारण कर र्खे हँ । मनसे कहे, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं 
जाओ, सब रूप तो भगवानूने ही धारण कर रक्खे हैं । जो भी 
वस्तुएँ दिखलायी देती हैं वे सब परमात्मा नारायणका ही रूप हैं । 
सारे संसारमें सबको भगवानका रूप समझकर मन-ही-मन भगवदू- 
द्विसे सत्रको प्रणाम करे | एक परमात्माने ही अनन्त रूप धारण 
कर ठिये हैं इस प्रकारके अम्याससे भी कल्याण हौ जाता है । इस 
प्रकार शाख्रेमें बहुत उपाय बतलाये गये हैं । जिसको जो सुगम 
माढूम पडे उसको उसीका साधन करना चाहिये । क्योंकि उनमेंसे 
किसी भी एकका साधन करनेसे कल्याण हो सकता है । 
तियं दो हैं--अनुकूछ और प्रतिकूल | जो मनको अच्छी 
गे नह अलुकूछ एवं जो मनके विद्ध हो वह प्रतिकूल कही जाती 
5 रे अनुकूल होता है उसमें खाभाविक ही 
है । उस दुःखको र देता है उसमे दड हता 
हुआ पुरस्कार समझकर उसमेंसे 
अतिकूछताकों निकाल दे और यह विचार करे कि जो कुछ भी होता 
है भगवानकी इच्छसे होता है। भानू क क 
एक पत्तातक नहीं हिल सकता | ङ्‌ विना पेड 
हमलोग अनुकूले तो 
असन्नतामें ही प्रसन्नताका भगवान्‌ मिछ सकते हैं £ मगवानकी 
अनुकूल होती है उसमें तो करना चाहिये। जो बात मर्नके 
[ सा निश्चय कानमे कोई, कठिनाई 
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है ही नहीं, लेकिन जो मनके प्रतिकूल हो उसको अनुकूल बना 
लेना चाहिये । स्मरण रखना चाहिये कि भगवानके प्रतिकूल 
तो वह है नहीं, उनके प्रतिकूल होता तो होता ही केसे ? इस 
साधनसे भी उद्धार हो सकता है । 

वाणीसे सत्य बोले, व्यवहार सत्य करे, सत्यका आचरण करे | 
इससे कल्याण हो जाता है । 

साँच बरोबर तप नहीं झूठ बरोबर पाप । 
जाके हिरदै साँच है ताके हिरदै आप॥ 

सब संसारके जितने पदार्थ जिस रूपमें दिखलायी देते हैं वे 
सब सचमुच नाझवान्‌ हैं । वे जैसे हैं हमारी आँखोंके सामने हैं । 
उन सब पदार्थोमें समबुद्धि कर ले | उनमेंसे भेदभाव उठा दे। 
किसी भी बस्तुमें भेद न रक्खे । जैसे शरीरमें अपनापन है, भेद 
नहीं, अज्ञोमें अन्तर नहीं, इसी तरह एक दूसरेसे भेद न रक्खे। 
सबमें समता कर ले, मेदबुद्धि उठा दे । इस मेदबुद्विके उठानेसे 
भी कल्याण हो जायगा । 

गङ्गाजीके प्रवाहका, हवा, पशु, पक्षी आदिका जो भी शब्द 
सुनायी दे उसमें ऐसी भावना करे कि शब्द ही भगत्रान्‌ है । किसी . 
प्रकारका भी शब्द सुनायी क्यों न दे । 'नादं ब्रह्म! शब्दको ही 
ब्रह्म समझे । जो कुछ भी सुनायी दे वह भगवान्‌ है । चाहे कोई 
गाळी दे चाहे आशीर्वाद दे दोनोंको ही भगत्रान्‌ समझे । यदि गाली 
सुनकर हमें दुःख होता है तो फिर हमने शब्दको भगत्रान्‌ कहाँ 
समझा । भगवान्‌ समझनेपर तो आनन्द-ही-आनन्द होगा । 
भग्रानूके दर्शनोंसे जो आनन्द हो, गाली सुननेसे भी उसी 
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आनन्दका अनुभव करे | इस बातसे भी कल्याण हो जातां है। 
संकल्पमात्र ( स्फुरणामात्र ) को भगवानका स्वरूप समझकर 
एकान्तमें आँखें मीचकर वैठ जावे | मन जहाँ जाता है और जो 
कुछ देखता है सव भगवान्‌ है ऐसी भावना करे । यह निश्चय कर 
ले कि मेरा मन भगवानके सिवा और किसी भी वस्तुका चिन्तन 
ही नहीं करता है। मन घट, पट आदि जिस किसी भी 
पदार्थका चिन्तन करे उसीको भगवान्‌ समझ ले, उसमें भगवदूबुद्धि 
कर ले | यह विश्वास कर्‌ ले कि जो कुछ मन चिन्तन करता है 
वह भगवान्‌ है | भगवान्‌का स्वरूप वही है जो मन चिन्तन करता 
है| चाहे वह खी, पुत्र, धन आदिका ही चिन्तन करे, उनको 
खी, पुत्र एवं धन न समझे किन्तु भगत्रान्‌ समझे । पत्थर तथा 
इक्ष जिस किसीका भी चिन्तन करे सब भगवान्‌ है । जैसा दीखे 
बसा ही मगवानूका खरूप मान ले | यह भी कल्याणप्राततिका सीधा 
सकता है । हाँ, यह बात जरूर है कि श्रद्धा और 

ह र र साधनमें समय अधिक लगता है और 

1 समीसे होता है | 


खममें जो संसार दीखता है, आँखें खोळनेसे 
दीखता है, से जागनेपर वह 
नही दीखता | इसी तरह यह विश्वास हूँ 
कोने इज थास कर ले कि में खममें ई 
समाप्त हो जायगा तत्र अपने-आप ही वस्तु दीखने 
लगेगी | यह विश्वास करले कि जो ब कक सब 
नहीं है, यह स्वमततरत्‌ है । जो भासती है वह है नहीं । सम 
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मिटनेवांला जरूर है । आँख खुलते ही मिट जायगा । इसपर 
यदि यह कहा जाय कि आजतक आँख क्‍यों नहीं खुली ? तो इसका 
उत्तर यह है कि आजतक संसारके स्वप्ततत्‌ होनेका निश्चय ही 
कब किया था ? आत्माका सङ्कल्प सत्य है | इसलिये यह निश्चय 
करो कि यह संसार स्वभ है । चाहे वह सत्य ही क्‍यों न दिखायी 
दे उसे स्वप्वत्‌ मानते रहो । मानते-मानते एक दिन स्वभका नाश 
हो जायगा और सत्य वस्तु प्राप्त हो जायगी | 

सबको प्राण ही सबसे बढ़कर प्यारे हैं। प्राणके समान 
प्यारा कुछ भी नहीं है, प्रिय-से-प्रिय वस्तु तो याद रहेगी ही । 
इसलिये प्राणोमें ब्रह्मकी भावना करे । आने-जानेवाले श्रासकी तरफ 
लक्ष्य रक्‍खे | श्वास तो अन्ततक आता ही है | यदि इस तरह 
अभ्यास किया जायगा तो अन्त समयमें उद्धार हो जायगा | प्राणको 
ब्रह्म मान ले ! उसमें होनेवाले शब्दको त्रह्मका नाम मान ले क्योंकि 
“ प्राणोसे सोऽहं सोऽहं शब्दका उच्चारण होता रहता है | यह भी 
परमात्माका नाम है | इसलिये प्राण ही ब्रह्म है ऐसा निश्चय करनेसे 
परमत्माकी प्राप्ति हो जाती है । अब जिसको जो उपाय सुगम एवं 
प्यारा माळूम हो वह उसीका साधन करे । 
इस प्रकार कल्याणकी प्रा्िके और भी सैकड़ों उपाय हैं परन्तु 
कुछ-न-कुछ तो करना ही होगा । साधन किये विना, कल्याण नहीं 
हो सकता । यें सत्र साधन गीता, वेद तथा श्रुतिमें बतळाये गये 
हैं । श्रयार्थियोको इनमेंसे कोई-सा भी एक साधन, जो उन्हें पसन्द 
„ हो, करना चाहिये | 
-->००१४७२००---- 
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आवश्यकता 


कस. 
संसारमें सभी लोग सुखकी खोजमें हैं, सभी परमानन्द पाना 
चाहते हैं। रात-दिन सुख ही प्राप्त कनेकी चेष्ठामें उगे इए हैं, 
च ह He र असळी सुखकी तो छाया भी नहीं मिळती । 

1 है ! इतना 

ह प्रयत्न करनेपर भी सुख क्यें नहीं 
र मड विचार करनेसे यह माळम होता है कि हमारे 
जक तीन बड़े बाधक शशु है  उन्हीके कारण इम 
र नही पहुँच पाते | वे हैं मळ, त्रिप और आवरण | 
मळ मनकी मळिनता, विक्षेप है चञ्चलता और आवरण है ' 


अज्ञानका पदां | जबतक इन तीनों 
का 
यथार्थ सुखकी प्रापि अम्मर है । नाश नहीं होता तबतद 


आवश्यकता नहीं है | भगवान्‌ स्यं 
मोह हर छेते हैं | भगवान्‌ न - बुद्धियोग प्रदान करके सारा 
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मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 

कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 

ददामि बुद्धियोगं तं येन माञ्लुपयान्ति ते॥ 

(गीता १० | ९-१० ) 

“निरन्तर मुझमें मन ळगानेत्राले और मुझमें ही प्राणोंको अर्पण 
करनेवाले भक्तजन मेरी भक्तिकी चर्चाके द्वारा आपसमें मेरे प्रभात्रको 
जनाते हुए तथा गुण और प्रमावसहित मेरा कथन 'करते हुए ही 
निरन्तर सन्तुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेवमें ही निरन्तर रमण करते 
हैं, उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक भजने- 
वाळे मक्तोंको मैं वह तत्त्वज्ञानरूप योग देता हुँ, जिससे वे मुझको 
ही प्राप्त हेते हैं |? 

जबतक मन मलिन और चञ्चल है तबतक इसका प्रेमपूर्वक 
भजन ही नहीं होता फिर बुद्धियोग कहाँसे मिले | पापके कारण 
मनमें जो अनेकों प्रकारके मलिन विचार उठा करते हैं, एकान्ते 
'च्यानके लिये बैठनेपर जो बुरे-बुरे भात्र मनमें उत्पन्न होते हैं, यही 
मनकी मलिनता है | राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोम, मोह, मद, 
मत्सर, अभिमान, कपट, ईर्ष्या आदि दुर्गुण और दुर्भाव मलके ही 
कारण होते हैं । जिस व्यक्तिमें ये दोष जितने अधिक हैं, उसका 
चित्त उतना ही मसे आच्छन्न है । 


मल-दोषके नाशके लिये कई उपाय बतलाये गये हैं । इनमेंसे 
प्रधान दो हैं--भगवान्‌के नामका जप और निष्काम कर्म | भगवान्‌- 
का नाम पापके नाशमें जादूका-सा काम करता है | नाममें पाप- 
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नाशकी अपरिमेय शक्ति है । परन्तु नाममें प्रीति, श्रद्धा और विश्वास 
होना चाहिये । जैसे लोमी व्यापारीका एकमात्र ध्येय रुपया पैदा 
करना और इकट्ठा करना होता है और वह जैसे निरन्तर उसी 
घ्येयको घ्यानमें रखकर सत्र काम करता है, ठीक इसी प्रकार 
भगवत्रेमका लक्ष्य बनाकर हमें रामनामरूपी सचा धन एकत्र 
करना चाहिये-- 
कबिरा सब जग निरधना, धनवंता नहिं कोय। 
घनवंता सो जानिये, जाके रामनाम धन होय ॥ 
इसी प्रकार निष्काम कर्मयोगसे भी मळका नाश होता है । 
निष्काम कर्मयोगके प्रधान दो भेद हैं--भक्तिप्रधान कर्मयोग और कर्म- 
प्रधान कमयोग | परेम भक्त मुख्य होती है और दूसरे कर्मकी मुख्यता 
होती है । इनं दोनोंमें मक्तिप्रधान कर्मयोग विशेषरूपसे श्रेष्ठ है । 
बासर दोनोंमें ही भगतत-प्रीति ही लक्ष्य है । अन्य कोई मी 
स्वार्थ नहीं है | खार्थका अभाव हुए विना कर्मयोग बनता ही नहीं । 
फलासक्तिको त्याग कर मगनत्रेमके लिये जो शास्त्रोक्त कर्म किये 
भोक उन्हींको निष्काम कर्मयोग समझना चाहिये । इस निष्काम 
से हमारे मनके मर दुर्गुणों और दुराचारोंका नाश होकर 
पद सदाचार, शान्ति और सुखकी प्राप्ति होती है । सालिक 
बे कक विकास होता है । इस प्रकारं मळदोपका 
निरा अपने आप ही मिट जाता है और. चित्त परम 
पाह शान्त होकर * भक्तिमे छग जाता है । तदनन्तर 
ही परमानन्दकी प्राप्ति होती शे जाता है। आवरणका नास होते 
दै और मानवजीवन सफल हो जाता 
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है । मुक्ति अथवा भग्तत्साक्षात्कार करनेके लिये निष्कामभावसे 
की इई भगत्रानकी भक्तिसे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं हैँ । 
हमारा लक्ष्य यही रहे कि भगवानमें हमारा अनन्य प्रेम हो | इसीके 
लिये तत्परतासे चेष्टा हो । सफलता चाहनेवाले सभी लोग अपना 
लक्ष्य बनाकर चलते हैं, सब अपने जीवनका एक ध्येय रखते हैं . 
और अपनी बुद्विके अनुसार उसी घ्येयको परम श्रेष्ठ, सर्वोत्तम 
मानते हैं । थ्येयमें सर्वश्रेष्ठ बुद्धि न होगी तो उस ओर बढ़ना 
कठिन ही नहीं, असम्भव है । संसारमें सबसे वढ़कर हमारा लक्ष्य 
हो, उस लक्ष्यसे विचलित करनेवाला राग-देषसे उत्पन्न हुआ मोह है 
क्योंकि मोहके वश होकर हम अपने यथार्थ लक्ष्यको नहीं देख पाते- 


इच्छाद्ेषसञ्चत्थेन इन्दमोहेन भारत | 
सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप॥ - 
(गीता ७। २७ ) 
“हे भारत ! संसारमें इच्छा और द्वेषसे उत्पन्न सुख-दु:खादि 
इन्द्रूप मोहसे सम्पूर्ण प्राणी अत्यन्त अज्ञानताको प्राप्त हो रहे हैं |? 
यह प्रायः सभी प्राणियांकी दशा है । 


बहुत-से भाई यह कहते सुने जाते हैं कि इतने दिनोंसे साधन 
कर रहा हूँ पर भगत्रत्मापति नहीं होती | इसका एकमात्र कारण 
यही है कि मन-बुद्धि पवित्र और स्थिर नहीं हैं । साधनकी सफल्ता 
मन-बुद्धिकी पवित्रता और स्थिरतापर ही निर्भर है । मन और बुद्धि 
पवित्र और स्थिर नहीं हैं तो फिर साधनका फळ प्रत्यक्ष होगा ही 
केसे ? निष्ठापूर्वक साधनसे ही मन और बुद्विमें निर्मळता तथा 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ०-॥९5 


१४० - तर्व-चिन्तामणि भाग ४ 
खिरता आती है | मन और इन्द्रियं शुद्ध और स्थिर होकर भगवत्‌. 
में प्रवेश कर जाये इसके लिये पहले आवश्यकता इस वातकी है 
कि मन और इन्द्रियोंको अपने वशमें किया जाय | जबतक ये काबूमें 
नहीं आते तबतक भगवानके स्वरूपमें स्थिर होकर भगत्रानकी प्राप्ति 
हो नहीं सकती | 
महर्षि पतञ्जळिने मनको वशमें करनेका उपाय बतलाया है-- 
अम्यास और वेराग्य | इससे चित्त वरामें होता है । वृत्तियाँ एकाग्र 
होती हैं और चित्तका 'निरोध' होता है। यही भाव भगवानने 
गीतामें व्यक्त किया है-- 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गुह्यते ॥ 
ई (६।३५) 
_ “अम्यास और वेरग्यसे बरामें होता है।! जिसका चित्त 
संयत है वही प्रय्न करनेपर भगतरान्‌की प्राप्ति कर सकता है। 
व्यभिचारिणी इत्तियोसे भगवान्को पकड़ना कठिन ही नहीं प्रत्युत 
असम्मत्र-सा है | 
जबतक चित्तमें विषयासक्ति है, तबतक चित्तका वशमें होना 
व्य गति याला लिये वैराग्य ही प्रधान उपाय है । 
तात संसारके विषय समी दुःखरूप है । 
संसारके भोगेको दुःखमूज्क और क्षणिक बतलाकर यह 
कहा है कि बुधजन इनमें नहीं रमते. 


यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
गीता ५ । २२ ) 
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जो ये इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले सब 
भोग हैं वे यद्यपि विषयी पुरुषोंको सुखरूप भासते हैं तो भी 
दुःखके ही हेतु हैं और आदि-अन्तवाले अर्थात्‌ अनित्य हैं । इसलिये 
हे अर्जुन ! बुद्विमान्‌ विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता |? 

अतएव बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको विचार करना चाहिये कि जब्र 
मूर्ख ही इन त्रिषयोंमें रमते हैं तब हम समझदार कहलाते इए 


मूर्ख क्यों बनें ? विषयोमें जो रमता है वह मूर्ख इसलिये है कि 


उसका समय और धन व्यर्थ जाता है, जीवन पापमय होता है और 
पापक्रे कारण उसे दुःख उठाना पड़ता है । 

जो मनुष्य अपने आप दुःखका कारण बनता है वही मूर्ख 
है । इसलिये चित्तकी वृत्तियोंको विषयोंसे बराबर हटाते रहना 
चाहिये । संसारके जितने भोग हैं उनमें दुःख और दोषका दर्शन 
करे | यद्यपि मोह और आसक्तिके कारण विषय अमृतके समान 
सुखकारी लगते हैं परन्तु परिणाममें व्रिप्रके समान घातक हैं, प्राण 
हर लेनेवाले हैं, लोक-परळोक बिगाड़नेवाले हैं | विषयोंका भोक्ता 
संसारमें बार-बार जन्मता-मरता है और नाना प्रकारके दु:खेंमें 
घुलता रहता है | विषयोंका भोग त्रिष-भक्षणसे मी अधिक बुरा है । 
` विचारके द्वारा विषयोंमें जो केवळ दुःख-ही-दुःख देखता है. वही 
बुद्विमान्‌ है । दोष-दर्शनका अभिप्राय यही है कि सारे विषय 
अत्यन्त अपवित्र हैं, घृणा करने लायक हैं; और उनमें रमना पाप 
है | साथ ही यह भी विचार करना चाहिये कि यदि ये विषय 
कदाचित्‌ स्थायी होते तो सदा सुख देनेवाले समझे जा सकते, 
परन्तु ये क्षणमङ्कुर हैं; पल-पलमें इनका रूप बदलता रहता है। 
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इसके सित्रा इनमें सुख भी क्षणिक ही होता है ( यद्यपि वह भी 
अमसे ही होता -है )। क्षणमरके लिये सुख देकर महान्‌ दु:खक्रे | 
सागरमें डुबा जाते हैं । वे यदि वस्तुतः सुखरूप होते तो सदा ही 
सुखरूप ही होते | अतएव विषय अनित्य हैं, अस्थायी हैं, असुख हैं, 
विपरूप हैं, नरकमें गिरानेवाले हैं । व्रिषयोके प्रति जो हमारी 
रागदष्टि है और वैराग्यके प्रति जो हमारी ब्रिरक्ति है इसीके कारण 
सारी व्यवस्था उलटी हो गयी है और विषयोंमें हमें सुख भासता है 
और वैराग्यमें दु:ख | 
असळमें तो नित्य न होनेके कारण वित्रय सर्वथा असत्‌ हूँ । 
व्रिषयोंकी यह अनित्यता और उनका असत्पन प्रत्यक्ष देखते 
हन अनुभ इए भी हम उनके उपभोगके छिये प्रवृत्त 
7 यही हमारी मूर्खता त्रिचारसे इटाना 
चाहिये विचारसे य्य न 
वैराग्यका श्भोदय होगा | इस दृढ़ वेराग्यशत्रसे विषयरूप संसार- 
काल्या गनका काटनेके समान सुगम सहज हो जाता है। 
ही आर इृत्तियोंका कदापि न जाना, उनसे परम उपरामता 
त उनका चिन्तन न होना ही इनका काटना है । सारे 
उत्पत्ति इन्हींके चिन्तनसे होती है । भगवानूने कहा है-- 


बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्म्रणश्यति || 
( गीता २ | ६२-६३ ) 
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(विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयोंमें आसक्ति 
हो जाती है, आसक्तिसे उन विषयोंकी कामना उत्पन्न होती है और 
कामनामें विन्न पड्नेसे क्रोध उत्पन्न होता है तथा क्रोधसे अत्यन्त 
मूढ़भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़भावसे स्मृतिमें भ्रम हो जाता है 
और स्मृतिमें श्रम हो जानेसे बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञानशक्तिका नाश हो 
जाता है और बुद्धिका नाश हो जानेसे यह पुरुष अपनी स्थितिसे 
गिर जाता है |? | 

सत्ता और आसक्तिको लेकर विषयोंका चिन्तन करना ही 
गिरनेका कारण हे । नारावान्‌, क्षणभङ्कुर और अनित्य समझकर 
इनको दुःखका कारण समझें तो ये हमें स्पर्श भी नहीं कर सकते । 

भगत्रानूने गीतामें बतलाया है--जिसके सारे कर्म और सारे 
पदार्थोमें आसक्ति नहीं हैं वही सर्वसंकल्पोंका संन्यासी है-- 

यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसनुषञ्जते। 

सर्वसङ्कल्पसँन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ 

(गीता ६। ४) 

“जिस काछमें न तो इन्द्रियोंके भोगोंमें और न कमोंमें ही 
आसक्त होता है उस कालमें सर्वसंकल्पोंका त्यागी पुरुष योगारूढ 
कहा जाता है |? 


जिसका मन पदार्थो और कमॉमें आसक्त नहीं होता वही 
योगी है । क्रिया करता है पर आसक्त नहीं होता | स्फुरणा हो 
पर आसक्ति नहीं, ऐसा सर्यसंकल्पोंका त्यागी ही योगारूढ है 
इससे यद्दी सिद्ध हुआ कि पदार्थोंको क्षणमङ्कुर, नारवान्‌ समझ 
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छेनेपर उनका स्मरण होना स्कुरणामात्र है अतएव यह अनर्थकारी 
नहीं है । सत्ता होनेपर ही आसक्ति होती है, असत्‌ अर्थात्‌ अभावमें 
आसक्ति नहीं होती । इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि ये चराचर 
जीव भी असत्‌ हैं; ने असत्‌ नही. हैं । कार्यरूप हमारा यह 
शरीर असत्‌ है, क्षणभङ्कर दै, नाशवान्‌ है, आदि और अन्तत्राला 
है । जो असत्‌ है उसका भाव नहीं होता, जो सत्‌ है उसका कभी 
अमाव नहीं होता भगत्रानने कहा दै 

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 

(गीता २। १६ ) 

तथा-- 

अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 

अनाञिनोऽप्रमेयस्य तसादुध्यल भारत ॥ॐ 

(गीता २। १८) 

देह नाशवान्‌ है पर देही ( आत्मा ) अविनाशी है । देह 
असत्‌ है, देही सत्‌ है । देहके समी पदार्थ अनित्य और क्षणमङ्कर 
हैं । संसारमें जो कुछ भी सत्ता-स्फृूर्ति हम देख रहे हैं वह सब 
परमात्माकी ही है | वह विज्ञानानन्दन परमात्मा नित्य है, शाश्रत 
है, सनातन है, अव्यय है | उसी एकसे सब्र सत्ता, सब स्ति है । 
सारी चेतना और स्फुरणा उसीकी है | वही नित्य-सत्यल्लरूप है । 
संसारकी सत्ताके मूलमें परमात्माका निवास है | यह सारी दमकती 
इई चेतनता परमात्माकी स्फूर्ति है | यह सब परमात्माका खरूप 

% इस नाशरहित, अप्रमेय, नित्य जीवात्माके 
शरीर नाशवान्‌ कहे गये हैं | इसलिये हे pn na 
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है । सबके नाश होनेपर भी उसका नाश नहीं होता । वह सर्वदा, 
सर्वत्र प्रत्यक्ष विद्यमान है | ऐसे उस परमेश्चरकी शरण ग्रहण करके 
आनन्दके समुद्रमें गोते गाना चाहिये । इसके लिये प्रमुने कई 
उपाय बतळाये हैँ-- 

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे॥ 

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 

तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यु श्रुतिपरायणाः ॥ 

( गीता १३। २४-२५ ) 

“उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध इई सूक्ष्मबुद्धिसे 
ध्यानके द्वारा हृदयमें देखते हैं; अन्य कितने ही झानयोगके द्वारा 
और दूसरे कितने ही कर्मयोगके द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते 
हैं । परन्तु इनसे दूसरे अर्थात्‌. जो मन्दबुद्धिवाळे पुरुष हैं, वे खयं 
इस प्रकार न जानते इए दूसरोंसे अर्थात्‌ तत्तके जाननेवाले पुरुषासे 
सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रबणपरायण पुरुष 
भी मृत्युरूप संसारसागरको निःसन्देह तर जाते हैं। 

महात्माजन क्या उपाय बतलाते हैं? वे किसी एकके अंग- 
मात्रको बतळा दें-उस एक अंगमात्रके साधनसे भी उस साधकका 
कल्याण हो जाता है । 

छान्दोग्य-उपनिषदूमे. उद्दालकने सत्यकामको गौओंकी सेवा 
ब्र्तज्ञानके लिये बतळायी । केवळ गौओंकी सेवामात्रस सत्यकामको 
भगवानकी प्राप्ति हो गयी । महात्माके द्वारा बता व जानेके कारण 
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गौकी सेवा ही परम साधन हो गया । महर्षि पतन्नलिके बतळाये हुए 
अष्टांगयोगमेसे भी किसी एक अंग अथवा किसी उपांगमात्रसे भी 
त्रसकी प्राप्ति हो सकती है | केवळ ध्यानसे या ग्राणायामसे भी 
भग्वानकी प्राप्ति हो सकती है | नियमके एक अंग स्वाध्याय अथवा 
शसरम्रणिधानसे भी परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है । 


ईश्वरप्रणिधानाद्दा । (योग० १ । २३) 


अतएव इससे यही प्रमाणित हुआ कि एक अंग अथवा 
उपांगसे भी भगब्रत्राप्ति हो सकती है | हृदयको पवित्र, शा 
स्थिर करनेके लिये शात्रोंमें बतळाये हुए विभिन्न मार्गोमेंसे किसी. भी 
मार्गको निश्चित कर प्राणपणसे प्रयत्न करना चाहिये । भगवत्कृपासे 

विजय निश्चित है, सफलता मिलेगी ही | - | 

बारहवें अध्यायमें मगवानूने यह बतलाया है कि जो मेरे परायण 
र सम्पूर्ण कमोंको मेरेमें अर्पण करके मुझ सगुणरूप 
कप ही तैख्घाराके सदश अनन्य ध्यानयोगसे निरन्तर चिन्तन 
कर हे भजते ह, उन मेरेमें चित्त छगानेवाले प्रेमी भक्तोंका मैं 
ध्युर्पी संसारसागरसे उद्घार कर देता हूँ। इसके अनन्तर 
र अनका उपदेश दिया कि तू मेरेमें मन लगा, मेरेमें ही 
रो ढगा, इसके अनन्तर तू मेरेमें ही निवास करेगा अर्थात्‌ ` 
ही गरा होगा इसमें कुछ भी संशय नहीं है । फिर यदि तू 
र ते मुझमें नहीं लगा सकता तो अभ्यासके द्वारा 
0 लिये इच्छा कर | यदि तू इस अभ्यासको करनेमें 
केवल मेरे लिये कर्म करनेके ही परायण हो। इस 
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अकार मेरे अर्थ कमॉको करता हुआ मुझे ही प्राप्त होगा, यदि 
इसको भी करनेमें तू अपनेको असमर्थ पाता है तो सब कर्मोंके 
फलका त्याग कर । ऐसे त्यागसे तत्काल ही परमझान्ति होती है । 


ऊपरके अवतरणमें भगवानूने साधनाके विभिन्न मार्ग सुझाये 
हैं । जिसको जो रुचे, जिसकी जेसी योग्यता हो वह उसीको कर 
सकता है । इसी प्रकार चौथे अध्यायमें भी भगवानने यज्ञके नामसे 
साधनकी कई युक्तियाँ और मार्ग बतलाये हैँ 


रहमर्पणं त्रह्म इवि्रेझा्ौ ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
त्रच तेन गन्तव्यं त्रह्मकमेसमाधिना ॥ 
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्थुपासते। 
त्रहाग्नावपरे यज्ञं ञ्ञेनेचोपजुह्ृति॥ 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुद्दति । 
शव्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियामिषु जुह्ृति॥ 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकमाणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाग्मो जहति ज्ञानदीपिते॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
साध्यायज्ञानयज्ञाअआ यतयः संशितत्रताः॥ 
अपाने जुह्ूति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे | 
ग्राणापानगती रूद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुद्दति । 
` सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः॥ 
( गीता ४ । २४-३० ) 
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(जिस यज्ञनें अर्पण अर्थात्‌ खुत्रा आदि भी रम है और हवन 
किये जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा त्रह्मरूप कत्ताके द्वारा ब्रह्मरूप 
अग्निमे आहुति देनारूप क्रिया भी ब्रह्म है---उस ब्रह्मकर्ममें स्थित 
रहनेवाले पुरुषद्वारा प्राप्त किये जाने योग्य फल भी ब्रहम ही है। 
दूसरे योगीजन देवताओंके पूजनरूप यज्ञका ही भळीमाँति अनुष्ठान 
किया करते हैं और अन्य योगीजन परब्रह्म परमात्मारूस अग्निमें 
अमेददर्शनरूप यज्ञके द्वारा ही आत्मारूप यज्ञका हवन किया करते 
ह । अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इन्द्रियोंको संयमरूप अग्नियोंमें 
इतन किया करते हैं और दूसरे योगीलोग शब्दादि समस्त विपयोंको 
इन्द्रियरूप अग्नियोंमें हवन किया करते हैं । दूसरे योगीजन इन्द्रियों- 
की सम्पूर्ण क्रियाओंको और प्राणोंकी समस्त क्रियाओंको ज्ञानसे 
प्रकाशित आत्मसंयमयोगरूंप अग्निमें हवन किया करते हैं । कई 
पुरुष द्रव्यसम्बन्धी यज्ञ करनेवाले हैं, कितने ही तपस्यारूप यज्ञ 
करनेवाले हैं तथा दूसरे कितने ही योगरूप यज्ञ करनेवाले हैं और 
कितनें ही अहिंसादि तीक्ष्ण त्रतोंसे युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्यायरूप 
्वानयज्ञ करनेवाले हैं | दूसरे कितने ही योगीजन अपानवायुर्म 
ग्राणवायुको हवन करते हैं, बैसे ही अन्य योगीजन प्राणब्रायुमें 
अपानवायुको हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार 
करनेवाले--प्राणायामपरायण पुरुष प्राण और अपानकी गतिको 
रोककर प्राणोंको प्राणोमें ही हवन किया करते हैं | ये सभी साधक. 
यज्ञोद्दारा पापोंका नाशे कर देनेवाले और यज्ञोंको जाननेवाले हैं ।” 


उपरके इलोकोमे भगवानने साधनाके भिन-भिंन मार्ग तथा 
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कल्याणके अनेक उपाय वतळाये हैं । इनमेंसे किसी एकको भी 
चरितार्थ करनेवाला व्यक्ति परमात्माको प्रास कर सकता है । यहाँ 
“यज्ञ! शब्द साधनका वाचक है जिसके द्वारा सनातन ब्रह्मको प्राप्त 
होते हैं । कर्मनिष्ठा और ज्ञाननिष्ठा--इन्हीं दोके भेद विस्तारसे 
चतळाये गये हैं | इनके अनेक अंग-उपांग हैं | उनमेंसे एक किसी 
भी मार्गका साधन महात्मा पुरुष बतळा दें तो हम संसार-सागरसे 
तर जायँँ और हमें भगवतूकी प्राप्ति हो जाय | कर्मयोग और सांख्य- 
योगके साधनोंसे जो अध्यात्मपथमें प्रवेश करते हैं उनकी सफलता 
तो निश्चित है ही। पर संत महापुरुषोंके बतळाये हुए किसी भी 
एक मार्गका जो अनुसरण करते हैं त्रे भी परमपदको ग्राप्त हो 
जाने हँ । 


ऊपर बताये हुए साधनोंमेंसे किसी एक साधनका अत्रलम््रन 
करनेसे मल, विक्षेप और आवरणका सर्वथा नाश हो जाता है अर्थात्‌ 
उसके सारे दुर्गुण, दुराचार, दुःख और वि्नोंका एवं मोका 
अत्यन्त अभाव हो जाता है और मन, बुद्धि स्थिर होकर भगवत्कृपासे 
भगवत्तत्वको जानकर साधक परम शान्ति और परम आनन्दको प्राप्त . 


हो जाता है । 
शी 


(७-०0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


आचरण करनेयोग्य पचीस बाते 

न > 

१-सन्ध्या अत्यन्त प्रेमपूर्वक करनी चाहिये; अर्थपर ध्यान 
रखते हुए गायत्रीमन्त्रका जप करना चाहिये तथा 'हरे राम हरे 
राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण इष्ण हरे हे 
* इस मन्त्रका भी प्रेम और भक्तिपूर्वक जप-कीर्तन करना चाहिये । 

२-सब भाझ्योंको गीताका अर्थ समझनेके लिये विशेष प्रयत्न 
करना चाहिये । गीताका खूब अम्यास करे; जिस समय पाठ करे उस 
समय अर्थपर खूब ध्यान रक्‍खे । पहले अर्थे पढ़ ले, पीछे छोक पढे । 


३-अपने घरपर रहते इए भी हर एक भाईको एकान्तसेबन 
करते रहना चाढिये । एकान्तमें भगतान्‌का ध्यान करे 1 पहले 
बिचार करे कि आत्माका कल्याण कैसे होगा । यदि कोई विचार 
न सूझे तो भगवानसे प्रार्थना करे-- 


पृच्छामि वा घर्मसंमूढचेताः । 
- यच्छेयः स्यान्निश्चितं जूहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपनम ॥। 
| (गीता २। ७ ) 
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“कायरतारूप दोषसे उपहत हुए स्वमाववाळा और धर्मके विषय- 
में मोहितचित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चय ही 
कल्याणकारक हो, वह मेरे लिये कहियेः क्योंकि मैं आपका शिष्य 
हूँ, इसलिये आपके शरण इए मुझको शिक्षा दीजिये |? 

-इस सछोकके अनुसार शरण होकर रुदन करे | फिर ध्यान 
करे | ध्यानके लिये अछग कमरा रखे, उसके लिये आसन भी अछग 
ही होना चाहिये | | 

-सेवाका अभ्यास डालना चाहिये । इमलोगोमें सेवाका 
अभ्यास बहुत कम है । अपने घरपर आये हुए अतिथिका खूब 
सत्कार करना चाहिये । यदि कोई सत्संगी मिळे तो उससे भगवदि- 
षयक प्रश्न करे । भगवत्सम्बन्धी बातोंकी खोजमें खूब तत्परतासे रहे | 
यदि कोई सत्संग करके आया हो अथवा कोई सत्संगसम्बन्धी पत्र 
मिला हो तो आपसमें मिलकर चर्चा करनी चाहिये । गीताके 'छोकोर्मे 
कोई नयी बात जान पड़े तो-उसे कण्ठस्थ कर ले । 

` ५-जो साधन बतलाया गया हो उसे कठिन न समझे । सदा 
ऐसा साहस रक्खे कि दुर्गुण-दुराचार आ ही कैसे सकता है? 
यदि हम सावधान रहेंगे तो चोर हमारे घरमें कैसे घुस सकता है ! 
६ककडाक्टरी दवा नहीं लेनी चाहिये । डाक्टरी दवासे बहुत 
अधिक हानि होती है । बाजारकी मिठाई, पूड़ी, दूध, दही, चाह आदि 
नहीं खाने चाहिये । भाँग आदि मादक द्रब्योंको भी त्याग देना 
चाहिये । 
७-वास्तविक बात यह है कि सत्संगमें जितनी बातें बतळायी 
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जाती हैं यदि उनकी धारणा कर ले, उनका नियम-सा कर लेतो 
अत्रय सुधार हो जाय। य 
८-रसोई पत्रित्रतासे वनानी चाहिये । वाळक आदि रसोईपरमें 
न जाने चाहिये | रसोई वनाते समय घुले हुए वस्र धारण करे । 
आहार शुद्ध होनेसे मन भी शुद्ध होता है । 'जेसा खात्रे अन तैसा 
बने मन |” मुख्यतासे अन्न तीन प्रकारसे पवित्र होता है--सात्तिक 
कमाईसे, पतत्रितापूर्व तैयार करनेसे तथा सात्त्विक भोजन होनेसे । 
९-बवाणीके संयमपर खूब ध्यान रखना चाहिये । सदा ब्रिचार- 
कर बोले । वाणीके तपका बहुत बड़ा महत्तव है | नेत्रोंके संयमकी 
भी बड़ी आवश्यकता है । संसारी पदार्थोंकी ओर नेत्रोंको न जाने 


RN 


दे, ऐसा न हो, तो ल्लियोंकी ओर तो उनकी प्रबृत्ति होने ही न दे। | 


यदि चले जायें तो उपवास करे । ऐसा करनेसे अच्छा सुधार दो 
सकता है । हाथांका भी संयम करे, उनसे कोई कामोदीपक कुचे 


न करे, कामवृत्तिको जइसे उखाड़ डाले | क्रोश्‍को तो ऐसा जीते | 
कि सामनेवाळा मनुष्य कितना ही उत्तेजित हो जाय, खयं शान्त | 


ही रहे । 


१०-दूसरोंका उपकार करनेकी आदत डाळनी चाहिये । यह | 
बड़े महत्तकी बात है कि अपनेसे किसीका उपकार बन जाय । 


किन्तु वह उपकार होना चाहिये उदारता और दयाबुद्धिसे । 


११-अत्येक मनुष्यके साथ जो व्यवहार किया जाय उसमें | 
खार्थदष्टिको त्याग देना चाहिये । व्यवहार खाथेसे ही बिगड़ता है | 


एक खार्थके त्याग देनेसे ही व्यवहार सुधर जाता है । 
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१२-लोगोंसे छोटे-छोटे जीबोंकी बहुत हिंसा होती है । हमें 
चलने, हाथ धोने, कुळा करने तथा मळममूत्र त्याग करनेमें इस 
वातका ध्यान रखना चाहिये । हम इन जीत्रोके जीवनका कुछ मूल्य 
नहीं समझते | किन्तु स्मरण रखना चाहिये कि इस उपेक्षाके कारण 
बदलेमें हमें भी ऐसी ही निर्दयताका शिकार होना पड़ेगा | जो मनुष्य 
जीवोंकी हिंसाका कानून. बनाता है उसे तरह-तरहके कष्ट उठाने 
पड़ेंगे । यदि कोई पुरुप कुदेको रोटी देना बंद करेगा तो उसे भी कुत्ता 
वनकर भूखों मरना पड़ेगा । यदि किसीने म्युनिसिपछिटीमें कुत्तोंको 
मारनेका कानून बनाया तो उसे भी कुत्ता बनकर निर्दयतापूर्वक 
मृत्युका सामना करना पड़ेगा । कसाइयोंकी तो बड़ी ही दुर्दशा 
होगी । धन्य है उन राजाओंको जिनके राउ्यमें हिंसा नहीं शी। 
१३-सूर्योदयसे पूर्व प्रात:-सन्ध्या और सूर्यास्तसे पूर्व सायं- 
सन्ध्या नियमानुसार आदर और प्रेमपूर्वक करनी चाहिये । सन्ध्यासे 
लाम नहीं माळूम होता इसमें हमारे श्रद्धा और प्रेमकी न्यूनता ही 
कारण है । 
१४-व्यापारमें नियम कर ले कि मुझे झूठ या कपटका 
व्यवहार नहीं करना है | खानेको न मिले तो भी कोई परवा मत 
करो । मेरा तो विश्वास है कि सचाईका ब्यवहार जैसा चलता है 
बैसा झूठ-कपदका कमी नहीं चल सकता । पहले मिथ्या भाषण 
किया है, इसलिये आरम्भमें छोग विश्वास नहीं करते; सो कोई चिन्ता 
नहीं, पहले कियेका प्रायश्चित्त भी तो करना ही चाहिये । यदि यह 
सत्र याद रक्खा जाय कि 'ठोम ही पापका मूल है? तो व्यवहारमें 
'पाप नहीं हो सकता । 
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१५-हमारे साथ पथप्रदर्शकरूपसे गीतादि शाख्रोंके रहते हुए 


भी यदि हमारी दुर्गति हो तो बड़ी छज्ञाकी बात है | श्रीमद्भगबद्गीता- 
की घ्वजा फरा रही है; फिर हमारी अवनति क्यों होनी चाहिये ? 


~= 


हमें भजन करनेकी खतन्त्रता है; फिर संसारमें भगवान्‌का नाम रहते ' | 


हुए भी हमारी दुर्गति क्यों हो । र 

. १६-कुसंग कभी न करना चाहिये । जो पुरुष विषयी, पामर 

दुराचारी, पापी या नास्तिक हैं उनका संग कभी न करे और न 

उन्हें अपने पड़ोसमें ही बसावे । उनसे सर्वदा दूर रहे । वे ऐगकी 

बीमारीके समान हैं | इसलिये उनके आचरण और दुर्गुणोंसे घृणा 

करे, किन्तु उनसे घृणा न करे | , 

क क Df करना हो तो समष्टि रखे; 
करनी हो तो अपने पक्षमें पौने सोलह आने रक्खे 

और विपक्षके लिये सवा सोलह आने | 


१८-यदि कोई कठिन कार्य आकर 
करनेको तैयार हो जाय | E की 
१९-हानि-लाम, जय-पराजय 
ईश्वरकी दयाका दर्शन करे | 
२०-ईश्वरकी ग्राप्तिमें खूब विश्वास ; 
Ce रक्खे। ऐसा विचार करे 
कर मुझे पूरा भरोसा है कि वे अवश्य मेरी भी सुधि लेंगे । 
२१-सब प्रकारके विषयोंको विषके 
चाहिये । त्रिष मिला हुआ मधुर पदार्थ भी र योत क 


एवं सुख-दु:खादिमें समानरूपसे 
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होता, इसी प्रकार विषय सुखरूप जान पडे तो भी त्याज्य ही हैं । 
२२-ज्ञान या प्रेम किसी भी मार्गका अत्रलम्बन करके 
उत्तरोत्तर उन्नति करता चला जाय | कल्की अपेक्षा आज कुछ-न 
कुछ साधन बढ़ा ही देना चाहिये । इस प्रकार निरन्तर उन्नति 
करे । चळते-फिरते, उठते-तरैठते किसी भी समय एक मिनटके लिये 
भी भगवानको न भूले । भगवान्‌ कहते है-- 
तसात्‌ सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युष्य च। 
(गीता ८। ७) 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्सरति नित्यशः । 
(गीता ८ | १४) 
२३-भगवान्‌की दया और प्रेमका स्मरण कर हर समय 
भगत्रत्रेममें मुग्ध और निर्भय रहे । भगबच्चिन्तनमें खूब प्रेम 
और श्रद्धाकी वृद्धि करे | यह बड़ी ही मूल्यवान्‌ चीज़ है । 
२४-कुतकं करनेवालोसे विशेष बातें नहीं करनी चाहिये | 
अपने हृदयकी गूढ़ और मार्मिक बातें हर किसीसे नहीं कहनी चाहिये । 


२५-अपने गुणोंको छिपावे तथा किसीकी निन्दा-स्तुति न 
करे । करनी ही हो तो स्तुति भले ही करे, निन्दा अपनी की जा सकती 
` है, स्तुति करनेके योग्य तो केवल एक परमात्मा ही है । 


डि 
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अमूल्य वचन 
— vot etoe—— 
_ 'सा्तिक आचरण और मगत्रानूकी बिशुद्ध भक्तिसे अन्तः- 
करणकी शुद्धि होनेपर जत्र भ्रम मिट जाता है, तभी साधक 


` कृतकृत्य हो जाता है |? 


==, 


“भगवान्‌ गुणातीत हैं, बुरे-भले सभी और 
केवळ सदगुणसम्पन्न हैं ॥ Eat 


गान्‌ चाहे जैसे, चाहे जब, | 
स जब, चाहे जहाँ, चाहे जिस रूपमें 


चराचर हण्ड ईश्वर है, उसकी सेवा ईथरकी सेवा है । 


संसारको सुख पहुँचाना परमात्माको सुख पहुँचाना है |! 
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“निष्कामभावसे प्रेमपूर्वक विधिसद्चित जप करनेवाला साधक 
बहुत शीघ्र अच्छा लाभ उठा सकता है |? 

भ्भारी-से-भारी संकट पड़नेपर भी विशुद्ध प्रेममक्ति और 
भगवत्‌-साक्षात्कारके सिवा अन्य किसी भी सांसारिक वस्तुकी 
कामना, याचना या इच्छा कभी नहीं करनी चाहिये |? 

“मगवान्‌में सच्चा प्रेम होने तथा भगवानकी मनोमोहिनी 
मूर्तिके प्रत्यक्ष दर्शन मिळनेमें विश्वास ही मूळ कारण है? 

“निराकार-साकार सब एक ही तत्त है ।' 


वह सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशुणसम्पन्न, सर्वसमर्थ, सर्वसाक्षी, 
सत्‌, चित्‌, आनन्दघन परमात्मा ही अपनी लीलासे भक्तोके 
उद्घारके लिये भिन्न-भिन्न खरूप धारण करके अनेक लीलाएँ 
करता है ।! । ः | 

“उस परमात्माके शरण होना साधकका कर्तव्य है, शरण * 
होनेके बाद तो प्रमु खयं ही सारा भार सँमाळ लेते हैं ।? 
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ब्रह्मणलकी रक्षा परम आवश्यक है 


अ.ज 


'वर्णाश्रम-घर्मके कारण ही हिन्दूजातिकी 
के मन मत हिन्दूजातिकी ऐसी दुर्दशा हुई है । 
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धर्मकी इढ़ताने ही हिन्दूजातिको बचाये रक्खा । वर्णाश्रम न होता 
और उसपर हिन्दूजातिकी आस्था न होती तो शताब्दियोंमें द्वोनेबाले 
आक्रमणोसे और ब्रिजेताओंके प्रभावसे हिन्दूजाति अबतक नष्ट हो 
गयी होती ! 


पर-देशीय और पर-धर्मीय छोगोंकी सभ्यता, भाषा, आचार- 
व्यवहार, रहन-सहन और पोशाक-पहनाव आदिके अनुकरणने 
चर्णाश्रम-घर्मकी शिधिलतामें बडी सहायता दी है | पहले तो मुसळ- 
मानी शासनमें हमछोग उनके आचारोंकी ओर झुके--किसी 
अंरामें उनके आचार-व्यवहारकी नकल की, परन्तु उस 
समयतक हमारी अपने शाख्नोमें, अपने पूर्वजोमे, अपने धर्ममें, 
अपनी नीतिमें श्रद्धा थी, इससे उतनी हानि नहीं इई, परन्तु वर्तमान 
पाश्चात्त्य शिक्षा, सम्यता और संस्क्रतिकी ऑँधीमें तो हमारी आँखें 
सर्वथा बन्द-सी ही हो गयीं । हम मानो आँखें मूँदकर--अन्धे 
होकर उनकी नकल करने ढ़गे हैं । इसीसे वर्णाश्रम-धर्ममें आजकल 
बहुत शिथिलता आ गयी है । और यदि यही गति रही तो कुछ 
` समये वर्णाश्रम-धर्मका बहुत ही हास हो जायगा । और हमारा 
ऐसा करना अपने ही हाथों अपने पैरोंमें कुल्हाडी मारनेके समाने 
होगा | धर्म और नीतिकें त्यागसे एक बार भ्रमवरा चाहे कुछ 
सुख-सा प्रतीत हो परन्तु वह सुखकी चमक उस त्रिजळीके प्रंकाराकी 
चमकके समान है जो गिरकर सब कुछ जला देती है । धर्म और 
नीतिका त्याग करनेवाळे रावण, हिरण्यकरिपु, कंस और दुर्योधन 
आदिकी भी एक बार बहुत कुछ उन्नति-सी दिखायी दी थी परन्तु 
अन्तमें उनका समूळ विनाश हो गया ! 
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दुःखको बात है कि पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृतिके मोहमें . 
पड़कर आज हिन्दूंजातिके अधिकांश पढ़े-छिखे छोग दूसरोंके आचार- 
व्यवहारका अनुकरण कर बोलचाल, रहन-सहन और खान-पानमें 
्त्ररुद्ध आचरण करने लगे हैं और इसके परिणामस्वरूप वर्णाश्रम- 
धर्मको न भाननेवाळी, विधमी जातियोमें वित्राहादि सम्बन्ध स्थापित 
करके वर्णमें संकरता उत्पन्न कर रहे हैं । वर्णमें संकरता आनेसे जब 
वर्णधर्म, जातिःधर्म नष्ट हो जायगा तब आश्रम-धर्म तो बचेगा ही 
कैसे ! अतरव सब छोगोंको बहुत चेष्टा करके पाश्चात्य आचार- . 
व्यवहारोके अनुकरणसे स्वयं बचना और श्रमव॒श अनुकरण करनेवाले 
छोगोंको बचाना चाहिये। | 


हिन्दू-सनातनघर्ममें अत्यन्त छोटेसे छेकर बहुत बडेतक समी 
' कार्योका धर्मसे सम्बन्ध है । हिन्दूका जीवन धर्ममय है | उसका 
जन्मना-म्रना, खाना-पीना, सोन्य-जागना, देना-छेना, उपार्जन 
करना और त्याग करना--समी कुछ घर्मसंगत: 'होना चाहिये । 
धर्मसे बाहर उसकी कोई त्रिया:नहीं होती । इस धर्मका तत्त्व ही 
वर्णोशरम-यर्मे भरा है | वर्णाश्रम-घर्म हमें बतळाता है कि किसके 
लिये, किस समय, कौन-सा कर्म, किस प्रकार करना उचित है। 
और इसी कर्म-कोशल्से हिन्दू अपने इदलौंकिक जीवनवो सुखमय 
बिताकर अपने सब कर्म भात्ानके अर्पण करता हुआ अन्तमें 
मनुष्यजीवनके परम ध्येय परमात्माको-प्राप्त कर सकता है। इस 
धमय जीवनमें चार वर्ण है. और उन चार -वर्णोमे घर्मकी पुव्यवस्था 


रनेके लिये सबसे प्रथम ब्राह्मणका अधिकार और कर्तव्य माना गया 
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है । ब्राह्मण धर्म-्न्थोंकी रक्षा, प्रचार और विस्तार करता है और 
उसके अनुसार तीनों वणेसि कर्म करानेकी व्यवस्था करता है । इसीसे 
हमारे धर्म-प्रन्थोंका सम्बन्ध आज भी ब्राहमणजातिसे है और आज भी 
ब्राह्मणजाति धर्म-ग्रन्थोंके अध्ययनके लिये संस्कृत भाषा पढ़नेमें सबसे 
आगे है। यह स्मरण रखना चाहिये कि संस्कृत अनादि भाषा है और 
सर्वागपूर्ण है । संस्कृतके समान वस्तुतः सुसंस्कृत भाषा हुनियामें और 
कोई है ही नहीं । आज जो संस्कृतकी अवहेळना है उसका कारण 
यही है कि संस्कृत राजभाषा तो है ही नहीं, उसे राज्यकी 
ओरसे यथायोग्य आश्रय भी प्राप्त नहीं है और तबतक होना बहुत 
ही कठिन भी है जबतक हिन्दू-सम्यताके प्रति श्रद्धा रखनेत्राळे 
संस्कृतके प्रेमी शासक न हों | इसलिये जबतक वैसा नहीं होता, 
कम-से-कम तबतक प्रत्येक धर्मप्रेमी पुरुषका कर्तव्य होता है कि वह 
सनातन वैदिक वर्णाश्रम-धर्मकी रक्षाके हेतुभूत ब्राह्मणत्वकी और 
परम धर्मरूप संस्कृत ग्रन्थोंकी एवं संस्कृत भाषाकी रक्षा करे । 


धर्मग्रन्थ और संस्कृत माप्राकी रक्षा होनेसे ही . सनातनधर्मकी 
रक्षा होगी परन्तु इसके लिये ब्राह्मणके ब्राहमणत्वकी रक्षाकी सर्वप्रथम 
आवश्यकता है | आजकल जो ब्राह्मणजाति ब्राह्मणत्वकी ओरसे- 
उदासीन होती जा रही है और क्रमश: वर्णान्तरके कर्मोको ग्रहण 
करती जा रही है, यह बड़े खेदकी बात है । परन्तु केवळ खेद 
प्रकट करनेसे काम नहीं होगा | हमें वह कारण खोजने चाहिये 
जिनसे ऐसा हो रहा है । इसमें कई कारण हैं । जैसे-- 
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( १ ) पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यताके प्रभावसे धर्मके प्रति 
अनास्था । 

( २ ) धर्म, अर्थ, काम, मोक्षके लिये किये जानेवाळे हमारे 
प्रत्येक कर्मका सम्बन्ध धर्मसे है और धार्मिक कार्यमें त्राह्मणका 
संयोग सर्वया आवश्यक है, इस सिद्धान्तको भूल जाना | 


( ३ ) ज्ञानमार्गो और भक्तिमार्ग पुरुषोंके द्वारा, जो वस्तुत: 
ज्ञान और मक्तिके तत्तको नहीं जानते, ज्ञान और भक्तिके नामपर 
कर्मकाण्डकी उपेक्षा होना, और इसी प्रकार निष्काम कर्मके त्को 
न जानकर निष्काम कर्मकी बात कहनेवाळे लोगोंद्रारा सकाम कर्स- 


की उपेक्षा करनेके मावसे प्रकारान्तरसे कर्मकाण्डका विरोधी हो 
जाना | 


"(  ) संस्कृतञ्च ब्राहणका सम्मान न होना । शास्रीय 


उ अनावःयकता मान लेनेसे आह्मणका अनावश्यक समझा 


( ५ ) कर्मकाण्डके त्याग और राज्याश्रय न होनेसे 
ब्राह्मणकी 
आंजीविकामें कष्ट होना और उसक्रे परिवार-पालनमें बाधा पहुँचना । 


( ६ ) त्यागका आदर्श ब्राह्मणोंकी 
प्रवृत्ति होना और भोगोके ये ह घनकी ह 

( ७) शाखो श्रद्धाका घट जाना |- | 

रस प्रकारके अनेकों कारणोंसे आज आह्मणजाति ्रा्मणत्वसे 
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दिमुख होती जा रही है, जो वर्णाश्रम-धर्मके लिये बहुत ही चिन्ताकी 
बात है | 
यह स्मरण रखना चाहिये कि ब्राह्मणत्वकी रक्षा ब्राह्मणके 
द्वारा ही होगी । क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने सदाचार, सदूगुण, 
भक्ति तथा ज्ञान आदिके प्रभावसे भगवान्‌को. प्राप्त कर सकते हैं 
परन्तु वे ब्राह्मण नहीं बन सकते | ब्राह्मण तो वही है जो जन्मसे 
ही ब्राह्मण है और उसीको वेदादि पढ़ानेका अधिकार है । मनु 
महाराजने कहा है-- ; 
अघीयीरंखयो वर्णाः स्वकर्मस्या दविजातयः । 
अत्रूयाह्राह्मणस्त्वेषां नेतराविति निश्चयः ॥ 
(मनु० १० | १) 
“अपने-अपने कर्मोमें लगे हुए ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तीनों ) 
द्विजाति वेद पढ़ें, परन्तु इनमेंसे वेद पढ़ावे ब्राह्मण ही, क्षत्रिय-वेश्य 
नहीं । यह निश्चय है ।! - 
इससे यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मणके विना वेदकी शिक्षा 
और कोई नहीं दे सकता । और वेदके विना वैदिक वर्णाश्रम-धर्म 
नहीं रह सकता, इसलिये ब्राह्मणकी रक्षा अत्यन्त आवश्यक है । 
शाखोमें ब्राह्मणको सबसे श्रेष्ठ बतलाया है । ब्राह्मणकी 
बतळायी हुई विधिसे ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारोंकी सिद्धि - 
मानी गयी है । जाझणका महत्त्व बतलाते हुए शा कहते हैं-- 
ब्राह्मणो5स्प मुखमासीद बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्वैस्यः पद्भ्याईशद्रो अजायत ॥ 
( यजुर्ेद ३१ । ११ ) 
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्रीमगवानूके मुखसे आह्मणकी, बाहुसे क्षत्रियकी, ऊरुसे 
बैश्यकी और चरणोंसे शकी उत्पत्ति हुई है ।! 
उच्तमाझोद्ववाज्ज्येष्ठयाइझणश्रेव धारणात्‌ । 
सर्वस्येवास्य सर्गस्य धर्मतो De प्रभु! ॥ 
त स्वादास्यात्तपस्तप्त्व | 
इन सर्वस्यास्य च स्य | 


( मनु० १ । ९३-९४) _ 


(उत्तम अंगसे ( अर्थात्‌ मगवानके श्रीमुखसे ) उत्पन्न होनेसे 
तथा सबसे पहले उत्पन्न होनेसे और वेदके धारण करनेसे ब्राह्मण 
इस जगतका धर्मसे स्वामी होता है ब्रह्माने तप करके इव्य-कव्य 
पहुँचानेके लिये और इस सम्पूर्ण जगत॒की रक्षाके किये: अपने मुखसे 
` सबसे पहले ज्राह्मणको उत्पन्न किया | 


वैरेष्यात्मरकृतिथरेष्ठ्या्नियमस्य . च धारणात्‌ । 
संस्कारस्य विशेषाच वर्णानां ब्राह्मणः प्रश्ुः | 

` * (मनु० १० | ३) 
'जातिकी श्रेष्ठतासे, उत्पत्तिस्थानकी श्रेष्ठतासे, वेदके पढ़ने 


` पढ़ाने आदि नियमोंको धारण करनेसे तथा संस्कारकी विशेषतासे | 
ब्राह्मण सब वपु का प्रमु है |! १ 


भगवान्‌ श्रीक्रुषमदेवजी कहते हैं-. 
भूतेषु वीरुद्धथं उदुत्तमा ये 
सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठाः । 
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ततो मनुष्याः प्रमथास्ततोऽपि 
गन्धर्वसिद्धा विबुधानुगा ये ॥ 


स॒ मत्परोऽहं द्विजदेवदेवः ॥ 
न त्राह्मणेस्तुल्ये भूतमन्यत्‌ 
पञ्यामि विप्राः किमतः परं तु । 
यसिन्नुमिः प्रहुतं श्रद्वयाह- 
मश्नामि कामं न तथाभिहोत्रे ॥ 
( श्रीमद्भा० ५। ५ । २१-२३ ) 


“समस्त भू्तोमे स्थावर ( दृक्ष ) श्रेष्ठ हैं.। उनसे सर्प आदि 
कीडे श्रेष्ठ हैं | उनसे बोधयुक्त पशु आदि प्राणी श्रेष्ठ हैं । उनसे 
मनुष्य और मनुष्यासे प्रमथगण श्रेष्ठ हैं । प्रमथगणसे गन्धर्व और 
गन्धवोसे सिद्धगण, सिद्वगणसे देवताओके भ्रत्य किन्नर आदि ` 
` श्रेष्ठ हैं | किन्नरों और असुरोंकी अपेक्षा इन्द्र आदि देवता श्रेष्ठ 
हैं । इन्द्रादि देवताओंसे दक्ष आदि ब्रहमके पुत्र श्रेष्ठ हैं । दक्ष 
आदिकवी अपेक्षा शंकर श्रेष्ठ हैं और शंकर ब्रह्माके अंश हैं, इसलिये 
शंकरसे ब्रह्मा श्रेष्ठ हैं । ब्रह्मा मुझे अपना परम आराध्य परमेरंवर 
मानते हैं, इसलिये ब्रहमासे मै श्रेष्ठ हूँ और मैं द्विजदेव ब्राह्मणोंको 
अपना देवता या पूजनीय समझता हूँ, इसलिये ब्राह्मण .मुझसे भी 
रेष्ठ हैं | इस कारण ब्राह्मण सर्वपूज्य हैं; हे ब्राक्षणो | में इस 
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जगतमें दूसरे किसीकी ब्राहमणोके साथ तुलना भी नहीं करता फिर 
उनसे बढ़कर तो किसीको मान ही केसे सकता हुँ । ब्राह्मण क्यों ; 
रेष्ठ है ? इसका उत्तर यही है कि मेरे ब्राह्मणरूप सुखमें जो 
श्रद्धापूर्वक अर्पण किया जाता है ( ब्राह्मण-भोजन कराया जाता है) 
उससे मुझे परम तृप्ति होती है; यहाँतक कि मेरे अभिरूप मुखमें 
हवन करनेसे भी मुझे वैसी तृप्ति नहीं होती !? 


) उपर्युक्त शब्दोंसे ब्राह्मणोंके स्वरूप और महत्त्वका अच्छा 


परिचय मिता है । इसी प्रकार मनुमहाराजने भी कहा है-- 
ताना प्राणिनः शेषः पराणिनां बुद्धिजीविनः । | 
बुद्रिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥ । 
्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः । 
कतबुद्धु कर्तार कर्दपु ब्रह्मवेदिनः ॥ 
्राहमणो जायमानो हि परथिव्यामधि जायते । 
रः सर्वंभूतानां धर्मकोशय गुप्तये ॥ 
( मनु० १ । ९६, ९७, ९९) | 
स्थावर जीवोर्मे 'प्राणारी श्रेष्ठ हैं, प्राणधारियोंमें बुद्धिमान 
बुद्धिमानोंमे मनुष्य और मनुष्योमे ब्राह्मण श्रेष्ट कहे गये हैं । ब्राह्मणोमें 
विद्वान, विद्वानोंमें कृतबुद्धि (अर्यात्‌ जिनकी शाक्त कर्ममे बुद्धि 
है), ह राखत कर्म करनेवाले और उनमें. भी अद्यवेत्त 
शाहणे अष्ठ ६ | उत्पन्न हुआ आहण प्ृथ्वीपर सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि 
«इ सब प्राणियोके धर्मसमृहकी रक्षके लिये समर्थ माना गया है ।? 
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ब्राह्मणोंकी निन्दाका निषेध करते हुए भीष्मपितामह युधिष्ठिरसे 
कहते है-- 


परिवादं च ये कुयुत्राह्षणानामचेतसः । 
सत्यं ब्रवीमि ते राजन्‌ विनश्येयुने संशयः॥ 
( महा० अनु० ३३। १८) 
“हे राजन्‌ ! जो अज्ञानी मनुष्य ब्राह्मणोंकी निन्दा करते हैं, 
में सत्य कहता हूँ कि वे नष्ट हो जाते हैं, इसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं है ।? 


परिवादो दविजातीनां न श्रोतव्यः कथञ्चन । 
आसीताधोग्रुखस्तृष्णी समुत्थाय बजेच वा॥ 
न स जातो जनिष्यन्वा पृथिव्यामिह कश्चन | 
यो ब्राह्मणविरोधेन सुखं जीवितुसुत्सहेत्‌॥ 
( महा० अनु० ३३ । २५-२६ ) 
'आहाणोंकी निन्दा कभी नहीं सुननी चाहिये | यदि कहीं 
्रा्मण-निन्दा होती हो तो वहाँ या तो नीचा सिर करके चुपचाप 


बैठा रहे अथवा वहाँसे उठकर चला जाय । इस प्रथ्वीपर ऐसा कोई ., . 


भी मनुष्य न जन्मा है और न जन्मेगा ही जो ब्राह्मणोसे त्रिरोध करके ` 
सुखसे जीवन व्यतीत कर सके |? 

#/ `: इसपर यदि कोई कहे कि ब्राह्मणोंकी जो इतनी महिमा कही 

जाती है, यह उन ग्रन्थोके कारण ही तो है, जो प्रायः ब्राह्मणोंके 

बनाये हुए हैं और जिनमें ब्राह्मणाने जान-बूझकर अपने सार्थसाधन- 

के लिये नाना प्रकारके रास्ते खोल दिये हैं | तो इसका उत्तर यह 
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है कि ऐसा कहना वस्तुतः शात्र-मरन्थोंसे यथार्थ परिचय न होनेके 
कारण ही है । शात्रों और प्राचीन ग्रन्थोंके देखनेसे यह बात सिद्ध 
होती है, आहणने तो त्याग-ही-त्याग किया । राज्य क्षत्रियोके लिये 
छोड़ दिया, धनके उत्पत्तिस्थान कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य आदिको 
और धनभण्डारको वेश्योंके हाथ दे दिया | शारीरिक श्रमसे अर्थोपार्जन 
करनेका कार्य शद्वोंके हिस्सेमें आ गया । ब्राह्मणोने तो अपने लिये 
रक्खा केवल सन्तोषसे भरा हुआ त्यागपूर्ण जीवन ! 

इसका प्रमाण शात्रोंके वे शब्द हैं, जिनमें ब्राह्मणकी दृत्तिका 
वर्णन है-- 

ऋतामृताभ्यां जीवेत्तु सृतेन प्रमृतेन वा । 

सत्यानृताम्यामपि वा नु श्वबृक्या कदाचन॥ 

ऋतपुञ्छञ्चिं ज्ञेयममृतं॑ स्यादयाचितम्‌। 

सृतं तु याचितं भैक्षं प्रसृतं कर्षणं स्सृतम्‌॥ 

सत्यानृतं तुं वाणिज्यं तेन चैवापि जीव्यते । 

सेवा श्रवृत्तिराख्याता तखात्तां परिवर्जयेत्‌ ॥ 

( मनु० ४ | ४-६ ) 

ह्मण ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत या सत्यानृतसे अपना जीवन 
बितावे परन्तु श्रवृत्ति अर्थात्‌ सेवाइत्ति--नौकरी न करे । उञ्छ और 
; शिख्ऋको ऋत जानना चाहिये | विना माँगे मिळा हुआ अमृत है। ' 
मॉगी हुई भिक्षा मृत कहलाती है और खेतीको प्रमृत कहते हैं । 
वाणित्यकों सत्यादृत कहते हैं उससे भी जीविका चलते हैं और 


४ खेतर्मे पढ़े हुए अन्नके दाने जळ कहते है और बानो 
की काल्या बीननेको दि र बीननेको उञ्छ कहते हैं और धा | 
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सेवाको # श्ववृत्ति कहते हैं इसलिये उसका त्याग कर देना चाहिये |! 
उपर्युक्त वृत्तियोमें ब्राहमणोंके लिये उञ्छ और शिल ये दो 
बृत्तियाँ सबसे उत्तम मानी गयी हैं। वेद पढ़ाना, यज्ञ करवाकर 
दक्षिणा ग्रहण करना, तथा त्रिना याचनाके दान लेना भी बहुत 
उत्तम अमृतके तुल्य कहा गया है | एवं भिक्षावृत्ति भी उनके लिये 
धर्मसंगत है | ब्राह्मणधर्मका पालन करनेत्राले ब्राह्मणोंके लिये अधिक- 
से-अधिक साळभरके अन्नका संग्रह करनेकी आज्ञा दी गयी है । जो 
एक माससे अधिक अन्नका संग्रह नहीं करता उसको उससे श्रेष्ठ 
माना है, उससे श्रेष्ठ तीन दिनके लिये अन्न संग्रह करनेत्रालेको, 
और उससे भी श्रेष्ठ केवळ एक दिनका अन्न संग्रह करनेवालेको 
बताया गया है । 


आपत्तिकालमें क्षत्रिय या वेस्यकी वृत्तिसे भी ब्राह्मण अपनी 


जीविका चलावे तो वह निन्दनीय नहीं है । धर्मशा्जका यही आदेश 
है । विडालवृत्ति और वकबृत्ति | ये दो दृत्तिया वर्जित हैं, इन दो 


अ नोकरीसे यहाँ अध्यापनादि कार्य नहीं लेना चाहिये । केवल 
शूददत्ति समझनी चाहिये | 


† धर्मध्वजी सदा छब्धक्छाद्मिको लोकदम्भकः । 
वेडालव्रतिको शेयो हिंखः सर्वाभिसंधकः ॥ 
अधोहष्टिनेष्कृतिकः स्वार्थसाधनतत्परः । 
शठो मिथ्याविनीतश्च बकब्रतचरो द्विजः॥ 

( मनु० ४। १९५-१९६ ) 
दम्भी, सदा लोमी, कपटी, लोगोंको उगनेवाले हिंसक और सबकी 
निन्दा करनेवाळेको वेडालबृत्तिवाला जानना चाहिये । जिसकी दृष्टि नीचेकी 
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वृत्तियोसे और सदृत्तिरहित उपर्युक्त किसी भी इत्तिसे जीविका चलाने- 
बाल ब्राह्मण पूजनीय और सेवनीय है | जाझणोंकी जीवननिर्वाहकी 
वृत्ति ही इतनी कठिन है, यही नहीं है | ब्राह्मणके जीवनका उद्देश्य 
और उसके जीवनकी स्थिति कितनी कठोर, तपोमयी और त्यागपूर्ण 
है, यह भी देखिये ! 


शृता तनूरुशती मे पुराणी | 
येनेह सत्तं परमं पवित्रस्‌। 

शमो दमः सत्यमनुग्रहथ 
तपस्तितिक्षानुमवश्च यत्र ॥ 

मत्तोऽप्यनन्तात्परतः परखा- 
त्स्वगापवर्गाधिपतेने किञ्चित्‌ । 


येषां किम स्यादितरेण तेषा- 
मकिश्वनानां मयि भक्तिमाजाम्‌॥ 
( श्रीमद्भा० ५ । ५ | २४-२५ ) 
(उन ब्राह्मणोने इस छोकमें अति सुन्दर और पुरातन मेरी 
वेदरूपा मूर्तिको अध्ययनादिद्वारा धारण किया है । उन्हींमें परम 


—— NS 
ओर रहती है, जो निष्ठुर, स्वार्थ-साघनमें तत्पर, शठ और मिथ्याविनयी 
है वह त्राझण वकब्रती कहलाता है | 
ये यकब्रतिनो विप्रा ये च मार्जारलिङ्गिनः । 
ते पतन्त्यन्धतामिले तेन पापेन कर्मणा ॥ 
a ( मनु० ४ । १९७ ) 
जो ब्राह्मण बगुलाबृत्तिते और विडालबृत्तिसे रहते हैं बे उस पापसे 
नरकमें पढ़ते हैं | 
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पवित्र सत्त्वगुण, शम, दम, सत्य, अनुग्रह, तप, सहनशीछता और 
अनुभव आदि मेरे गुण विराजमान हैं । वे ब्राहमण द्वार-द्वारपर भिक्षा 
माँगनेवाले नहीं होते, साधारण मनुष्यसे कुछ मॉगना तो दूर रहा, 
देखो मैं अनन्त हूँ और सर्वोत्तम परमेश्वर हूँ, एवं स्वग और मोक्षका 
स्वामी हूँ, किन्तु मुझसे भी कुछ नहीं चाहते [ उनके आगे राज्य 
आदि वस्तुएँ केवळ तुच्छातितुच्छ पदार्थ ही नहीं त्रिषतुल्य हैं ] । वे 
अकिञ्चन ( सर्वत्यागी ) महात्मा विप्रगण मेरी भक्तिमें ही सन्तुष्ट 
रहते हैं |? 

णस्य तु देहोऽयं न सुखाय कदाचन । 

तपःझेशाय धर्माय प्रेत्य मोक्षाय सवंदा॥ 

( बृददद्धमपुराण उत्तरखण्ड २ | ४४) 

'ब्राह्मणकी देह विषयसुखके लिये कदापि नहीं है, वह तो 
सदा-सर्वदा तपस्याका क्लेश सहने, धर्मका पालन करने और अन्तर्मे 
मुक्तिके लिये ही उत्पन्न होती है ।' 


इसी प्रकार भागत्रतमें कहा है-- 
ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते । 


कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानन्तसुखाय च॥ 
( ११॥ १७ | ४२) 


` श्राह्मणका यह शरीर क्षुद्र विषयभोगोके लिये नहीं है, यह 
तो जीवनभर कठिन तपस्या और अन्तमें आत्यन्तिक सुखरूप मोक्षकी 
प्राप्तिके लिये है ।' 


इससे पता चलता है कि ब्राह्मणका जीवन कितना महान्‌ 
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तपसे पूर्ण है । वह अपने जीबनको साधनमय रखता है। जिस 
मान-सम्मानको सब लोग चाहते हैं, त्राण उस मानसे सदा डरता 
हे और अपमानका खागत करता है-- 


सम्मानाद्‌ ब्राहमणो नित्यमुद्दिजेत विषादिव । 
अमृतस्येव चाकाड्लेदवमानस्य सर्वदा ॥ 


( मनु० २। १६२ ) 

भ्ाहणको चाहिये ` कि वह सम्मानसे सदा विषके समान 
इरता रहे और अपमानकी अमृतके समान इच्छा करता रहे ।? 

ह व्य ही नहीं, उसकी साधनामें जरा-सी भूल भी क्षम्य 


न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । 
स भूदरद्वहिष्कायंः सर्वाद्‌ द्विजकर्मणः ॥ 

( मनु० २। १०३) 
जो ब्राह्मण न प्रातःकालकी सन्ध्या करता है और न सायं- 


सन्या करता है वह जाहमणोके सम्पूर्ण कमोंसे 
कर देनेयोग है” सम्पू शूद्रके समान बहिष्कार 


ऐसे तप, त्याग और सदाचारकी मू ७ 
टं तिं ब्राह्मणको खार्थी 
बतलाना अनभिन्ञताके साथ ही c 
अपराधके सित्रा और क्या है! उसपर अयथार्थ दोषारोपण करनेके 


यह ह अददा रखनेवाले क्षत्रिय, वैश्य, र प्रत्येकका 
सत्कार करे ह कि वे दान; मान, पूजन आदिसे ब्राह्मणोंका 
” पता और सदृव्यवहारके द्वारा ब्राह्णोंको अपने 
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ब्राह्मणत्वके गौरवकी बात याद दिलाकर उन्हें श्राह्मणत्रकी रक्षाके 
लिये उत्साहित करें, शाख्रीय कर्म, षोडरा संस्कार ( इनमें अधिक- 
से-अधिक जितने हो सकें ), सकाम-निष्काम कर्मानुष्ठान, देवपूजन 
आदिके द्वारा ब्राह्मणोंकी सम्मानरक्षा और उनकी आजीविकाकी 
सुविधा कर दें, स्वयं ब्राह्मणोंकी जीविका कदापि न करें, जहाँतक 
हो सके संस्कृत भाषाका आदर करें, और अपने बाळकोंको 
अधिकारानुसार ब्राह्मणोंके दवारा संस्कृतका जानकार बनावें, संस्कृत 
पाठ्शालाओंमें वृत्ति देकर ब्राह्मणबालकोंको पढ़ावें | धर्मग्रन्धोमें श्रद्धा 
करके धर्मानुष्टानका अधिकारानुसार प्रचार करें और शास्त्रोक्त रीतिसे. 
जिस किसी प्रकारसे भी ऐसी चेष्टा करते रहें, जिसमें ब्राह्मणोंको 
आजीविकाकी चिन्ता न हो, उनके शास्रज्ञ होनेसे उनका आदर 
बढ़े और ब्राह्मणत्वमें उनकी श्रद्धा बढ़े । क्योंकि ब्राह्मणत्वकी रक्षाके 
लिये--जो वर्णाश्रमधमंका प्राण है--खयं .भगवान्‌ पृथ्वीतलपर 
अवतार छिया करते हैं । ६ 

ब्राह्मणसेवा और न्राह्मणोंको दान देनेका क्या महत्तर है, उससे 
किस प्रकार अनायास ही अर्थ, धर्म, काम, मोक्षकी सिद्धि होती 
है । इसपर नीचे उद्धृत थोडेसे शा्नत्रचनोंको देखिये । महाराज 
पथु कहते है-- 


: स्वराड- 
विग्रग्रियस्तुष्यति. काममीश्वरः । 
तदेव तडरमेपरेबिनीते 
[ स्वात्मना ब्ह्मकुलं ` निषेव्यताम्‌ ॥ 
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uo सतः खयस | 
ततः 


यश्नित्यसम्बन्धनिषेवया $ 
परं किमत्रास्ति सुखं हविश्चेजाब॥ 
तत्त्वकोबिदेः 


यत्रेदमादर्श इवावभासते ॥ 
( भीमद्भा० ४ | २१ । ३९--४२ ) 


“सबके ह्ृदयमें स्थित, आह्मण-प्रिय एवं खयंप्रकाशमान ईश्वर 
हरि जिसकी सेवा करनेसे यथेष्ट सन्तोषको प्राप्त होते हैं उस 
नाहणकुलकी ही भागवत धर्मे तत्पर होकर विनीत भावसे सब 
मकार सेवा करो | आह्मणकुलके साथ नित्य सेवारूप सम्बन्ध होनेसे 
तरही मनुष्यका चित्त शुद्ध हो जाता है तब अपने आप ही 
ये हा भाद मोक्ष मिळता है | मझा ऐसे बरो (के मुख ) 
सबके र ग कोन देवताओका सुख हो सकता है ! ज्ञानरूप, 
ह सयामी अनन्त हरिकी मी तहि जाहणमुखमे ही होती है । 

| लार इन्हादि देवोंका नाम लेकर श्रद्धापूर्वक 
"षम हवन किये हुए हविष्यको श्रीहरि जितनी प्रसलताके साय 


७८-७0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


नकिन्य्यया वी 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


त्राह्मणत्वको रक्षा परम आवऱ्यक है १७५ 


ग्रहण करते हैँ उतनी प्रसन्नताके साथ अचेतन अग्निमुखमें डाली 
हुई हविको नहीं खीकार करते । जिसमें यह सम्पूर्ण विश्व आदर्शकी 
भाँति भासित होता है उसी नित्य झुद्ध सनातन वेदको ये आहाण- 
लोग श्रद्धा, तपस्या, मङ्गलकर्म# मौन ( मननशीलता या भगवदविरोधी 
बातोंका त्याग ), संयम ( इन्द्रियोका दमन ) एवं समाधि ( चित्तकी 
भगवानूर्मे स्थिति ) करते हुए यथार्थ अर्भके देखनेके लिये नित्यप्रति 
धारण करते हैं अर्थात्‌ अध्ययन करते रहते हैं |? 

खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं- 

ब्राक्मणप्रतिपूजायामायुः कीतियंशो बलम्‌। 

लोका लोकेश्वराथेव सर्वे ब्राह्मणपूजकाः॥ 

त्रिवर्ग चापवर्गे च यशःश्रीरोगशान्तिषु । 

देवतापितृपूजासु सन्तोष्या्चैव नो द्विजाः॥ 

( महा० अनु० १५९ | ९-१०) 

्राणकी पूजा करनेसे आयु, कीतिं, यश और बल बढ़ता 
है। सभी लोक और लोकेश्वरगण श्राह्मणोंकी पूजा करते हैं। 
घर्म, अर्थ, काम इस त्रिवर्गको और मोक्षको प्राप्त करनेमें, तथा यश, 
छक्ष्मीकी प्राप्ति और रोग-शान्तिर्मे और देवता एवं पितरोंकी पूजामें 
ब्राह्मणोंको सन्तुष्ट करना चाहिये |? 


न तं स्तेना न चामित्रा हरन्ति न च नश्यति। 
तसाद्राज्ञा निधातव्यो ब्राह्मणेष्वक्षयो निधिः॥ 


es 


# प्रशास्ताचरणं नित्यम्मप्रशस्तस्य वर्जनम्‌ | 
एतद्धि मञ्गछं प्रोक्तमृषिभिसतत्तदर्शिमिः | 
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न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कहिंचित्‌ । 
वरिछठमम्रिहोत्रे्यो . व्राह्मणस्य मुखे हुतस्‌॥ 
(मनु० ७ ।- ८३-८४) 
ज्ाहमणोंको दी हुई अक्षय निधिको शत्रु अथवा चोर नहीं हर सकते 
और न वह नष्ट होती है, इसलिये राजाको ब्राह्मणोमें इस अनन्त 
फलदायक अक्षय निधिको स्थापित करना चाहिये अर्थात्‌ ब्राह्मणोंको 
घन-धान्यादि देना चाहिये | अग्निमें घृतकी आहुति देनेकी अपेक्षा 
ब्राह्मणोंके मुखमें होमा हुआ अर्थात्‌ उन्हें भोजन देनेका फल अधिक 
होता है क्‍योंकि न वह कभी झरता है, न सूखता है और न नष्ट 
होता है |? 


इतना ही नहीं राजाके लिये तो मनु महाराज आज्ञा करते हैं-- । 


यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति क्षुधा । 
तापि त्या राष्ट्रमचिरेणैव सीदति॥ 
भुतइते विदित्वा वृत्ति ध्या प्रकल्पयेत्‌ । 
संरक्षेत्सवेतश्ेन पिता पुत्रमिवौरसम्‌ ॥ 
संरक्ष्माणो राज्ञा यं ङुरुते धर्ममन्वहम्‌ । 

राज्ञो द्रविणं राष्ट्रमेव च॥ 


(मनु० ७ | १३४-१३६) 


हे जिस राजाके देशमें वेदपाठी (श्रोत्रिय ब्राह्मण ) भूखसे दुःखी 
धा ६ उस राजाका देश भी दुर्मिक्षसे पीडित हो शीघ्र नष्ट हो 
जाता है | इसलिये राजाको चाहिये कि वह श्रोत्रिय ब्रा्मणका 
शक्ञज्ञान और आचरण जानकर उसके बिगे घर्मानुकूळ जीविका 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


RATED »-++ ७० CO Si ANN eS. 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ०-॥९5 
ब्राह्मणत्वकी रक्षा परम आवश्यक दै १७७ 


नियत कर दे और जेसे पिता अपने खास पुत्रकी रक्षा करता है 
वैसे ही इस वेदपाठीकी सब भाँति रक्षा करे । राजासे रक्षित होकर 
( वेदपाठी ) जो नित्य धर्मानुष्ठान करता है उससे राजाके राज्य, 
धन और आयुकी वृद्धि होती है |? 

यहाँतक कहा गया है कि-- 

न्‌ विम्रपादोदकपङ्किलानि 

. जन  वेदशास्रध्वनिगर्जितानि। 
खाहास्तरधाकारविवजितानि 
समशानतुल्यानि शृहाणि तानि॥ 

“जिन घरोंमें भोजन करनेके लिये आये हुए ब्राह्मणोंके चरणोंकी 
धोवनसे कीचड़ नहीं होती, जिनमें वेदशाख्रोंकी ध्वनि नहीं गूँजती, 
जहाँ हवनसम्बन्धी खाहा और श्राद्वसम्बन्धी खधाकी ध्वनि नहीं 
` होती वे घर इमशानके समान हैं ।? 
त्राणं दशवर्षं तु शतवर्षं तु भूमिपम्‌। 
पितापुत्रौ विजानीयाह्राह्मणस्तु तयोः पिता ॥ 


( मनु० २। १३५ ) 
ब्राह्मण दस वर्षका हो और राजा सौ वर्षका हो तो उनको 
पिता-पुत्रके समान जानना चाहिये अर्थात्‌ उन दोनोंमें छोटी उम्नके 
ब्राह्मणके प्रति राजाको पिताके समान मान देना चाहिये |! 
ब्राहमण सद्गुण और सदाचारसम्पन्न होनेके साथ ही विद्वान्‌ 
हो तब तो कहना ही क्या है, विद्वान्‌ न हो तो भी वह सर्वथा 
पूजनीय है । 
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अविदवांसेच विद्वांश्च ब्राह्मणो देवतं महत्‌ । 
्रणीतश्चाप्रणीतश्च घथाग्निदैवतं महत्‌ ॥ 
( मनु० ९ | ३१७) 
“अग्नि वेदमन्त्रोसे प्रकट की हुई हो या दूसरी प्रकारसे, वह 
जैसे परम देवता है वैसे ही विद्वान्‌ हो या अविद्वान्‌, ब्राह्मण भी 
परम देवता है | अर्थात्‌ वह सभी स्थितियोंमें पूज्य है |? 


ब्राह्मणोंकी इतनी महिमा गानेवाले शास्त्र ब्राह्मणोंको सावधान 
करते हुए जो कुछ कहते हैं, उससे उनका पक्षपातरहित होना 
सिद्ध हो जाता है | शात्रकारोंको पक्षपाती बतळानेवाले भाई नीचे 
छिखे शब्दोंपर ध्यान दें | 


अतपास्त्वनधीयानः ्रतिग्रहरुचिद्विजः । 
अम्भसझएवेनेव सह तेनेव मजञति ॥ 
तसाद्विद्वान्बिमिया्सात्तसात्मतिग्रहात्‌ । 


खल्यकेनाप्यविद्वान्हि पले गौरिव सीदति ॥ 
( मनु० ४ | १९०-१९१ ) 
'जो ब्राह्मण तप और विद्यासे हीन होकर दान लेनेकी इच्छा 
करता है वह उस दातासहित इस प्रकार नरकमें इबता है जैसे 
पत्यरकी नावपर चढ़ा इभा मनुष्य नावसहित डूब जाता है । इसलिये 
अब्द्वान्‌ आह्मणको जैसे-तैसे प्रतिग्रहसे डरना चाहिये क्योंकि 
अनधिकारी अज्ञ आह्मण थोडे-से ही दानसे कीचमें फॅसी गौके समान 
नरके दु:ख पाता है |? अस्तु | 
उपरके विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्णाश्रमधर्मकी 
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रक्षा हिन्दूजातिके जीवनके लिये अत्यावश्यक है और वर्णाश्रमकी 
रक्षाके लिये ब्राह्मणकी । ब्राह्मणका स्वरूप तप और त्यागमय है । 
और उस तप और त्यागपूर्ण ब्राह्मणत्वकी पुनः जागृति दो, इसके 
लिये चारों बणेकि धर्मप्रेमी पुरुषोंको भरपूर चेष्टा करनी चाहिये । 
ब्राह्मणकी अपने षट्कमोपर# श्रद्धा बढ़े, अह्मचिन्तन, सन्थ्योपासना 


# अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
दानं प्रतिग्रहं चेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ 
( मनु० १ । ८८) 
पढ़ना, पदाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान , देना दान लेना 
ये छः कर्म ब्राह्मणोंके लिये रचे हैं। 
वेदमेव सदाम्यस्येत्तपस्तप्स्यन्द्रिजोत्तमः । 
वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥ 
 (मनु०२।२६६) 
ब्राह्मण तप करता हुआ सदा वेदका ही अभ्यास करता रहे क्योंकि 
इस लोकमें वेदका अभ्यास ही ्राझणका बड़ा भारी तप कहा गया है । 
ब्राह्मे मुहूर्त बुध्येत घर्माथो चानुचिन्तयेत्‌ । 
कायङ्केशांश्र॒तन्मूलान्वेदतत्त्वार्थमेब च ॥ 
उत्यायावस्यकं कृत्वा कृतशोचः समाहितः । 
पूवा संध्यां जपंखिष्डेत्स्वकाळे चापरांचिरम्‌॥ 
( मनु० ४। ९२-९३ ) 
ब्राह्ममुहूर्तमें ( अर्थात्‌ राजिके पिछले पइरमें ) जागना चाहिये और 
घर्म-अर्थके उपार्जनके हेतुओंका, कारणसहित शरीरके छ्लेशोंका ओर वेदके 
तत्वार्थ अर्थात्‌ जह्मका बारंबार चिन्तन करना चाहिये। ब्राक्षणको चाहिये 
कि (शय्यासे) उठकर (मल्मूत्रादि) आवश्यक कामसे शुद्ध ओर 
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और गायत्रीकी सेवामें उसका मन लगे और वेदाध्ययनकी ओरं 
उसकी प्रवृत्ति हो, इसकी बड़ी आवश्यकता है और यह त्राह्मणकी सेवा- 
पूजा, सम्मान-दान आदिके द्वारा जह्मणोचित 'कर्मोके प्रति उसके 
मनमें उत्साह उत्पन्न करनेसे ही हो सकता है। 


यदि ब्राह्मणत्व जाग्रत्‌ हो गया और उसने फिरसे अपना स्थान 
प्राप्त कर ल्या तो ब्राह्मण फिर पूर्वकी भाँति जगदूगुरुके पदपर 
प्रतिष्ठित हो सकता है | और मनु महाराजका यह कथन भी शायद 
सत्य हो सकता है कि-- 


er सकाशादग्रजन्मनः । ` 
खं खं चरित्रं दिक्षेरन्पृथिव्यां सर्वमानवाः || 
( मनु० २। २०.) 


“इस देशमें ( भारतवर्षमे ) उत्पन्न हुए ब्राह्मणसे पृथ्वीपर सब 
मनुष्य अपना-अपना आचार सीखें | 


इसपर यदि कोई कहे कि यह तो अतीत युगके ब्राह्मणोके 
स्वरूपकी और उन्हींकी पूजाकी बात है | वर्तमान काढमें ऐसे 
आदर त्यागी आहण कहाँ हैं जो उनकी सेवा-पूजा की जाय £ तो 
व उत्तर यह है कि अवश्य ही यह संत्य है कि ऐसे ब्राह्मण इस 

बहुत ही कम मिलते हैं | कलियुगके प्रभाव, . भिन्न धर्मी 
शसक, पाश्चात्य सम्यताके कुसङ्ग और जगतके अधार्मिक वातावरण 
साबधान होकर प्रात/सन्ध्या और सायं-सन्व्याके अपने अपने काळम बहुत 

गायत्रीका जप करते हुए उपासना करे | र 
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आदि कारणोसे इस समय केवळ ब्राह्मण ही नहीं, सभी वर्णोर्म 
धर्मप्रेमी सचे आचारवान्‌ पुरुष कम मिलते हैं । परन्तु इससे यह 
नहीं कहा जा सकता कि हैं ही नहीं । बल्कि ऐसा कहना असज्गत 
नहीं होगा कि इस गये गुजरे जमानेमें भी वेदाध्ययन करनेवाले 
निस्पृही, त्यागी, सदाचारी, ईश्वर और धर्ममें अत्यन्त निष्ठा रखने- 
वाले ब्राह्मण मिल सकते हैं चारों ओर अनादर और तिरस्कार 
पानेपर भी आज ब्राह्मणवर्णने ही सनातन :संस्कृति और सनातन 
संस्कृत भाषाको बचा रक्खा है । भीख माँगकर भी त्राण आज 
संस्कृत पढ़ते हैं । शौचाचारकी ओर देखा जाय तो भी यह कहना 
अत्युक्ति न होगा कि क्षत्रिय, वैश्य और श्द्ववर्णकी अपेक्षा ब्राह्मणोमे 
अपेक्षाकृत आज भी आचरणकी पवित्रता कहीं अधिक है । ऐसीं 


स्थितिमें उनपर दोषारोपण न कर, उनकी निन्दा न कर, उनसे . ; 


घृणा न कर, उनकी यथायोग्य सचे मनसे सेवा करनी चाहिये 
जिससे वे पुनः अपने स्वरूपपर स्थित होकर संसारके सामने 
ब्राह्मणत्त्रका पवित्र आदर्श उपस्थित कर सकें और उचित उपदेश 
और आदर्श आचरणके द्वारा समस्त जगतूका इहलोकिक और 
पारळौकिक कल्याण करते हुए उन्हें परमात्माकी ओर अग्रसर कर 
सकें । सबसे मेरी यही त्रिनीत प्रार्थना है । 
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बाल शिक्षा 
मित्रोंकी प्रेरणासे आज बालकोंके हितार्थ उनके कर्तब्यके 
विषयमें कुछ लिखा जाता है। यह खयाल रखना चाहिये कि 
जबतक माता, पिता, आचार्य जीवित हैं या कर्तव्य और | 
अकतव्यका ज्ञान नहीं है तबतक अबस्थामें बड़े होनेप भी सब = 
बाळक ही हैं | बाळक-अवस्थामें विद्या पढ़नेपर विशेष ध्यान देना | 
चाहिये, क्योंकि बड़ी अवस्था होनेपर विद्याका अभ्यास होना बहुत 
ही कठिन है । जो बालक वाल्यावस्थामें विद्याका अभ्यास नहीं 
करता है, उसको आगे जाकर सदाके लिये पछताना पड़ता है | 
किन्तु ध्यान रखना चाहिये, बाळकोके लिये लौकिक विद्याके 
साथ-साथ धार्मिक शिक्षाकी भी बहुत ही आवश्यकता है, धार्मिक 
रिक्षाके विना मनुष्यका जीवन पद्युके समान है । धर्मज्ञानशून्य 
होनेके कारण आजकलके बालक प्रायः बहुत ही स्वेच्छाचारी 
होने को हैं । वे निरंकुशता, उच्छ्र्कख्ता, दुर्व्यसन, झूठ, कपट, 
चोरी, ब्यमिचार, आलसय, प्रमाद आदि अनेकों दोष और दुर्गणो- 
प हो चले हैं जिससे उनके लोक-परलोक दोनों नष्ट हो 

| | 
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उन्हें पाश्चात्य भाषा, वेष, सम्यता अच्छे लगते हैं और 
ऋषियोंके त्यागपूर्ण चरित्र, धर्म एवं ईश्वरमें उनकी ग्लानि होने 
लगी है | यह सब पश्चिमीय शिक्षा और सभ्यताका प्रभाव है | 


मेरा यह कहना नहीं कि पाश्चात्त्य शिक्षा न दी जाय किन्तु 
पहले. धार्मिक शिक्षा प्राप्त करके, फिर पाश्चात्य वियाका अभ्यास 
कराना चाहिये । ऐसा न हो सके तो धार्मिक सिक्षाके साथ-साथ 
पाश्चात्य विद्याका अभ्यास कराया जाय। यद्यपि विषका सेवन 
करना मृत्युको बुळाना है, किन्तु जैसे वही विष ओषधिके साथ 
अथवा ओषेधियोंसे संशोधन करके खाया जाय तो वह अमृतका 
फल देता है। वैसे ही हमलोगोंको भी धार्मिक शिक्षाके साय- 
साथ या धर्मके द्वारा संशोधन करके पाश्चात्य विद्याका भी अभ्यास 
करना चाहिये । 


क्योंकि धर्म ही मनुष्यका जीवन, प्राण और इस लोक और 
'परलोकमें कल्याण करनेवाळा है । परलोकमें तो केवळ एक धर्म ही . 
साथ जाता है; क्षी, पुत्र और सम्बन्धी आदि कोई भी वहाँ मदद 
नहीं कर सकते । अतएव अपने कल्याणके लिये मनुष्यमात्रको 
नित्य-निरन्तर धर्मका सञ्चय करना चाहिये । अब हमको यह 
विचार करना चाहिये कि वह धारण करनेयोग्य धर्म क्या वस्तु है। 


| ऋषियोने सद्गुण और सदाचारके नामसे ही धर्मकी 

व्याख्या की है। भगवानूने गीता अ० १६में जो दैवीसम्पत्तिके 
नामसे तथा अं० १७ में तपके नामसे जो कुछ कहा है सो धमे- 
की ही ब्याख्या है । महर्षि पतज्जलिने योगदर्शनके दूसरे पादमें 
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इसी धर्मकी व्याख्या सूत्ररूपसे यम-नियमके नामसे की है । और 
मनुजीने भी संक्षेपमें ६ | ९२में धर्मके दस लक्षण बतळाये हैं । 
इन सबको देखते हुए यह सिद्ध होता है कि सद्गुण और 
सदाचारका नाम ही धर्म है । 

जो आचरण अपने और सारे संसारके लिये हितकर है 
यानी मन, वाणी और शरीरद्वारा की हुई जो उत्तम क्रिया है वही 
सदाचार है और अन्त:करणमें जो पवित्र भाव हैं उन्हींका नाम 
सद्गुण है । 

अब यह प्रश्न है कि ऐसे धर्मकी प्राप्ति केसे हो ? इसका 
यही उत्तर हो सकता है कि सत्पुरुषोके संगसे ही इस धर्मकी 
प्राप्ति हो सकती है । क्योंकि वेद, स्मृति, सदाचार और अपनी 
रुचिके अनुसार परिणाममें हितकर--यह चार प्रकारका धर्मका 
साक्षात्‌ लक्षण है | मनुजीने भी ऐसा ही कहा है-- 

वेदः स्तिः सदाचारः खस्य च प्रियमात्मनः । 

एतचतुविषं पराहुः साक्षादमंस उक्षणम्‌ ॥ 

(२। १२) 

सत्संगसे ही इन सबकी एकता हो सकती है । इनके 
परस्पर विरोध होनेपर यथार्थ निर्णय भी सत्संगसे हीं होता है 
अतएव महापुरुषोंका संग करना चाहिये | याद रहे कि इतिहास 
और पुराणो मी श्रृति-स्मृतिमें बतलाये हुए धर्मकी ही व्याख्या है 
इसलिये उनमें दी हुई शिक्षा भी धर्म है । ः 

अतएव मनुष्यको उचित है, प्राण भी जाय तब भी धर्मका 
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त्याग न करे क्योंकि धर्मके लिये मरनेवाळा उत्तम गतिको प्राप 
होता है । 

गुरु गोविन्दसिंहके छड़कोंने धर्मके ल्यि ही प्राण देकर 
अचल कीर्ति और उत्तम गति प्राप्त की | मनुने भी कहा है-- 


रतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन्दि मानवः । 
इह कीर्तिमवाओोति .म्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ 
(२।९) 
“जो मनुष्य वेद और स्मृतिमें कहे हुए धर्मका पालन करता 
है वह इस संसारमें कीतिंको और मरकर परमात्माकी ग्राप्तिरूप 
अत्यन्त सुखको पाता है |? 


इसलिये हे बालको ! तुम्हारे लिये सबसे बढ़कर जो उपयोगी . 


` बातें हैं, उसपर तुमलोगोंको विशेष ध्यान देना चाहिये । यों तो 


बहुत-सी बातें हैं, किन्तु नीचे लिखी हुई छः बातोंको तो जीवन 
और प्राणके समान समझकर इनके पालन करनेके लिये विशेष 
चेष्टा करनी चाहिये | 

वे बातें है-- 

सदाचार, संयम, ब्रह्मचर्यका पालन, विद्याभ्यास, माता-पिता 
और आचार्य आदि गुरुजनोंकी सेवा और ईश्वरकी भक्ति । 

सदाचार 
शास्रानुकूल सम्पूर्ण विहित कमका नाम सदाचार है । इस 


. न्यायसे संयम, ब्रह्मचर्यका पालन, विद्याका अभ्यास, माता-पिता- 


आचार्य आदि गुरुजनोंकी सेवा एबं ईश्वरकी भक्ति इत्यादि सभी 
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शात्रवरिहित होनेके कारण सदाचारके अन्तर्गत आ जाते है | 
किन्तु ये सव ग्रधान-प्रधान बातें हैं इसलिये बाळकोंके हितार्थ य्‌ 
इनका कुछ विस्तारसे अळग-अळग विचार किया जाता है । इनके 
अतिरिक्त और भी बहुत-सी बातें बाळकोंके लिये उपयोगी हैं जिनमें- 
से यहाँ सदाचारके नामसे कुछ बतळायी जाती हैं | 
बालकोंको रथम आचारकी ओर ध्यान देना चाहिये, क्योंकि 
आचारसे ही सारे धमांकी उत्पत्ति होती है | महाभारत अनुशासन- 
पर्व अ० १४९, इलोक १३७ में मीष्मजीने कहा है-- 
सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकरप्यते । 
आचारप्रभवो धमो धर्मस्य प्रचुरच्युतः ॥ 
रे ह सर जी पहले आचारकी ही कल्पना की जाती | 
7 आचारसे ही धर्म उत्पन होता है और धर्मके श्रीअच्युत 
नाहे ग्रमु श्रीअच्युत 
इस आचारके मुख्य दो -मेद हैं--शौचाचार और सदाचार 
जळ और मृत्तिका आदिसे शरीरको तया भोजन, वर्न, नके 
बर्तन आदिको शाख्ानुकूछ साफ रखना शौचाचार है | 
सबके साथ यथायोग्य व्यवहार एवं शास्त्रोक्त 
५ उत्तम 
आएचरण करना सदाचार है । इससे दुर्गुण और Ps 


होकर बाहर और भीतरकी 
आविर्भाव होता है | गिता होती है तथा सदूधुणोंका 


पथम प्रात:काळ सूर्योदयसे पूर्व ही उठकर शौच#-स्तान 
8 
७ मढत्याग करके तीन बार मुसिकासहित जळे 17 उ बार मृत्तिकासहित जलसे गुदा धोवे फिर 
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याल-शिक्षा १८७ 


करना चाहिये । फिर नित्यक्र्म करके बड़ोंके चरणोंमें प्रणाम करना 
चाहिये । इसके बाद शरीरकी आरोग्यता एवं बछकी वृद्धिके लिये 
पश्चिमोत्तान, शीर्षासन, विपरीतकरणी आदि आसन एवं व्यायाम 
करना चाहिये। फिर दुग्धपान करके विद्याका अभ्यास करे । 
आसन और व्यायाम सायंकाळ करनेकी इच्छा हो तो विना 
दुग्धपान किये ही विद्याम्यास करें । 


विद्या पढ़नेके बाद दिनके दूसरे पहरमें ठीक समयपर आच- 
मन करके सावधानीके साथ पवित्र और सात्तिक भोजन करें | 


यह खयाल रखना चाहिये कि भूखसे अधिक भोजन कभी 
न किया जाय | मनुजी कहते है-- 


उपस्पृड्य द्विजो नित्यमत्नमद्यात्समाहितः । 
थुक्त्वा चोपस्पशेत्सम्यगद्धिः खानि च संस्पृशेत्‌ ॥ 
(२।५३) 
'द्विजको- चाहिये कि सदा आचमन करके ही सावधान हो 
अन्नका भोजन करे और भोजनके अनन्तर भी अच्छी प्रकार 
आचमन करे और छः छिद्रोका ( अर्थात्‌ नाक, कान और 
- नेत्रोंका ) जलसे स्पर्श करे | 


ह्ऋि्लब्छू रूर्छऋऊफचऊक क्य 

जबतक दुर्गन्ध एवं चिकनाई रहे तबतक केवल जलसे धोवे | मल या 
मूत्के त्याग करनेके बाद उपस्थको भी जलसे धोवे | मळ त्यागनेके बाद 
मृत्तिका लेकर दस बार बायें हायको और सात बार दोनों हाथोंको 
मिलाकर घोना चाहिये । जलसे मृत्तिकासहित पैरोंको एक बार तथा पात्र- 
को तीन बार घोना चाहिये । हाय और पैर धोनेके उपरान्त मुखके सारे 
छिद्रोको घोकर दातुन करके कम-से-कम बारह कुले करने चाहिये | 
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१८८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
पूजयेदशनं नित्यमद्या्चेतदकुत्सयन्‌ । 


“मोजनका नित्य आदर करे और उसकी निन्दा न करता 
हुआ मोजन करे, उसे देख हर्षित होकरं प्रसन्नता प्रकट करे 
और सब प्रकारसे उसका अभिनन्दन करे |? 

र नित्यं बलमूर्जे च यच्छति। 

अपूजितं तु तद्भुक्तमुमयं नाशयेदिदम्‌ ॥ 

(२। ५५) 

"क्योंकि नित्य आदरपूर्वक किया हुआ भोजन बल और वीर्यको देता 

है और अनादरसे खाया हुआ अन्न उन दोनोंका नाश करता है।? _ 


अनारोग्पमनायुष्यमखग्यं चातिभोजनम्‌ । 
अपुण्यं लोकविद्विष्टं तसा्त्परिवर्जयेत्‌ ॥ 


(२।५७) - 


“अधिक मोजन करना आरोग्य, आयु, स्वर्ग और पुण्यका 
नाशक है और छोकनिन्दित है इसलिये उसे त्याग दे | 


भोजन करनेके बाद दिनमें सोना और मार्ग चळना नही 
चाहिये । विद्याका अभ्यास भी एक घंटे ठहरकर ही करना 
चाहिये | वियाके अभ्यास करनेके बाद सायंकाळके समय पुनः 
शोच-स्नान करके नित्यकर्म करना चाहिये | फिर रात्रिमें भोजन 
करके कुछ देर बाद रात्रिके दूसरे परके आरम्म होनेपर शयन 
करना चाहिये | कम-से-कम बाळकोंको सात घंटे सोना चाहिये | 
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बाल-शिक्षा १८९ 


यदि सोते-सोते सूर्योदय हो जाय तो दिनभर गायत्रीका जप करते 
हुए उपवास करना चाहिये | मनुजीने कहा है-- 

तं चेदभ्युदियात्सयः शयानं कामचारतः । 

निम्लोचेद्वाप्यविज्ञानाजपन्नुपवसेददिनम्र ॥ 

(२। २२० ) 

च्छापूर्वक सोते हुए ब्रह्मचारीको यदि सूर्य उदय हो जाय 
या इसी तरह भूलसे अस्त हो जाय तो गायत्रीको जपता हुआ 
दिनभर ब्रत करे |? 

सूर्येण ह्भिनिमृक्तः शयानोऽभ्युदितश्च यः। 

प्रायश्रित्तमकुर्वाणो युक्तः स्यान्महतैनसा ॥ 

(२। २२१ ) 

“जिस ब्रह्मचारीके सोते रहते हुए सूर्य अस्त या उदय हो 

ह वह यदि प्रायश्चित्त न करे तो उसे बड़ा भारी पाप लगता 
| 3 

नित्यकर्ममें भगवानके नामका जप और ध्यान तथा कम-से- 
कम गीताके एक अध्यायका पाठ अवश्य ही करना चाहिये । 
यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो तो हवन, सन्ध्या, -गायत्री-जप, 
खाध्याय, देवपूजा और तर्पण भी करना चाहिये । इनमें भी 
सन्ध्या और गायत्रीजप तो अवश्य ही करना चाहिये । न करनेसे 
बह प्रायश्चित्तका भागी एवं पतित समझा जाता है । ब्रह्मचारीके 
लिये तो सूतक कमी है ही नहीं, किन्तु नित्यकर्म करनेके लिये 
किसीको भी आपत्ति नहीं है |# 


FDS SS ces स्प क SE मी 
ॐ जन्म और मृत्युके सूतकमें सन्ध्या, गायत्रीजप आदि वैदिक 
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१९० तस्व-चिन्तामणि भाग ७ | 
अतएव नित्यकर्म तो सदा ही करें--मनुजीने कहा है-- 


नित्यं खात्वा शुचिः इयदिवर्षिपितृतरपणम्‌ । 
देवताभ्यर्चनं चेव समिदाधानमेव च॥ 
२। १७६ 
अह्चारीको चाहिये कि नित्य स्नान र और न 
होकर देव, ऋषि और पितरोंका तर्पण तथा देवताओंका पूजन 
और अग्निहोत्र अवश्य करे |! 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । 
स॒ शाद्रवक्वहिष्कार्यः सर्वस्ादृद्विजकमेणः || 
(२। १०३) 


“जो मनुष्य न तो प्रातःसःष्योपासन करता है और न 

साय॑सन्ध्योपासन करता है वह झटके समान सम्पूर्ण द्विज-कमोसि 
- अळा कर देनेके योग्य है | 
नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम्‌ | 
(२। १०६ 

“नित्यकर्ममें अनध्याय नहीं है क्योंकि उसे ब्रह्मयज्ञ कहा है ; 

युति और स्मृतियोंमें गायत्रीजपका बड़ा माहात्म्य बतलाया 
है | गायत्रीका जप ज्ञान करके पवित्र होकर ही करना चाहिये-- 
चल्ते-फिरते नहीं | गायत्रीका नित्य एक सहस्र जप करनेसे मनुष्य 
एक महीनेमें पार्पोसे छूट जाता है | तीन वर्षतक करनेसे अह्मकी 
प्राप्ति हो जाती है, ऐसा मनुने कहा हे 
_नित्यक्रिया विना जलके मनसे मन्तरोका उद्र दूर 
ERR के फेकर र द करके करनी चाहिये | 


00 -0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
mm 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


बाल-शिक्षा १९१ 


एतदक्षरमेतां च जपन्व्याहतिपूवि काम । 
सन्ध्ययो्ेदविद्विग्रो वेदपुण्येन युज्यते ।॥ 
( २:। ७८ ) 
व “स ) अक्षर और इस व्याहतिपूर्वक ( सावित्री ) को 
सन्ध्याआर्म जपता हुआ वेदज्ञ ब्राह्मण वेदपाठके पुण्यफलका 
भागी होता है |? 
सहस्कृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतलिकं॑ द्विजः | 
महतोऽप्येनसो मासात्तचेवाहिविुच्यते । 
(२।७९) 
राण इन तीनोंका यानी प्रणव, व्याहति और गायत्रीका 
बाहर ( एकान्त स्थानमें ) सहत्न बार जप करके एक मासमें बड़े 
मारी पापसे भी वैसे ही छूट जाता है जैसे साँप केंचुलीसे |! 


ओझ्वारपूर्विकास्तिसो महाव्याहृतयोऽच्ययाः । 
त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो सुखम्‌ ॥ 
(२।८१) 
“जिनके पहले ओंकार है ऐसी अविनारिनी ( भू: सुव: खः ) 
तीन महाव्याहति और तीन पदवाळी सावित्रीको ब्रहमका मुख 
जानना चाहिये ।? 
योऽधीतेऽहन्यहन्येता्रीणि  वर्षाण्यतन्द्रितः । 
स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः समूर्तिमान्‌ ॥ 
(२।८२) 
“जो मनुष्य आल्स्य छोड़कर नित्पप्रति तीन वर्षतक गायत्री- 
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१९२ तरव-चिन्तामणि माग ४ = 


का जप करता है वह पबनरूप और आकारारूप होकर पख्रह्मको 
प्राप्त कर लेता है |! 
किन्तु खयाळ रखना चाहिये-_क्षत्रिय और वैश्यकी तो बात 
ही क्या है जबतक यज्ञोपवीत न हो, तबतक वेदका अभ्यास, 
वेदोक्त हवन और सन्ध्या-गायत्री-जप आदि वेदोक्त क्रियाएँ ब्राह्मणको 
भी नहीं करनी चाहिये; क्योंकि बिना यज्ञोपवीतके उनको भी करनेका 
अधिकार नहीं है । करें तो प्रायश्चित्तके भागी होते हैं | अतएव . 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंको यज्ञोपवीत अवश्य लेना चाहिये । 
यदि त्रात्य# ( पतित ) संज्ञा हो गयी हो तो भी शास्नविधि- 
के अनुसार प्रायश्चित्त कराकर यज्ञोपवीत लेना चाहिये | उपनयनका 
काल मनुजीने इस प्रकार बतलाया है-- न 
गर्भाश्मेष्ब्दे इरवीत ब्राह्मणस्योपनायनम । 
गर्मादेकादशे राज्ञो गर्मातु द्वादशे विशः ॥ 
२। ३६ 
'्रामणका उपनयन ( जनेऊ ) गर्भसे आठवें कर, का 
गर्मसे ग्यारहवेंमें ns वेश्यका गर्भसे बारहवें वर्षमें करना चाहिये |? 
आ पोडशाद्राह्मणस्स सावित्री नातिवर्तते । 
आ द्राबिंशातकषत्रबन्धोरा चतुविशतेविंशः ॥ 
डड EN "(२॥१३८) 
% अत उर्ध्व त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः | 
सावित्रीपतिता आत्या भवन्त्यायंविगहिताः ॥ ( २। ३९ ) 
यदि ऊपर बताये हुए समयपर इनका संस्कार न हो तो उत कालके 


अनन्तर ये तीनों सावित्रीसे पतित होनेके कारण शिष्टजनोंसे न्दि 
ना जनोंसे निन्दित और 
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वाल-शिक्षा १९३ 

“सोलह वर्षतक ब्राह्मणके लिये, बाईस वर्षतक क्षत्रियके लिये 
और चौबीस वर्षतक वैश्यके लिये सावित्रीके कालका अतिक्रमण 
नहीं होता अर्थात्‌ इस अवस्थातक उनका उपनयन ( जनेऊ ) हो 
सकता है ।? 

द्विजातियोंके लिये यज्ञोपवीतका कर्म और काळ वतलाकर अब 
सभी बाळकोके लिये आचरण करनेयोग्य बातें बतळायी जाती हैं । 

हे बालको ! संसारमें सबसे बढ़कर प्रेम है, प्रेम साक्षात्‌ 
परमात्माका खरूप है, इसलिये जहाँ ग्रेम है वहीं सुख और | 
शान्तिका साम्राज्य है । वह प्रेम खार्थत्यागपूर्वक दूसरोंकी आत्माको 
सुख पहुँचानेसे होता है | इसलिये माता, पिता, गुरून और 
सहपाठियोकी तो बात ही-क्या है, समीके साथ सदा-सर्वदा सच्चे, 
हितकर विनययुक्त वचन बोलकर एवं मनसे, वाणीसे, शरीरसे जिस 
किसी प्रकारसे दूसरांका हित हो ऐसा प्रयत्न तुम लोगोंको करना 
चाहिये । 

दूसरोंकी वस्तुको चुराना-छीनना तो दूर रहा किन्तु वे 
खुशीसे तुम्हें दें तो भी अपने खार्थके लिये न लेकर विनय और 
प्रिय वचनसे उन्हें सन्तोध कराना चाहिये, यदि न लेनेपर उन्हें 
कष्ट होता हो एवं प्रेममें बाधा आती हो तो आतरस्‍्यकतानुसार ले 
भी ले तो कोई आपत्ति नहीं । 


दूसरेके अवगुणोंकी तरफ ख्याल न करके उनके गुणोंको 
ग्रहण करना चाहिये । किसीकी भी निन्दा, चुगली तो करनी ही 
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नहीं, इससे उसका या अपना किसीका भी हित नहीं है । 
आवश्‍यकता हो तो सच्ची प्रशंसा कर सकते हो । 


मान, बडाई, प्रतिष्ठाकी इच्छा तो कभी करनी ही नहीं, 
किन्तु अपने-आप प्राप्त होनेपर भी कल्याणमें बाधक होनेके कारण 
` मनसे खीकार न करके मनमें दुःख या संकोच करना चाहिये | 


परेच्छा या दैवेच्छासे मनके प्रतिकूल पदार्थोके प्राप्त होनेपर 
भी ईश्वरका भेजा हुआ पुरस्कार मानकर आनन्दित होना चाहिये । 
ऐसा न हो सके तो अपने पापका फळ समझकर ही सहन करना 
उचित है । 


बड़ोंकी समी आज्ञा पालनीय है किन्तु जिसके. पालनसे 
उन्हींका या और किसीका अनिष्ट हो या जिसके कारण ईश्वरकी 
भक्तिमें विशेष बाधा आती हो वहाँ उपराम हो सकते हैं। 


गुरुजनोंकी तो वात ही क्या है, बृथा तर्क और विवाद तो 
किसीके साथमें भी कभी न करें | 


कितनी भी आपत्ति आ जाय, पर वैय और निर्भयताके 
साय सबको सहन करना चाहिये क्योंकि भारी-से-भारी आपत्ति 
आनेपर भी निर्मयताके साथ उसे सहन करनेसे आत्मबलकी वृद्धि 
होती है । ऐसा समझकर तुमलेगोंको आपत्तिमें भी धैर्य और धर्मको 


नहीं त्यागना चाहिये। 


कोई भी उत्तम कर्म करके मनमें अभिमान या अहं 
अहंकार नहीं 
ठाना चाहिये किन्तु धन, विद्या, बळ और ऐश्वर्य आदिके प्राप्त 
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होनेपर खाभाविक ही चित्तमें जो दर्प, अहंकार और अभिमान 
आता है उसको मृत्युके समान समझकर सबके साथ विनययुक्त, 
दीनतासे बर्तात्र करना चाहिये | इस प्रकार करनेसे वे दुर्गुण नहीं 
आ सकते । 

गीता-रामायणादि धार्मिक ग्रन्थोंका श्रद्धाभक्तिपूर्वक त्रिचार 
करनेके लिये भी अवश्य कुछ समय निकालना चाहिये । 

उपर्युक्त सदाचारका पालन करनेसे मनुष्यके सारे दुर्गुण और 


दुराचारोंका नाश हो जाता है | तथा उसमें खाभाविक ही क्षमा, 
दया, शान्ति, तेज, संतोष, समता, ज्ञान, श्रद्धा, प्रेम, विनय, 


_ पवित्रता, शीतलता, शम, दम आदि बहुत-से गुणोंका ग्रादुर्भाव हो 


जाता है । क्योंकि यह नियम है कि बीज और वृक्षकी तरह 
सद्गुणसे सदाचारकी एवं सदाचारसे सद्गुणोंकी वृद्धि होती है 
और दुर्गुण एवं दुराचारोंका नाश होता है ।# 

इसलिये बालकोंको उचित है कि सद्गुणोंकी वृद्धि एवं 
सदाचारके पालनके लिये तत्परताके साथ चेष्टा करें | इस प्रकार 
करनेसे इस लोक और परलोकमें सुख और शान्ति मिल सकती है। 


सयम 
मन, बुद्धि और इन्द्रियोके संयमकी बहुत ही आवश्यकता हैं, 
क्योंकि विना संयम किये हुए ये मनुष्यका पतन कर ही डालते 
हैं । मगवानने भी कहा है-- 


# यहाँ सदुगुर्णोको बीज और संदाचारको वृक्षस्थानीय समझना चाहिये । 
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यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 


इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः ॥ 
(गीता २। ६०) 


“हे अर्जुन ! क्योकि आसक्तिका नाश न होनेके कारण ये 
ग्रथन खभात्रवाली इन्द्रियं यत्न करते हुए बुद्विमान्‌ पुरुषके मनको 
भी बळात्कारसे हर लेती हैं ।' 

इन्द्रियाणां हिं चरतां यन्मनोऽनु विधीयते । 


तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि | 
(गीता २ | ६७ ) : 


“क्योंकि वायु जलमें चलनेवाली नावको जैसे हर लेती है, 
वैसे ही विषयोमें विचरती हुई इन्द्ियोमेसे मन जिस इन्द्रियके साथ 
रहता है वह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त पुरुषकी बुद्धिको हर 
लेती है |? 

मनुजीने भी कहा है-- | 
इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यदेकं क्षरतीन्द्रियम्‌ । 
तेनास्य क्षरति प्रज्ञा हतेः पादादिवोदकम्‌ ॥ 
(२।९९) 
“सब इन्द्रियोमेसे जो एक भी इन्द्रिय विचरित हो जाती है 
उसीसे इस मनुष्यकी बुद्धि ऐसे जाती रहती है. जैसे एक मी छिद्र हो 
जानेसे वर्तनका समस्त जळ निकल जाता है |? 


अन्तःकरणके संयमका नाम शम, और इन्द्रियोंके संयमका 
नाम दम है, इनको प्रायः स्मृतिकारोंने धर्मका अंग माना है। 
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गीतामें शम और दमको ब्राह्मणके खाभाविक कर्म और वेदान्त- 
में इनको साधनके अंग माना है | 

वरामें किये हुए मन-इन्द्रिय मित्र, और नहीं अशमे किये 
हुए शत्रुके समान हैं; मुक्ति और बन्धनमें भी प्रधान हेतु यही हैं | 
क्योंकि वशमें करनेपर ये मुक्तिके देनेत्राळे, नहीं वशमें किये हुए 
दुःखदायी वन्धनके हेतु होते हैं | जळ जेंसे खभावसे नीचेकी ओर 
जाता है वैसे ही इन्द्रियगण आसक्तिके कारण खभावसे विषयोंकी 
ओर जाते हैं । विषयोंके संसर्गसे दुराचार और दुर्गुणोंकी वृद्धि 
होकर मनुष्यका पतन हो जाता है । मनुजी भी कहते हैं-- 

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन  दोषमृच्छत्यसंशयम्‌ । 

संनियम्य तु तान्येच ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ 

(२।९३) 

“मनुष्य इन्द्रियोमें आसक्त होकर निःसन्देह दोषको प्राप्त होता 
है और उनको ही रोककर उस संयमसे सिद्धि प्राप्त कर लेता है |? 

इससे यह सिद्ध हुआ कि इन्द्रियोंके साथ विषर्योका संसर्ग 
ही सारे. अनर्थॉका मूल है | इसलिये हे बाळको ! इन सत्र विपय- 
भोगोंको नारात्रान्‌, क्षणमङ्कुर, दुःखरूप समझकर यथाशक्ति त्याग 
करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । 

बहुत-से भाई कहते हैं कि विषयोंके भोगते-भोगते इच्छाकी 
पूर्ति अपने-आप ही हो जायगी, किन्तु उनका यइ कहना ठीक 
नहीं । क्योंकि मनुजीने कहा है 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ०-॥९5 


१९८ तरव-चिन्तामणि भाग ४ 


न जातु कामः कामानायुपभोगेन शाम्यति । 
इविषा कृष्णवरत्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ 
(२।९४) 
“नाना प्रकारके भोगोंकी इच्छा विषयोंके उपभोगसे कभी 
शान्त नहीं होती बल्कि घृतसे अग्िके समान बार-बार अधिक ही 
बढ़ती जाती है ।? 


कितने ही लोग विषयोंके भोगनेमें ही सुख ओर शान्ति मानते 
हैं किन्तु यह उनका श्रम है, जेसे पतंगोंको प्रञ्बछित दीपक 
आदिमें सुख और शान्ति प्रतीत होती है, पर वास्तबमें वह दीपक 
उनका नारक है । इसी प्रकार सं:(रके त्रिपय-मोगोंमें मोहवश 
मनुष्यको क्षणिक शान्ति और सुख प्रतीत होता है किन्तु वास्तवमें 
विषयोंका संसर्ग उसका नाशक यानी पतन करनेवाला है | इसलिये 
' विवेक, विचार, भय या हठसे किसी भी प्रकार हो मन-इन्द्रियों- 
- को विषयोंसे हटाकर वशमे करनेके लिये कटिबद्ध होकर प्राणपर्यन्त 
चेष्टा करनी चाहिये । मनुने कहा है-- 


इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 
संयमे यत्नमातिष्टेदिद्वान्यन्तेवे वाजिनाम्‌ ॥ 


(२।८८) 


“पण्डितको चाहिये कि मनको हरनेयाले बिषयोमें विचरनेवाळी 
रोकनेमें ऐसा यत्न करे कि जैसा घोड़ोंके रोकनेमें सारथी 
करता है ।? 
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वरे क़ृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा । 
र्वान्संसाशयेदर्थानक्षिण्वन्योगतस्तनुम्‌ ॥ 

(२। १००) 


“मनुष्यको चाहिये कि इन्द्रियसमूहको वशमें करके, तथा 
मनको रोककर योगसे शरीरको पीड़ा न देते हुए धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष आदि समस्त पुरुषार्थोको सिद्ध करे |? 


इसलिये हे बाळको ! प्रथम वाणी आदि इन्द्रियोंका, फिर 
मनका संयम करना चाहिये | ( गीता अ० ३ इलोक ४१-४३ )। 


जो मनुष्य अपनी निन्दा करे या गाली दे उसके बदलेमें 
शान्तिदायक सत्य, प्रिय और हितकर कोमल वचन कहना चाहिये। 
क्योंकि यदि वह अपनी सची निन्दा करता है तो उससे तुम्हारी 
कोई हानि नहीं है बल्कि तुम्हारे गुणोंको ढकता है यह उपकार ही 
है | यदि कोई तुम्दारे साथ मार-पीट करे या तुम्हारी कोई चीज 
चुरा ले या जबरदस्ती छीन ले अथत्रा किसी भी प्रकारसे तुम्हारे 
साथ अनुचित व्यवहार करे तो तुम्हें उसे भी सहन करना 
चाहिये । अपने पूर्वके किये हुए अपराधके फलखरूप भगवानका 
ही किया हुआ विधान समझकर चित्तमें प्रसन्न होना चाहिये क्योंकि 
विना अपराध किये और विना भगत्रानकी प्रेरणाके कोई भी प्राणी 
` किंसीका अनिष्ट नहीं कर सकता | 

सहन करनेसे धीरता, वीरता, गम्मीता और आत्मत्रलकी 
वृद्धि भी होती है । अवश्य ही क्षमा-बुद्विसे सहन होना चाहिये, 
कायरता या डरसे नहीं । आत्मरक्षाके लिये या अन्यायका 
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विरोध करनेके लिये आवश्यकतानुसार उचित प्रतीकार करना भी 
दोषकी वात नहीं है । किन्तु इस वातका विशेष ध्यान रखना 
चाहिये कि कहीं किसीका अनिष्ट न हो जाय | मनुने कहा है-- 
दार्तो5पि परद्रोहकर्मंधी Cc 
नारुन्तुदः स्य न कमंधीः । 
ययास्योद्विजते वाचा नालोक्यां ताम्नुदीरयेत्‌ ॥ 
(२। १६१) 

“मनुष्यको चाहिये कि दूसरेके द्वारा दुःख दिये जानेपर या 
दैवयोगसे कोई दुःख प्राप्त हो जानेपर भी मनमें दुखी न हो तथा 
दूसरेसे द्रोह करनेमें कमी मन न लगावे | अपनी जिस वाणीसे 
किसीको दुःख हो ऐसी छोकविरुद्ध वाणी कभी न बोले |? 


- सम्मानाड्राह्मणो नित्यमुद्रिजेत विषादिव । 
अमृतस्येव चाकाइक्षेदवमानस्य सर्वदा ॥ 

: (२। १६२) 

“ब्राह्मणको चाहिये कि सम्मानसे विषके समान नित्य डरता 

रहे ( क्योंकि अभिमान वढनेसे बहुत हानि है) और अमृतके 

समान सदा अपमानकी इच्छा करता रहे अर्थात्‌ तिरस्कार होनेपर 

खेद न करे |! 

सुखं झवमतः शेते .सुखं च प्रतिबुध्यते । 
सुखं चरति ठोकेऽसिञ्नवमन्ता विनश्यति॥ 

(२। २१६३). 

“अपमान सह लेनेवाळा मनुष्य सुखसे सोता है, सुखसे जागता ` 


है और इस संसारं सुखसे रिचता है, 
केषा नष्ट हो जाता है । 1 है, परन्तु दूसरोंका अपमान 
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बाल-शिक्षा ; २०१ 
इसलिये किसीका अनिष्ट करना, किसीके साथ वेर करना या 
किसीमें द्वेष या घृणा करना, अपने आपका पतन करना है | 
चाळकका जबतक विवाह नहीं होता तवतक बह गुरुके पास 
या माता-पिताके पास कहीं रहे वह ब्रह्मचारी ही है | ; 
त्रह्मचारीको लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस, माँग, तंबाकू, 
चीड़ी, सिगरेट, गाँजा आदि घृणित एवं मादक पदार्थोका सेवन 
| करना तो दूर रहा इनका तो स्मरण भी नहीं करना चाहिये । 
| अतर, फुलेल, तैल, पुष्पोंकी माला, आँखोंका अज्ञन, बालों- 
' का श्वज्बार, नाचना, गाना, बजाना, ख्रियोका दर्शन-भाषण-स्पर्श 
एवं सिनेमा-थियेटंर आदि खेल-तमाशोंका देखना इन सबको सारे 
अनर्थोका मूल कामोद्दीपन करनेवाला वीर्यनाशक समझकर त्याग 
कर देना चाहिये। | 
झूठ, कपट, छल, छिद्र, जुआ, झगड़ा, विवाद, निन्दा, 
चुगली, हिंसा, चोरी, जारी आदिको महापाप समझकरं इन सबका 
सर्वथा त्याग कर देना चाहिये । 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग-द्वेष, ईषा, वेर, अहंकार, द्म्भ, दप, 
अभिमान और घृणा आदि दुगुंणोंको सारे पाप और दुःखोंका मूलकारण. 
समझकर हृदयसे हटानेके लिये विशेष प्रयत्नशील रहना चाहिये । 
वाळक एवं ब्रह्मचारियोंके लिये मनुजी कहते हैं 
वर्जयेन्मधु मांसं च गन्धं मास्यं रसान्स्ियः । 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनस्‌॥ 


(२। १७७) 
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“हृद, मांस, सुगन्धित वस्तु, फछोके हार, रस, खरी, सिरकेकी 
भाँति बनी हुई समस्त मादक वस्तुएँ और प्राणियोंकी हिंसा इन 
सबको त्याग दें |! 

यतं i च जनवादं च परिवादं तथानृतम्‌ । 

स्रीणां च प्रे्षणालम्मग्ुपघातं परस्य च॥ 

(२। १७९) 

“जुआ, gh निन्दा तथा झूठ एवं ल्लियोंको देखना, 
आलिह्ठन करना और दूसरेका तिरस्कार करना’ ( इन सबका भी 
अह्चारीको त्याग कर देना चाहिये ) | 

अस्यन्गमञ्ञनं हे चाह्णोरुपानच्छत्रथारणम्‌ । 

कामं क्रोधं च डोभं च नर्तनं गीतवादनम्‌ ॥। 

ड सक 5 (२। १७८ ) 

गाना, आँखोंका ऑजना, जूते और छत्र धारण 
करना, एवं काम, क्रोध, छोम और नाचना 
सबको मी न्य ३ 7 गाना, बजाना श्न 
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यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌। 

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसम्रियम्‌ ॥ 
(गीता १७ । १० ) 
“जो भोजन अधपका, रसरहित, दुर्गन्धयुक्त, बांसी और 
उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है--वह ( भोजन ) तामस पुरुषको 


“ प्रिय होता है | 


उपयुक्त दुर्गुण और दुराचारोंको न त्यागनेवाले पुरुषके यज्ञ, 
दान, तप, नियम आदि उत्तम कर्म सफल नहीं होते । बल्कि दुखी- 
होते हैं । मनुजी कहते है-- 

वेदास्त्यागश्च यज्ञा नियमा तपांसि च। 

न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कहि चित्‌ ॥ 


(२। ९७ ) 
“<दुष्टखभाववाले मनुष्यके वेद, दान, यज्ञ, नियम और तप 
ये सब कभी भी सिद्धिको प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात्‌ इन सबका 
उत्तम फल उसे नहीं मिलता |? 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः | 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽस्पायुरेव च ॥ 
(४। १५७) 
“दुराचारी पुरुष सदा ही लोकमें निन्दित, दुःख भोगनेवाला, 
रोगी और अल्पायु होता है | 
अतएव दुर्गुण और दुराचारोंका त्याग करके मन और 
इन्द्रियोको विषय-भोगोंसे हटाकर अपने खाधीन करना चाहिये । . 
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मन और इन्दरियोंका संयम होनेसे राग-्रेष, हर्ष-विषादका नारा 
सहजमें ही हो सकता है | जब प्रिय और अग्रियकी प्रापिमें 
हर्ष-शोक नहीं होता तथा मन और इन्द्रियोंके साथ इन्द्रियोंका 
संसग होनेपर भी चित्तमें किसी प्रकारका त्रिकार उत्पन्न नहीं होता 
तव समझना चाहिये कि सच्चा जितेन्द्रिय “संयमी? पुरुष है । मनुजी 
भी कहते है-- र 


त्वा स्पृष्टा च दृष्टा च युक्त्वा घात्रा च यो नरः । 

न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ 
(२।९८) 
शजो क सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर और सूँधकर : 
न तो सन्न होता है और न उदास होता है, उसे जितेन्द्रिय: 
जानना चाहिये |? , 
मन और इन्द्रियोके वशमें होनेके बाद राग-देषसे रहित 


होकर किरयोका संसर्ग किया जाना 
OR _ 1 ही ळामदायक है । मगवानूने 


रागदेषबियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेथरन्‌ । 
आत्मवस्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
र (२॥ ६४ ) 
परतु अपने अधीन किये हुए अन्तःकरणवाळा साधक 
| कर्मे की हुई, राग-देषसे रहित इन्द्रियोद्वारा विषयोंमें विचरण करता 
ड्या अन्त:क्रणकी प्रसनताको प्राप्त होता है ।? ् 
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जिसने सब प्रकारसे मैथुनका त्याग कर दिया है वही 
ब्रह्मचारीके नामसे प्रसिद्ध है । क्‍योंकि सब प्रकारसे वीर्यकी रक्षा 
करनारूप ब्रह्मचर्यका पालन ब्रह्म ( परमात्मा ) की प्रातिमें मुख्य 
हेतु है । ऊपर बतळाये हुए ब्रतका आचरण करनेवाला. चाहे गुरुके 
गृहमें वास करे या अपने माता-पिताके घरपर रहे वह ब्रह्मचारी 
ही है | हे बाळको ! न्रहमचर्यत्रतका पालन करना भी तुम्हारे ल्यि, 
सबसे बढ़कर मुख्य कर्तव्य है | इसीसे वल, बुद्धि, तेज, सद्गुण 
और सदाचारकी वृद्धि होकर परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है । 
इसलिये तुमलोगोंको ल्लियोंके संगसे बहुत सावधान रहना 
चाहिये । स्रियोके दर्शन, भाषण, स्पर्श और चिन्तनकी तो 
बात ही क्‍या है उनकी मूर्ति एवं चित्र भी ब्रह्मचारीको नहीं देखने 
चाहिये । यदि अत्यन्त आवश्यकता पड़ जाय तो नीची इष्टिसे 
अपने चरणोंकी तरफ या जमीनको देखते हुए उनको अपनी माँ 
और बहिनके समान समझकर बातचीत करे | किन्तु एकान्तमें 
तो माता और बहिनके साथमें भी न रहे क्योंकि ब्लियोंका 
संसर्ग पाकर बुद्धिमान्‌ पुरुषकी भी बुद्धि भ्रष्ट होकर इन्द्रियं 
विचलित हो जाती हैं । मनुने भी कहा है-- 
ॐ स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । 
संकल्पोऽष्यवसायश्च॒ क्रियानिष्पत्तिरिव च॥ 
ख्रीका स्मरण) स्तरीसम्बन्धी बातचीत, खियोके साथ खेलना) 


स्रीको देखना, स्त्रीसे गुत भाषण करना) स्रीसे मिलनेका संकल्प करना) 
चेश करना और ख्रीसंग करना--ये आठ प्रकारके मैथुन माने गये हैं। 
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मात्रा खना दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 

बलवानिन्द्रियय्रामो विद्वांसमपि कर्षति॥ 
(२।२१५) 
“मनुष्यको चाहिये कि माता, बहिन या छड़कीके साथ भी 
एकान्तमें न बैठे, क्योंकि इन्द्रियोंका समूह बड़ा बळ्वान्‌ है, अतः ' 

वह पण्डितको भी अपनी ओर खींच लेता है ।? 

महावीर हनुमानका नाम ब्रह्मचर्यत्रतके पांलनमें प्रसिद्ध है । 
रामायणके पाठक उनकी जीवनीसे भी परिचित हैं | हनुमान्‌ एक 
अलौकिक वीर पुरुष थे | हनुमानने समुद्रको लाँध, रावण-पुत्र 
अक्षयकुमारको मार और लङ्काको जला श्रीजानकीजीका समाचार 
श्रीरामके पास पहुँचाया | और लक्मणके शाक्तिबाण ळगनेपर सुषेण 
वैधकी वतलायी हुई बूटीको. न पहचाननेके कारण बूटीसहित 
पहाड़को उखाड़कर सूर्योदयके पूर्व ही लङ्कामें छा उपस्थित किया | 
किष्किन्या और सुन्दरकाण्डको देखनेसे माढम होता है कि 
हनुमान्‌ केवळ वीर ही नहीं, सदाचारी, विद्वान्‌ आद्वि-सिद्विके 
ज्ञाता और भगवानूके महान्‌ भक्त थे। जिनकी महिमा गाते इए 
खयं भगवानूने कहा हैं कि हे हनुमान्‌ ! तुमने जो हमारी सेवा 
की है, उसका प्रत्युपकार न करनेके कारण मैं लजित हूँ । [ 

मति उपकार करों का तोरा । सनयुख होइ न सकत मन मोरा ॥ 


भारतवासी आज भी उनको नैष्टिक ब्रह्मचारी मानकर पूजते 
7 भक्तगण स्तुति गाते हैं, ब्यायाम करनेवाले अपने दळका नाम 
(जकर बळ बढ़ाना चाहते हैं। वास्तवमें मनुष्य 
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महावीर हनुमानके जिस गुणका स्मरण करता है आंशिकरूपसे 
उसमें उस गुणका आविर्भाव-सा हो जाता है | 


राजकुमार वीर लक्ष्मणजीके विषयमें तो कहना ही क्या है, 
चे तो साक्षात्‌ भगवानके सेवक एवं शेषजीके अवतार थे । उन्होंने 
तो श्रीरामजीके साथ अवतार लेकर लोगोके हितार्थ लोक-मर्यादा- 
के लिये आदर्श व्यवहार किया | वे सदाचारी, गुणोंकी खान, 
भगवानके अनन्यभक्त, एक महान्‌ वीर पुरुषके नामसे प्रसिद्ध थे । 
उन्होंने जिसको इन्द्र भी न जीत सका था उस वीर मेघनादको 
भी मार डाला | काम पड़नेपर काळसे भी नहीं डरते थे । यह 
सब ब्रह्मचर्यत्रतका ही प्रभाव बतलाया गया | 


गङ्गापुत्र पितामह भीष्मका नाम आपलोगोंने सुना ही होगा, 
चे बड़े तेजखी, शीळ्यान्‌, अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले, 
ईश्वरके भक्त और बड़े धर्मात्मा वीर पुरुष थे । उन्होंने अपने 
पिताकी सेत्राके लिये क्षणमात्रमें कश्चन और कामिनीका सदाके 
लिये त्याग कर दिया और उसके प्रतापसे उन्होंने कालको भी 
जीत छिया । एक समय देवन्रत ( पितामह भीष्म ) ने अपने 
पिता शान्तनुको शोकाकुल देखकर उनसे शोकका कारण पूछा, 
उन्होंने पुत्रबृद्विके लिये त्रिवाह करनेकी इच्छा प्रकट की । इस 
ग्रकार अपने पिताके शोकका कारण जानकर बुद्विमान्‌ देवत्रतने 
अपने पिताकें बूढ़े मन्त्रीके पास जाकर उनसे भी अपने पिताके 
शोकका कारण पूछा--तब मन्त्रीने धीवरराजकी ( पालिता ) कन्या- 
के सम्बन्धके त्रिषयकी सब वाते कहीं और धीवरराजकी इच्छाका 
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वृत्तान्त भी सुनाया | तब देवव्रत बहुत-से क्षत्रियोंको साथ लेकर 
उस धीतररराजके पास गये और अपने पिताके लिये उस घीत्ररराजसे 
कन्या मागी । घीवरराजने देवत्रतका त्रिविपूर्वक सत्कार किया 
और इस प्रकार कहा--हे देवन्रत ! अपने पिताके आप बड़े पुत्र 
हैं और आप राजा होनेके योग्य हैं किन्तु मैं कन्याका पिता हूँ, 
इसलिये “आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, बात यह है कि इस 
कल्यासे जो पुत्र उत्पन्न हो, वही राजगद्दीपर बैठे | इस झर्तपर मैं 


अपनी कन्यका विवाह आपके पिताके साथ कर सकता हूँ, नहीं . 


तो नहीं । उसे दासराज ( धीवरराज ) के अचनको सुनकर 
गज्ञापुत्र दवत्रतने सत्र राजाओंके सामने यह उत्तर दिया कि हे 
. दासराज | तुम जेता कहते हो, मैं वैसा ही करूँगा | यह मेरा 
सत्य वजन है, इसे तुम निश्चय ही मानो | इस कन्यासे जो पुत्र 
उत्पन्न होगा, वही हमारा राजा होगा | तब धीवरराजने कहा--- 
है सत्यधर्मपरायण ! आपने मेरी कन्या सत्यवतीके लिये सब 
राजाओंके बीचमें जो प्रतिज्ञा की है, वह आपके योग्य ही है, 
आप इस प्रतिज्ञाका पाळन करेगे, इसमें मुझे तनिक भी सन्देह 
| नहीं है, किन्तु आपके जो पुत्र होंगे-उनसे मुझे बड़ा सन्देह 
है---वे इस कन्याके ुत्रसे राज्य ले. सकते हैं |? तदनन्तर 
गह्ञापुत्र देवत्रतने अपने पिताका प्रिय करनेकी इच्छासे दूसरी 
प्रतिज्ञा की, देवव्रत बोले-<'हे दासराज ! अपने पिताके ल्यि 
इन सब राजाओके सामने मैं जो वचन कहता हूँ, उसको सुनो । 
( मैं राज्यको तो पहले त्याग ही चुका हूँ ) आजसे मैं आजीवन 
अक्षचर्यका पालन करूँगा अर्थात्‌ विवाह न करके आजीवन 
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ब्रह्मचारी रंगा ।? राजकुमार देवब्रतके ऐसे वचनोंको सुनकर 
बड़ी प्रसन्नतासे धीवरराज बोले--“हे देवब्रत ! मैं यह कन्या 
आपके पिताके लिये अर्पण करता हूँ |?! उस समय देवता और 
ऋषिगण बोळे--'यह भयानक कर्म करनेवाला 'है इसलिये यह 
भीष्म है ।? ऐसा कहते हुए आकाशसे फ़लोंकी वर्षा करने लगे | 
( तबसे गद्नापुत्न देवब्रतका नाम भीष्म विख्यात हुआ | ) उसके 
बाद भीष्मने अपने पिताके लिये उस धीवरराजकी यशखिनी 
कन्या सत्यवतीसे कहा--'मातः ! इस रथपर चढ़िये, हमलोग 
घर चळेंगे।! ऐसा कह उस कन्याको अपने रथमें बैठाकर 
इस्तिनापुर आये, और उस कन्याको पिताके अर्पण कर दिया । 
उनके इस ,दुष्कर कर्मको देखकर सब राजाळोग उनकी प्रशंसा 
करने लगे और यदद कहने ळगे-इसने बड़ा भयङ्कर कर्म किया ._ 
है | इस कारण हम सब इसका 'भीष्म' नाम रखते हैं| जब 
राजा शान्तनुने सुना कि देवव्रतने ऐसा दुस्तर कार्य किया है तो 
उन्होंने प्रस होकर महात्मा भीष्मको अपने तपके बळसे 
खच्छन्द मरणका वर दिया । वे बोले-'हे निष्पाप | तुम जबतक 
जीवित रहना चाहोगे तबतक मृत्युका तुम्हारे उपर कोई प्रभाव | 
न होगा, तुम्हारी आज्ञा होनेपर ही तुम्हें मृत्यु मार सकेगी | 
( महाभारत आदि० अ० १०० ) 


आजीवन ब्रहमचर्यके प्रभावसे अकेले भीष्म काशीमें समस्त 
राजाओंको परास्त करके अपने भाई विचित्रत्रीयके साथ वित्रा 
करनेके लिये बलपूर्वक खयंवरसे कारिराजकी अम्बा, अम्बिका, 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ०-॥९5 


२१० तत्त्वचिन्तामणि भाग ४ 


अम्बालिका नामवाळी तीनों कन्याओंको ले आये। उन तीनों 
कन्याओमें शाल्वराजकी इच्छा करनेवाळी अम्बा नामचाळी कन्याका 
त्याग कर दिया, और उस अम्बाके पक्षको लेकर आये इए 
जमदश्नपुत्र परशुरामके साथ बहुत दिनोंतक घोर युद्ध करके 
अपनी प्रतिज्ञाकी रक्षा की | 
महाभारतको देखनेसे ज्ञात होता है कि भीष्म केवल 
शूरवीर ही थे इतनी बात नहीं, वे बड़े भारी सदाचारी, सदूगुण- 
सम्पन्न, शात्रके ज्ञाताओंमे सूर्यरूप एवं भक्तों शिरोमणि थे | 
मीष्मने भगवान्‌ श्रीकृष्णजीके कहनेसे राजा युधिष्ठिकको भक्ति, 
ज्ञान, सदाचार आदि धर्मके विषयमें अलौकिक उपदेश दिया था 
जिससे शान्ति और अनुशासनपर्व भरा पड़ा है । आजीवन 
अहाचर्यके पालनके. प्रमात्रसे वे अचल कीर्ति और इच्छामृत्युको 
ग्राप्त करके सर्वोत्तम परमगतिको ग्राप्त हो गये | 
अक्मचर्यकी महिमा बतळाते हुए भगवानने गीतामें कहा है 
यदिच्छन्तो ह्मचयं चरन्ति 
वत्त पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ 
(८। ११) 
जिस परमपदको चाहनेवाले त्रह्मचारीलोग ब्रह्मचर्यका 
आचरण करते हैं उस परमपदको मैं तेरे छिव संक्षेपमे कग |! 
आयः इसी प्रकारका वर्णन कठोपनिषदूर्मे भी आता है-- 
अझाचयं चरन्ति 
तच पद <संग्रहेण बरवीम्योमित्येतत्‌ ॥ 
(१॥२॥। १५) 


(८-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding ०%-०-॥९5 


खाळ-शिस्ा २११ 


“जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचारीगण ब्रह्मचर्या पालन 
करते हैं उस परमपदको मैं तेरे लिये संक्षेपसे कहता हूँ । वह पद 
यह (ॐ है |! 

एतद्भचेवाक्षरं त्रम एतद्वेवाक्षरं परम्‌। 

एतद्चेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 

(कठ० १।२। १६) 

“यह ॐकार अक्षर ही ब्रह्म(सगुणत्रह्मोहै, यही परब्रहम(नि्गुण- 
रह्म) है, इस ॐ०काररूप अक्षरको जानकर मनुष्य जिस वस्तुको 
चाहता है उसको वही मिळती है |? 


` एतदालम्बन* श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌। 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते॥ 
( कठ० १।२। १७). 
यह सबसे उत्तम आछम्बन है, यह ही सबसे ऊँचा 
आलम्बन है | जो मनुष्य इस आळम्बनको जान जाता है वह 
ब्रह्मलेकमें महिमावाळा होता है |! यानी ब्रह्मलोकनिवासी भी 
उसकी महिमा गाते हैँ । 
अतएव बाळकोंको ब्रह्मचर्यके पाळनपर विशेष ध्यान देना 
चाहिये । यदि आजीवन ब्रह्मचर्यक्ता पालन न हो सके तो शाखके 
आज्ञानुसार चोत्रीस वर्ष ब्रह्मचयंका पालन करें, यदि इतना भी न 
हो सके तो, कम-से-कम आजकलके समयके अनुसार अठारह 
वर्षतक ब्रह्मचर्यका पालन तो असय ही करना चाहिये, इससे पूर्व 
जह्मचर्यका नाश करनेवाले बालकको सदाके लिये पश्चात्ताप एवं 
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रोगांका शिकार होकर असमयमें मृत्युका शिकार बनना पड़ता 
है | विषय-भोगोंके अधिक ,मोगनेसे बळ, वीर्य, तेज, बुद्धि; ज्ञान, 
स्मृतिका नाश और दुर्गुण-दुराचारोंकी बृद्धि होकर उसका पतन ` 
हो जाता है | इसलिये गृहस्थी भाइयोंसे भी नम्र निवेदन है कि 
मह्दीनेमें एक बार ऋतुकालके अतिरिक्त स्री-सहवासः न करें। 
क्योंकि उपर्युक्त नियमपूर्वक सहवास करनेवाला गृहस्थी भी यति 
और ब्रह्मचारीके सदरा माना गया है | 
विद्या 

संसारमें विद्याके समान कोई मी पदार्थ नहीं है | संसारके 
पदाथॉका तात्विक ज्ञान मी विद्यासे ही होता है | विद्या तो 
बॉटनेसे भी बढ़ती है । आदर, सत्कार, प्रतिष्ठा भी विद्यासे 
मिळते हैं क्योंकि विद्वान्‌ जहाँ-जहाँ जाता है, वहाँ-वहाँ उसका 
आदर-सत्कार होता है | विद्याके प्रभावसे मनुष्य जो चाहे सो 
कर सकता है, विद्या गुप्त और परमधन है । 

मोगके द्वारा विद्या कामधेनु और कन्पदृक्षकी भाँति फळ 
देनेवाली है | विदयाकी बड़ाई कहाँतक की जाय मुक्तितक विद्यासे 
मिळती है क्योंकि ज्ञान तरिद्याका ही नाम है और विना ज्ञानके मुक्ति 
होती 7 इसलिये त्रिदा मुक्तिको देनेवाली भी है | 

नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं 

विद्या भोगकरी यशःसुखकरी विद्या ल्म क | 

विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता 

विद्या राजसु पूजयते न हि धनं विद्याविदीनः पशुः ॥ 

( भर्तृदरिनीतिशतक २१ )- 
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विद्या ही मनुष्यका अधिक-से-अधिक रूप और ढका हुआ 
` गुप्त घन है, विद्या ही भोग, यश और सुखको देनेवाळी है तथा 
गुरुओंकी भी गुरु है । विदेशमें गमन करनेपर विद्या ही बन्धुके 
समान सहायक हुआ करती है, विद्या परा देवता है, राजाओके 
यहाँ भी विद्याकी ही पूजा होती है, धनकी नहीं | इसलिये जो मनुष्य 
विद्यासे हीन है, षह पशुके समान है |? 


कामधेचुगुणा विद्या ह्यकाले फलदायिनी । 
अवासे मातृसदशी विद्या गुप्त घनं स्मृतम्‌ ॥ 
(चाणक्य ४ | ५ ) 
'विद्यामे कामघेनुके समान रुण हैं, यह अकालमें.भी फळ 
देनेवाली है, यह विद्या मनुष्यका गुप्तन समझा गया है | विददेशमें 
यह मावाके समान ( मदद करती ) है ।? 
न चोरहाये न च राजहाये 
न आ्ातमाज्यं नं च भारकारि। 
व्यये कृते वर्धत एव नित्यं 
विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्‌ ॥ 
'विद्याको चोर या राजा नहीं छीन सकते । भाई इसका 
बटवारा नहीं करा सकते और इसका कुछ मार भी नहीं .छगता, 
तथा दान करनेसे यानी दूसरोंको पढ़ानेसे यह बिद्या नित्य बढ़ती 
रहती है अतः विद्यारूपी धन सब धनोंमें प्रधान है।? 
धर्मशात्रोंका ज्ञान भी विद्यासे ही होता है । शात्रका अभ्यास 
वाणीका तप है. ऐसा गीतामें भी कहा है-- 
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अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ | 
` खाघ्यायाम्यसनं चैव वादायं तप उच्यते॥ 
, (१७। १५) 
“जो उद्वेगको न करनेवाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ 
भाषण है तया जो वेद-शाखोंके पढ़ने एवं परमेश्वरके नाम-जपका 
अम्यास है--वही वाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है |? 
अतएव बाळकोंको शाख्नोंके अभ्यासके लिये तो विद्याका 
अम्यास विशेषरूपसे करना चाहिये । विद्या पढ़ानेमें माता-पिताको 
भी पूरी सहायता करनी चाहिये | क्योंकि जो माता-पिता अपने 
बालकको विद्या नहीं पढ़ाते हैं वे शत्रुके समान माने गये है -- 
माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः । 
न शोभते समामध्ये हंसमध्ये बको यथा॥ 
(चाणक्य २। ११) ` 
'वे माता और पिता वैरीके समान हैं जिन्होंने अपने बाळकको 
विद्या नहीं पढ़ायी, क्योंकि विना पढ़ा हुआ बाळक समागें वैसे ही 
शोभा नहीं पाता ,जैसे हंसोंके बीच बगुळा |! 
बाठकोंको भी खयं पदनेके लिये विशेष चे्ठ करनी चाहिये । 
क्योंकि चाणक््यमें कहा है 
रूपयोवनसम्पन्ना विशालकुलसम्भवाः । 
विद्याहीना न शोमन्ते निर्गन्धा इव किंशुकाः ॥ 
(३।८). 
'वियारहित मनुष्य रूप और यौवनसे सम्पन्न एवं बड़े कुमे 
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उत्पन्न होनेपर भी विद्वानोकी सभामें उसी प्रकार शोभा नहीं पाते 
जैसे विना गन्धका पुष्प ।? 

इसलिये हे बाळको ! विद्याका अभ्यास भी तुम्हारे लिये अत्यन्त 
आत्रश्यकीय है । अबतक जितने विद्वान्‌ हुए और वर्तमानमें जो हैं, 
उनका विद्याके प्रतापसे ही आदर-सत्कार हुआ और हो रहा है । 


बड़प्पन और गोरवमें भी विद्याके समान जाति, आयु, अवस्था, 
घन, कुटुम्ब कुछ भी नहीं है । मनुजी कहते हें - 
वित्तं बन्धुर्वयः कर्मं विद्या भवति पञ्चमी । 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यदयदुत्तरम्‌॥ 
(२।१३६) 
“धन, कुटुम्ब, आयु, कर्म और पाँचत्री विद्या ये बढ़प्पनके 
स्थान हैं । इनमें जो-जो पीछे दवै वही पहलेसे बड़ा है अर्थात्‌ धनसे 
कुटुम्ब बड़ा है इत्यादि |? 
न हायनेने पलितेन वित्तेन न बन्धुमिः। 
ऋषयश्चक्रिरे धमे योऽनचानः स नो महान्‌॥ 
(२।१५४) 
“न बहुत वर्षोकी अवस्थासे, न सफेद बाछोंसे, न धनसे, न 
भाई-बन्धुओंसे कोई बढ़ा होता है । ऋषियोंने यह घर्म किया है कि 
जो अङ्गोसहित वेद पढ़नेवाळा है वही हमलोगोंमें बड़ा है ।? 
न तेन बृद्धो मवति येनास्य पलितं शिरः। 
यो वे युवाप्यघीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः 
(२। १५६) 
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'सिरके बाळ सफेद होनेसे कोई बड़ा नहीं होता । तरुण 
डोकर भी जो विद्वान्‌ होता है उसे देवता बृद्ध मानते हैं |? 


यही कया विद्यासे सब कुछ मिठ सकता है किन्तु कल्याणके 
चाहनेवाले मनुष्योंकी केवळ वेद, शात्र और ईश्वरका तत्त्व जाननेके 
डिये ही अभ्यास करवा चाहिये । अभ्यास करनेमें सांसारिक 
सुखोंका त्याग और महान्‌ क्का सामना करना पड़े तो भी 
हिचकना नहीं चाहिये । 
इसलिये हे बालको ! तुमळोगोंको भी स्वाद, शौक, भोग, 
आराम, आस्य और प्रमादको विदयामें बाधक समझकर इन सबका 
एकदम त्याग करके विद्याम्यास करनेके लिये कटिबद्ध होकर प्राण- 
पर्यन्त चेष्टा करनी: चाहिये । 


माता, पिता, आचार्य आदि गुरुजनोंकी सेवा 
माता, पिता, आचार्यकी सेवा और आज्जापालनके समान 


बाळकोंके लिये दूसरा कोर मी धर्म नहीं है | मनुने भी कहा है-- 
इन सबकी सेवा ही परमधर्म है, रोष सब उपधर्म है-- 


४ (२।२३७) 

न तीनोंकी सेवासे ही पुरुषका सब कृत्य समाप्त हो जाता 
है यानी उसे कुछ भी करना शेष नहीं रहता । यही साक्षात्‌ परमधर्म 
है, इसके अतिरिक्त अन्य सब उपधर्म कहे जाते हैं ।? 
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बात यह है शाखोमें माता, पिता, आचार्यको तीनों छोक, 
तीनों वेद और देवता बतळाये हैं | श्रुति कहती है--- 
मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो मव । 
( तैत्ति १। ११॥ २) 
«माता, पिता और आचार्यको देवता माननेवाळा हो ।? 
मनुने कहा है-- 
त एव हि त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रमाः | 
त एवं हि त्रयो वेदास्त एवोक्ताल्रयोज्ययः॥ 
(२.। २३०) 
शे ही तीनों लोक, वे ही तीनों आश्रम, वे ही तीनों वेद और 
चे ही तीनों अग्नि. कहे गये हैं ।' 
भगबानने तपकी ब्याख्या करते हुए प्रथम बड़ोंकी सेवा-पूजाको 
शरीरका तप कहा है-- 
देवदिजगुरुप्राजपूजनं शौचमार्जवम्‌ | 
जह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ` 
(गीता १७। १४) 
“देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानीजनोंका पूजन, पवित्रता 
सरलता, ब्रह्मचर्यं और अहिंसा--यह शरीरसम्बन्धी तप कहा 
जाता है ।' 
इसलिये बाळकोंको उचित है किं आलस्य और प्रमादको 
छोड़कर माता-पिता आदि गुरुजनोंकी सेवाको परमधमे समझकर 
उनकी पूजा-सेवा एवं आज्ञांका पालन तत्पर होकर करें । 
त० मा० ४-८--- 
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गुरुजनोंकी सेवा - 
मनुष्य केवळ गुरुकी सेत्रासे भी पहा परमात्माको ग्रा हो 
जाता. है । गीतामें भी कहा है-- 


अन्ये त्वेवमजानन्तः श्चुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्वुतिपरायणाः॥ 
(१३।२५) 
“परन्तु इनसे दूसरे, अर्थात्‌ जो मन्दबुद्धिवाळे पुरुष हैं वे खयं 
इस प्रकार न जानते हुए दूसरोसे अर्थात्‌ तत्तके जाननेवाले पुरुषोसे 
सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रत्रणपरायण पुरुष 
भी मृत्युरूप संसारसागरको निःसन्देह तर जाते हैं ।! 
इस प्रकारके वेद और ग्राखोमें बहुत-से उदाहरण भी मिलते 
हैं | एक समय आयोदधौम्य मुनिने पंजाबनिवासी आरुणि नामक 
हिष्यसे कहा--'हे आरुणे ! तुम खेतमें जाकर बाध. बॉँधो ।' 
आरुणि गुरुकी आज्ञाको पाकर वहाँ गया, पर प्रयत्न करनेपर भी 
किसी प्रकारसे वह जळको नहीं रोक सका । अन्तर्मे उसे एक उपाय 
सूझा और वह खयं क्यारीमें जाकर लेट रहा। उसके लेटनेसे 
जल्का प्रवाह रुक गया | समयपर आरुणिके न लौटनेसे, आयोद- 
धौम्य सुनिने अन्य शिष्योंसे पूछा, पॅजाबनिवासी आरुणि कहाँ है ? 
शिष्याने उत्तर दिया आपने ही उसे खेतका बाँध बाँधनेके लिये भेजा 
है । शिष्योंकी बात सुनकर सुनिने कहा चलो, जहाँ आरुणि गया 
है वहीं हम सव लोग चळें | तदनन्तर गुरुजी वहाँ बाधके पास 
पहुंचकर, उसे बुळानेके लिये पुकारने छगे--बेटा आरुणे ! कहाँ 
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हो, चले आओ |? आरुणि उपाध्यायकी बात सुनकर उस बाधसे 
सहसा उठकर उनके निकट उपस्थित हुआ और बोला--'हे भगवन ! 
आपके खेतका जळ निकळ रहा या, में उसे किसी प्रकारसे रोक 
नहीं सका, तब अन्तमें में वहाँ लेट गया इसीसे जळका निकलना 
बंद हो गया । इस समय आपके पुकारनेपर सहसा आपके पास 
आया हुँ और प्रणाम करता हुँ,--आप आज्ञा दीजिये, इस समय 
मुझको कौन-सा कार्य करना होगा।' गुरु बोले--'बेटा ! बाँधका 
उइळन करके निकले हो इसळिये तुम उद्दाळक नामसे. प्रसिद्ध 
होओगे ।? यह कहकर उपाध्याय उसपर कृपा दिखलाते हुए बोले, 
. “तुमने तन, मनसे मेरी आज्ञाका पालन किया है, इसलिये सम्पूर्ण 
बेद और धर्मदा्न तुम्हारे मनमें विना पढ़े ही प्रकाशित रहेंगे और 
तुम कल्याणको प्राप्त होः जाओगे ।? इसके उपरान्त वह गुरुके 
ग्रसादको पाकर आरुणि ( उद्दाळक ) गुरुकी आज्ञासे अपने देशको 
चला गया । ( महाभारत आदिपर्व अध्याय ३ ) 


जबाला नामकी एक खी थी, उसके पुत्रका नाम सत्यकाम 
थाः। एक समय उसने हारिदुमतगौतमके पास जाकर कहा “मैं आपके 
' यहाँ ब्रह्मचर्यका पालन करता हुआ वास करूँगा, इसलिये मैं आपके 
पास आया हुँ ।? गुरुने कहा 'हे सौम्य | तू किस गोत्रवाला है £? 
तब सत्यकाम बोळा 'भगवन्‌ | में नहीं जानता ।? तब गौतमने कहा 
“ऐसा स्पष्ट भाषण ब्राह्मणेतर नहीं कर सकता अतएव तू ब्राह्मण है, 
. क्योंकि तुमने सत्यका त्याग नहीं किया है ।? 


फिर गौतमने उसका उपनयन-संस्कार करनेके अनन्तर, 
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गोओंके झुण्डमेंसे चार सौ कृश और दुर्बळ गौऐँ अळग निकाळकर 
उससे कहा कि "हे सौम्य ! तू इनं गौओके पीछे-पीछे जा ।? गुरुकी 
इच्छ जानकर सत्यकामने कहा “इनकी एक सहल संख्या पूरी हुए 
विना मैं नहीं लौट्ंगा |! तब वह एक अच्छे बनमें गया जहाँ जळ 
और तृणकी बहुतायत थी और बहुत काल्मर्यन्त उनकी सेक्ष- 
करंता रहा । जब वे एक हजारकी संख्यामें हो गयीं, तब एक 
सॉडने उससे कहा कि 'हे सत्यकाम | इम एक सहस्र हो गये 
हैं---अब तुम हमें आचार्यकुळमें पहुँचा दो ।! इसके बाद सत्यकाम 
उन गोओंको आचार्यकुळ्में छ आया और शुरुकी आज्ञापाळन- 
- के ग्रतापसे ही उसको रास्ते चढते-चळ्ते ही सॉड़, अमि, हस 
और मुहार विज्ञानानन्दधन जह्मके. स्वरूपकी प्राप्ति हो -गर्वी । 
यह कया छन्दोग्योपनिषद्‌ अ० ४ खं० ४ से ९ तकमें है। 


चाहिये |? पर सत्यकामने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया और 
रट उपदेश 
ल दिये ही बाहर चले गये । उनके चले जानेपर उपवास 
करनेवाले उपकोशळको अभियोने अह्मका उपदेश दिया । उसके बाद 
गुरु लौटकर आपस आये और उससे पूछा--'हे सौम्य | तेरा मुख 
'अहवेंताके समान प्रतीत होता है, तुम्हे किसने उपदेश दिया है ४ 
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तब उपकोशलने इशारोंसे अग्नियोंको बतलाया । उसके बाद 
आच्चार्यने पूछा--'क्या उपदेश दिया है £ तब उसने सारी बातें 
ज्यो-की-त्यो कह दीं | तब आचार्य बोळे--'हे सौम्य ! अब तुझे 
उस न्रहाका उपदेश में करूँगा जिसे जान लेनेपर तू जलसे 
क्रमळपत्तेके सदृश पापसे लिपायमान नहीं होगा |! तब उपकोराल- 
ने कहा--'मुजे बतलाइ्ये--फिर आचार्यने उसे ब्रह्मका उपदेश 
दिया और उससे वह ब्रह्मको प्राप्त हो गया | यह॑ कथा छान्दोग्य० 
अ० ४ खण्ड १० से १५ तकमें है । 

आनकंलकें प्रायः बाळक किसके साथमे केसा. बर्ताव करना 
' चाहिये; इस बातको भूछ गये | औरकी तो बात ही क्या है-- 
उपाध्याय, गुरु, आचार्य और शिक्षा देनेवाले गुरुजनोके साथ भी 
सत्‌ व्यवहार करना तो दूर रहा. कुछ विद्यार्थी तो घृणा एवं तुच्छ 
दृष्टिसे उनको देखते हैं और कोई-कोई तो तिरस्कारपूर्वक उनका 
हँसी-मजाक उडते हैं। यह सब. शाख्रकी सिक्षाके अभावका 
परिणाम है | गुंरुओंक्रे पास जाकर .किस प्रकारसे उनकी सेत्रा- 
पूजा, सत्कार करते इए व्यवहार करना चाहिये यह मनु आदि 
महर्षियोंकी रिक्षांको देखनेसे ही माढंम्‌'हो सकता है । हमारे 
इस देंशका कितना ऊँचा आदर्श था, . गुरुजनोके साथमें कैसा 
व्यवहार था और कैसी सभ्यता थी, उसका स्मरण करनेसे मनुष्य 
मुघ्घ हो जाता है। मनुजीकइतेहै- . [|| 

शरीरं चैवं वाचं च बुद्धीन्द्रियमनांसि च। 

नियम्य . प्राज्ञलिस्तिष्ठेदीश्षमाणो गरोगुखम्‌ ॥ 


(२। १९२) 
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दारीर, वाणी, बुद्धि, इच और मन इन राको रोककर 
डाय जोडे, गुरुके सुखको देखता हुआ खड़ा रहे । 
हीनाज्नवस्रवेषः स्यात्सर्वदा शुरुसन्निधो । 
उत्िष्ठेत्मथमं चास्य चरम॑ चैव संविशेत्‌॥ 
( मनु० २। १९४) 
“गुरुके सामने सदा साधारण अन्न, बस्न और वेषसे रहे 
तथा गुरसे पहले उठे और पीछे सोवे |! 
आसीनस्य खितः इर्यादभिगच्छंस्तु तिष्ठतः । 
अत्युद्म्य त्वात्रजतः पञ्चाद्वावंस्तु घावतः॥ 
( मनु० २। ९९६ ) 
शिष्यको चाहिये कि बैठे हुए गुरुसे खड़े होकर, खड़े 
हुएसे उनके सामने जाकर, अपनी ओर आते इएसे कुछ पद .. 
आगे pe दोइते इएसे उनके पीछे दौड़कर बातचीत करे |? 
चे शय्यासनं चास्य सर्वदा शुरुसन्षिधौ। ` 
गुरोस्तु चक्षुषे न यथेष्टासनो भवेत्‌॥ 


( मनु० २॥ १९८) 


मनु० २। २०१ ) 
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“शुरुको झूठा दोष ल्गानेवाळा गधा, उनकी निन्दा करने- 
चाळा कुत्ता, अनुचित रीतिसे उनके धनको भोगनेवाला कृमि और 
उनके साथ डाह. करनेवाला कीट होता है |? 

इसलिये उनके साथ असत्‌ व्यवहार कभी नहीं करना 
चाहिये | न 

हे बाळको ! जब तुम गुरुजनोंके पास विधा सीखने जाओ, 
तब मन, वाणी, इन्द्रियोंको वशमें करके सादगीके साथ श्रद्धा- 
भक्तिपूर्वक गुरुजनोंके समीप उनसे नीचे कायदेमें रहते हुए, विनय 
और सरल्ताके साथ, उनको प्रणाम करते हुए विद्याका अभ्यास 
खं प्रश्नोत्तर किया करो। 

इस प्रकार व्यवहार करनेसे गुरुजन प्रेमसे उपदेश, शिक्षा, 
विद्यादिका प्रदान प्रसन्नतापूर्वक कर सकते हैं । सेवा करनेवाला 
सेवक उनसे विद्या सहजमें ही पा सकता है | भगवानने भी 
गीतामें कहा है-- 

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया | 

. उपदेक्ष्यन्ति ते ` ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्वदञ्चिनः ॥ 
(४॥। ३४) 

“उस ज्ञानको तू समझ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यके पास 
. जाकर उनको भळीमौति दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा 
करनेसे और कपट छोड़कर सरळतापूर्वक प्रश्न करनेसे परमात्मतत्त- 
को मळीभाँति जाननेवाले वे ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्त्वज्ञानका 
उपदेश करेंगे ।' 
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अब यह बताया जाता है कि गुरुजनोंके पास जाकर केसे 
प्रणाम करना चाहिये | मनुने कहा है-- 

चयत्यस्तपाणिना कार्यमुपसंग्रहणं गुरोः । 

सव्येन सव्यः स्प्रष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः ॥ 

(२।७२) 

'हाथोको हेरफेर करके गुरुके चरण छूने चाहिये | बायें हाथ- 
से बायाँ और दाहिने हायसे दाहिना चरण छूना चाहिये ।' 

माता-पितादि अन्य पृज्यजनोंके साथ भी इसी प्रकारका व्यव- 


` हार करना चाहिये। क्योंकि बड़ी बहिन, बड़े भाईकी खत्री, मौसी, 


मामी, सास, फूआ आदि भी गुरुपत्नी और माताके समान हैं 
और इनके पति. गुरु और पिताके समान हैं | इसळिये इन सबकी 


सेवा, सत्कार, प्रणाम करना मचुष्यका कतव्य है ॥ 


अपनेसे कोई किसी भी प्रकार बड़े हों उन सबकी सेवा . 
और उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करना चाहिये । उनमें भी वेद॑ और 


शात्रकों जाननेवाला विद्वान्‌ ब्राह्मण तो सबसे बढ़कर सत्कार करने - 
-योग्य है | 


माता-पिताकी सेवा 


` माता-पिताकी सेवाकी तो बात ही क्या है--वे तो सबसे 
बढ़कर सत्कार करनेयोग्य हैं । मनुने भी क्रा है-... 


उपाच्यायान्दशाचार्यं आचार्याणां शतं पिता । 
सहस तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते. 


(२। १४५) 
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“्बड़प्पनमें दश उपाध्यायोंसे एक आचार्य, सौ आचायॉसे 
एक पिता और हजार पिताओंसे एक माता बड़ी दै।' 


इसलिये कल्याण चाहनेवालेको श्रद्धा-भक्तिपूर्वक तत्परता- 
के साथ उनकी सेवा करना उचित है । देखो, महाराज 
युधिष्ठिर बड़े सदाचारी, गुणोंके भण्डार, ईश्वरभक्त, अजातशत्रु 
एवं महान्‌ धर्मात्मा पुरुष थे जिनके गुण और आचरणोंकी व्याख्या 
कौन लिख सकता है । ये सब बात होते इए भी वे अपने माता- 
पिताके मक्त भी असाधारण थे | इतना ही नहीं वे अपने बड़े 
'पिता धृतराष्ट्र एवं गान्धारीके भी कम भक्त नहीं थे। वे उनकी 
अनुचित आज्ञाका पाळन करना भी अपना धर्म समझते थे | राजा 
धुतराष्ट्रने' पाण्डबोंको भस्म करनेके उद्देश्यसे लाक्षाभवन बनबाया . 
और उसमें बुरी नीयतसे पाण्डबोंको मातासहित वास करनेकी 
» आज्ञा दी । इस कपटमरी आज्ञाको भी युधिष्ठिरने सिरोधार्य करके _ 
राजा ध्ृतराष्ट्रके षड्यन्त्रपूर्ण भावको समझते इए भी वारणावत 
नगरमें जाकर लाक्षाभवनमें निवास किया किन्तु धर्मका सहारा 
छेनेके कारण इस प्रकारकी आज्ञाका पालन करनेपर भी धर्मने उन- 
की रक्षा की । साक्षात्‌ धर्मके अवतार विदुरजीने सुरज्ञ खुदवाकर 
“ हाक्षागृहसे मातासहित पाण्डवोंको निकालकर बचाया । क्योंकि 
जो पुरुष धर्मका पालन करता है, .धर्मको बाध्य होकर उसकी 
अवध्यमेत्र रक्षा करनी पड़ती है । शाख्रॉमें ऐसा कहा है कि धमे 
किसीको नहीं छोड़ता--छोग दवी उसे छोड़ देते हैं अतएव मनुष्य- 
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को उचित है कि घोर आपत्ति पड़नेपर भी काम, लोम, भय और 
मोहके वशीमूत होकर धर्मका त्याग कमी न करे | 

राजा युधिष्टिरपर बहुत आपत्तियाँ आयीं, पर उन्होंने बराबर 
घर्मका. पालन किया इसलिये धर्म भी उनकी रक्षा करते रहे} 


जुआ खेलना महापाप है और सारे अनथॉका कारण है, 
ऐसा समझते इए भी धृता्ट्रकी आज्ञा होनेके कारण राजा युधिष्टिरने 
जुआ खेला । उसके फलस्वरूप द्रौपदीका घोर अपमान और वनवासके 
महान्‌ कष्टको सहन किया, किन्तु आज्ञापाळनरूप धर्मका त्यागः 
न करनेके कारण भगवानूकी इपासे अन्तमें उनकी विजय इई । 


इसके बाद उस अतुल राउ्यलक्ष्मीको पाकर भी राजा 
युपिठ्ठिरने अपने साथ घोर अन्याय करनेवाले धृतराष्ट्र और गान्धारी- 
को नित्य प्रणाम करते हुए उनकी सेवा की । जब धृतराष्ट्र बनें 
जाने ळगे उस समय अपने मरे हुए बन्धु-बान्धवों और पुत्रोंके 
उददेयसे अपरिमित धन श्राह्णोंको. दान देनेके लिये इच्छा प्रकट 
की | उस समय राजा युधिष्टिने साफ शब्दोमें विदुरके हाथ यह 
i भेरा जो मी कुछ धन है वह सब आपका है । 
So आपके अधीन है, आप इच्छानुसार जो चाहें सो कर 
क ध्यान दीजिये | अपने साथ इस प्रकारका 
एवं प्राण ळेनेकी चेष्टा रखनेत्राळोके साथ भी ऐसा 

ल नी व्यवहार करना साधारण बात नहीं है । 
राजा युविष्ठिर धर्मराजके नामसे विख्यात हैं । 
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और धर्मपालनके प्रभावसे ही वे सदेह स्वर्गको जाकर उसके 
बाद अतुलनीय परमगतिंको प्राप्त हो गये | अतएव हमळोगोंको 
अपने साथ अनुचित व्यवहार करनेपर भी माता-पितादि गुरुजनोंकी 
सेवा तो श्रद्धा-मक्तिपूर्वक सरळताके साथ करनी ही चाहिये । 


फिर जन्म देनेवाले माता-पिताकी तो बात ही क्या है वे 
तो सबसे बढ़कर सत्कार करनेके योग्य हैं । क्योंकि हमलोगोंके 
पाळन-पोषणमें उन्होंने जो छेश सहा है उनका स्मरण करनेसे 
रोमाञ्च खड़े हो जाते हैं | मनुने कहा है-- | 


यं मातापितरो क्लेशं सहेते सम्भवे नृणाम्‌। 
न तस्य॒ निष्कृतिः शक्या कतुं वषशतेरपि ॥ 
(२।२२७) 

“मनुष्यकी उत्पत्तिके समयमें जो क्लेश माता-पिता सहते हैं, 
उसका बदल सौ वर्षों भी सेवादि करके नहीं चुकाया जा सकता 1? 

इसलिये हमलेगोंको बदला चुकानेका उद्देश्य न रखकर उन- 
की सेवा-पूजा और आज्ञाका पालन अपना परम कर्तव्य समझकर 
करना चाहिये । ऐसा करना ही परमधर्म और परमतप है अर्थात्‌ 
माता-पिताके सेवाके समान न कोई धर्म है और न कोई तप है । 
देखो, धर्मन्याध व्याध होनेपर भी माता-पिताकी सेवाके प्रतापसे . 
त्रिकालज्ञ हुए । उन्होंने श्रद्धा-भक्ति, विनय और सरळ्तापूर्वक 
अपने माता-पिताकी सेवा की । 

वे अपने माता-पिताको सबसे उत्तम देवमन्दिरके समान सुन्दर 
घरमें रखा करते थे--उसमें बहुत-से पलंग, आसन आरामके 
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छिये रहते ये । जैसे मनुष्य देवताओंकी पूजा करते हैं वैसे ही वे 
अपने माता-पिताकों ही यज्ञ, होम, अग्नि, वेद और परमदेवता मान- 
कर पुष्पोंसे, फछोंसे, धनसे उनको प्रसन्न करते थे । वे स्वयं ही 
उन दोनोके पैर घोते, स्नान कराके उन्हें भोजन कराते तथा उनसे 
मीठे और प्रिय वचन कहते और उनके अनुकूल चलते थे । इस | 
प्रकार वे आल्स्यरहित होकर शम, दम आदि साधनमें स्थित हुए 
अपना परमधर्म समझकर मन, वाणी, शरीरद्वारा तत्परतासे पुत्र, 
स्रीके सहित उनकी सेवा करते थे | जिसके प्रतापसे वे इस छोकमें 
अचल कीर्ति, दिव्यदृष्टिको प्राप्त होकर उत्तम गतिको प्राप्त हुए 
( महा० ब प० अ० २१४-२१५ ) | 


कौशिकमुनि जो माता-पिताकी आज्ञा लिये विना तप करने 
चले गये थे, वह भी इन धर्मव्याधके साथ वार्तालाप करके तपसे भी 
माता-पिताकी सेवाको बढकर समझ पुनः माता-पिताकी सेवा 
करके उत्तम गतिको प्राप्त हुए | 


जो माता-पिताकी सेवा और आज्ञापालन न करके और 
उससे विपरीत आचरण करता है उसकी इस छोकमें भी निन्दा एवं : 
` दुर्गति होती है--यह बात छोकमें प्रसिद्ध ही है कि राजा कंसने 
ख़त्यूबंक राज छीनकर अपने माता-पिताको कैदमें डाळ दिया था । 
इस कारण उसपर आजतक कलंककी कालिमा छगी हुई है, आज 
भी कोई लड़का माता-पिताके साथ दुर्ब्यव्र करता है, उसके 
माता-पिता उसपर आक्षेप करते हुए गाळीके रूपमे उस बाळकको 
सका अवतार बतलाया करते हैं किन्तु जो बाळक माता-पिताकी 
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सेवा, प्रणाम तथा उनकी आज्ञाका पाळन करता हुआ उनके 
अनुकूल चळता है उसके माता-पिता उसके आचरणोंसे मुग्ध हुए 
गद्गद वाणीसे तपसी श्रत्रणकी उपमा देकर उसका गुणगान करते 
हैं | अतएव बालकोसे हमारा सविनय निवेदन है कि उन्हें कमी 
कंस नहीं कहलाकर, श्रवण कहलाना चाहिये । 

आपलोगोंको माळ्म होगा कि श्रवण एक तपस्या करनेवाले 
चेस्य-ऋषिका पुत्र था। श्रवणकी कथा वाल्मीकीय रामायणके 
अयोष्याकाण्डके ६३ और ६४ सर्गमें विस्तारपूर्वक वर्णित है । 


मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी पिताकी आज्ञाको 
शिरोधार्य करके प्रसन्नतापूर्वक जब वनको चले गये थे तब 
राजा दशरथ आज्ञाकारी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके विरहमें व्याकुल 
हुए कौराल्याके भवनमें जाकर रामके शीळ, सेवा, आचरणोंकी 
याद करके रुदन करने छगे । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके वनमें चले 
जानेपर छठीं रात्रिको. अर्धरात्रिके समय पुत्रत्रिरहसे पीड़ित होकर 
राजा कौराल्यांसे बोले--हे देवी ! जब हमलोगोंका विवाह नहीं 
हुआ था और मैं युवराजपदको प्राप्त हो गया था ऐसे समय बुरी 
आदतके कारण एक दिन मैं धनुष-बाण लेकर रथपर सवार होकर 
शिकार खेळनेके लिये, जहाँ महिष, हाथी आदि वनके पशु जळ 
पीनेके लिये आया करते थे वहाँ, सरयूके तीरपर गया | तदनन्तर 
उस धोर वर्षाकी अँधियारी रात्रिमें कोई जलमें घडा डुबाने छगा 


_ तो उसके घडा भरनेका शब्द मुझको ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई 


हाथी जल पी रहा है, इस प्रकार अनुमान करके उस शब्दको 
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निशाना बनाकर मैंने बाण छोड़ा | इतनेमें ही किसी वनवासीका 
शब्द सुनायी पड़ा--'हाय | हाय ! यह बाण मुझको किसने 
मारा । मैं तपखी हुँ, इस घोर रात्रिमें नदीके किनारे जल लेने 
आया था, वनके फल-मूळ खाकर वनमें वास करनेवाले जटा- 
वल्कल-मृगचर्मधारी मेरा वध अलके द्वारा केसे किसने किया, 
सुश्च मारकर किसीका क्या काम सिद्ध होगा ? मैंने किसीका कुछ, 
बुरा भी नहीं किया, फिर किसने मुझपर अकारण यह शख - 
चलाया | मुझे अपने प्राणोंका शोक नहीं है, शोक तो केवळ अपने 
वृद्ध माता-पिताका है । उन बृद्धोंका अबतक तो मेरेद्वारा पालन- 
पोषण होता रहा किन्तु मेरे मरनेपर वे मेरे बूढ़े माता-पिता अपना 
निर्वाह किस प्रकार करेंगे, अतएव हम सभी मारे गये ।? 


हे कोरल्ये | इस करुणामरी वाणीको सुनकर मैं बहुत ही 
दुःखित हुआ और मेरे हाथसे धनुष-बाण गिर पड़ा | मैं कर्तव्य- 
अकतेव्यके ज्ञानसे रहित शोकसे व्याकुळ होकर वहाँ गया । मैंने 
जाकर देखा तो सरयूके तटपर जळका घडा हाथसे पकड़े रुधिरसे 
भीगा हुआ, बाणसे व्ययित एक तपखी युवक पड़ा तड़प रहा है । 
| कर वह बोळा कि 'हे राजन्‌ ! मैंने आपका क्‍या अपराध 
न वनवासी हूँ, अपने माता-पिताके पीनेके लिये जळ 
आया था, वे दोनों दुर्बळ अन्धे और प्यासे हैं, वे मेरे . 
आनेकी बाट देखते इए बहुत ही दुःखित होंगे £ मेरी इस दशाको 
पाले नहों जानते हैं, इसलिये हे राधत्र ] जबतक हमारे 
जी आपको भस्म न कर डालें, उससे पहले ही आप शीप्रतासे 
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जाकर यह वृत्तान्त मेरे पिताजीसे कह दीजिये | हे राजन्‌ ! मेरे 
पिताजीके आश्रमपर जानेका यह छोटा-सा पगडंडीका मार्ग है, 
आप वहाँ शीघ्रतासे जाकर पिताजीको प्रसन्न करें जिससे वे क्रोघित 
होकर आपको शाप न दें। और मेरे मर्मस्थानसे यह पैना बाण 
निकालकर मुझे दुःखरहित कीजिये |? 


हे कौशल्ये ! इसके उपरान्त मेरे मनके भावको जाननेवाले 
मेरी चिन्तायुक्त दशाको देखकर बोलनेकी शक्ति न होनेपर भी 
मरणासन्न इए उस ऋषिने घैये धारण करके स्थिरचित्तसे कहा--- 
“'हे राजन्‌ ! आप ब्रहमहत्याके डरसे बाण नहीं निकालते हैं--- 
उसको दूर कीजिये, मैं वेश्यका पुत्र हूँ! जब ऋषिकुमारने ऐसा 
कहा, तब मैंने उसकी छातीसे बाण निकाळ लिया । बाणके 
निकाळनेसे उसे बहुत ही कष्ट हुआ और उसने उसी समथ वहीं 
प्राणोंका त्याग कर दिया । उसको मरा हुआ देखकर मैं बहुत ही 
दुःखित हुआ । हे देवि | फिर चिन्ता करने छगा कि अब किस 
` प्रकारसे मंगळ हो । उसके बाद बहुत समझ-सोच. घडेमें सरयूका 
जळ भरकर उस तपखीके बतळाये इए मार्गसे उसके पिताके 
आश्रमकी ओर चछा और वहाँ जाकर उसके बृद्ध माता-पिताको 
देखा । उनकी अवस्था अति शोचनीय और शरीर अत्यन्त दुबे 
थे । वे पुत्रके जल ठानेकी प्रतीक्षामें थे । मैं शोकाकुल चित्तसे 
डरके मारे चेतनारहित-सा तो हो ही रदा था और उस आश्रमम 
जाकर उनकी दशा देखकर मेरा शोक और भी बढ़ गया। मेरे 
पेरोंकी आहट सुनकर ऋषि अपना पुत्र समझ बोले--'हे वत्स ! 
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तुम्हें इतना त्रिळम्ब किस कारणसे हुआ, अच्छा अब जल्दीसे जल 
छे आ। हम नेत्रोसे हीन हैं-इसळिये तुम्हीं हमारी गति, नेत्र 
और प्राण हो फिर तुम आज क्यों नहीं बोलते |! तब मैंने बहुत 
ही डरते हुए-से सावधानीके साथ, धीमे खरसे अपना परिचय देते 
हुए, आद्योपान्त श्रवणका मृत्युविषयक सारा वृत्तान्त, ज्यों-का-त्यों 
कह सुनाया । 

मेरे किये हुए उस दारुण पापके सारे वृत्तान्तको सुनकर 


) _ जेत्रोमे आँसू भर शोकसे व्याकुळ हो, वे तपखी मुझ हाथ जोड़कर 


खड़े इएसे बोळे--'हे राजन्‌ | तुमने यह दुष्कर्म किया, यदि 
इसको तुम अपने मुखसे न कहते तो तुम्हारे मस्तकके अभी 
सैकड़ों-हजारों टुकड़े हो जाते और आज ही सारे रघुवंशका नाश 
भी हो जाता | हे राजन्‌ | अब जो कुछ हुआ सो हुआ, अब 
हमें वहाँ पत्रके पास ले चछो | हम एक बार अपने उस पुत्रकी 
सूरतको देखना चाहते हैं क्योंकि फ़िर उसके साथ इस जन्ममें 
. हमारा साक्षात्‌ नहीं होगा |? 


 तसश्चात्‌ मै, पुत्रशोकसे व्याकुळ हुए उन दोनों वृद्ध पति- 
= पको वहाँ ले गया । वे दोनों पुत्रके निकट पहुँचकर और उसको | 
छूकर गिर पडे औरं विलाप करते हुए बोले--'हे बत्स ! जब ' 
आधी रात बीत जाती थी, तब तुम उठकर धर्मझात्र आदिका पाठ 
करते थे जिसको सुनकर हम बहुत ही प्रसन्न होते थे। अब हम 
किसके मुखसे शात्रकी बातोंको सुनकर हर्षित होंगे । हे पुत्र! 
अब ग्रातःकाल स्नान, सन्ध्योपासन और होम करके हमें कौन 
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प्रमुदित करेगा ? हे बेटा ! अन्ये होनेके कारण हममें तो यह भी 
सामर्थ्य नहीं है कि कन्द, मूल, फल, इकट्ठा करके अपना पेट भर 
सकें | तुम्हीं हमारे ख्रान, पान, भोजन आदिका प्रबन्ध करते 
थे | अब तुम हमछोगोंको छोड़कर चले गये। अब कन्द, मूल, 
फूल वनसे लाकर प्रिय पाहुनेके समान हमें कौन भोजन करावेगा । 
अब तुम्हें छोड़कर अनाथ, असहाय और शोकसे व्याकुळ हुए 
हम किसी प्रकार भी इस वनमें नहीं रह सकेंगे, शीघ्र ही 
यमलोकको चले जायँगे.। हे वत्स ! तुम पापरहित हो, पर पूर्व- 
जन्ममें कोई तो पाप किया ही होगा जिससे तुम मारे गये | अतएव 
` शल्नके बलसे मरे हुए वीरगण जिस छोकमें गमन करते हैं, तुम भी 
हमारे सत्यबळसे उसी लोकमें चले जाओ तथा सगर, शैब्य, 
दिलीप आदि राजर्षियोंकी जो उत्तन गति हुई है वही गति तुम्हें 
मिले | परलोकके लिये अच्छे कर्म करनेवालेकी देह त्यागनेके बाद 
' जो गति होती है, वही तुम्हारी हो ।? 

इस प्रकार उस ऋषिने करुणखरसे बारंबार विलाप करते 
हुए अपनी ख्रीके सहित पुत्रके अर्थ जळाञ्जछि दी । तदनन्तर वह 
धर्मवित्‌ ऋषिकुमार अपने कर्मबळसे दिव्य रूप धारणकर विमानपर 
चढ़ सर्वोत्तम दिव्यछोकको बहुत शीघ्र जाने छगा। उस समय 
एक मुहूर्ततक अपने माता-पिता दोनोंको आश्वासन देता हुआ ` 
पितासे बोला--'हे पिता | मैंने जो आपकी सेवा की थी उस 
„ पुण्यके बळसे मुझे सर्वोत्तम स्थान मिला है और आपलोग भी 
“बहुत शीघ्र मेरे पास आवेंगे !! यह कहकर इन्द्रियविजयी ऋषि- 
कुमार अपने अभीष्ट दिव्यलोकको चछा गया। 
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उसके वाद वह परम तपखी अन्धे मुनि मुझ् दाथ जोइकर 
खड़े हुएसे बोले--हे राजन्‌ ! तुम क्षत्रिय हो और विशेष करके 
अजानमें ही ऋषिको मारा है, इस कारण तुम्हें ब्रह्महत्या तो 
नहीं लगेगी, किन्तु हमारे समान इसी प्रकारकी तुम्हारी भी घोर 
दुर्दशा होगी अर्थात्‌ पुत्रके वियोगजनित व्याकुलतामें ही तुम्हारे 
प्राण जायँगे ।! इस प्रकार वे अन्धे तपखी हमें शाप देकर 
करुणायुक्त विलाप करते हुए चिता बनाकर मृतकके सहित दोनों 
भस्म होकर खगको चले गये | 


हे देवि | शब्दवेधी होकर मैंने अज्ञानतासे जो पाप किया 
था उसके कारण मेरी यह दशा हुई है। अब उसका समय आ 
गया है,--इस प्रकार इतिहास कहकर राजा दशरथ रुदन करने . 
ढगे और मरणमयसे भयभीत होकर पुनः कोराल्यासे बोळे--'हे 
कल्याणि ! मैंने रामचन्द्रके साथ जो व्यवहार और बर्ताव किया 
है वह किसी प्रकार भी योग्य नहीं है--परन्तु उन्होंने जो मेरे 
साथ बर्ताव किया है वह उनके योग्य ही है। भला इस प्रकार 
वनवास देनेपर भी पितासे कुछ भी न कहे ऐसा कोई पुत्र संसारमें 
है ! अतएव न तो मेरे-जैसा दयारहित पिता ही है और न परम- 
शील्वान्‌ रामचन्द्र-जैसा पुत्र ही है । हे देवि | इससे अधिक और 
क्या दुःख होगा कि मरणके समयमें भी सत्यपराक्रम रामचन्द्रको 
मैं नहीं देख सकता । आजसे पनद्व वर्ष वनवाससे लौटकर 
अयोष्यामें आये हुए शरदूऋतुके चन्द्रमा एवं खिले हुए कमलपुष्प- 
के समान श्रीरामचन्द्रके मुखारविन्दको जो जोग देखेंगे वे ही पुरुष 
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धन्य हैं और सुखी हैं । हे कौशल्ये ! रामचन्द्रको वनमें भेजकर 
मैं एकबारगी ही अनाथ हो गया ।? इस प्रकार शोकसे व्याकुल इए 
दडरथजी विलाप करने छगे। हा राम! हा महाबाहो ! हा 
पितृवत्सल | हा शोकके निवारण करनेवाले ! तुम्हीं हमारे नाथ 
हो और तुम्हीं हमारे पुत्र हो । तुम कहाँ गये । हा कौशल्ये ! 
हा सौमित्रे ! अब तुम हमें दिखायी नहीं देते हो | इस प्रकार 
राजा दशरथने दुःखसे बहुत ही व्याकुळ और आतुर होकर 
विलाप करते-करते आधी रातके समय प्राण छोड़ दिये । 


अतएव हे बाळको ! तुमलोगोंको भी वेश्यऋषि श्रवणकुमार 
एवं मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीकी तरह माता-पिताके चरणोंमे 
नित्य प्रणाम करना चाहिये तथा श्रद्धा, भक्तिं, विनय और 
सरलतापूर्वक उनकी आाज्ञाका पाळन करते इए उनकी सेवा करनेके 
लिये तत्परताके साथ परायण होना चाहिये । जो पुरुष उपर्युक्त 
ग्रकारसे माता-पिताकी सेवाके परायण होते हैं उनकी आयु, विद्या 
और बळकी तो बृद्धि होती ही है--उत्तम गति तथा इस लोक और 
परलोकमें चिरकाळतक रहनेवाली कीतिं भी होती है । 


आज संसारमें श्रवणकी कीर्ति विख्यात है, भगवान्‌ श्रीराम- 


` चन्द्रजीकी तो बात ही क्या है वे तो साक्षात्‌ परमात्मा थे। 


उन्होने तो ळोकमर्यादाके लिये ही अवतार लिया था। उन 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवानका व्यवहार तो लोक-हितके लिये आदशी- 
रूप था | श्रीरामचन्द्रजीका व्यवहार माता-पिता गुरुजनोंके साथ 
तो श्रद्धा, भक्ति, विनय और सरलतापूर्वक था ही, किन्तु सीता 
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और अपने भाइयोंके साथ एवं समस्त प्रजाओके साथ भी अलौकिक 
दया और प्रेमपूर्ण था । अतएव आपलोगोंको श्रीरामचन्द्रजी 
महाराजको आदर्श मानकर उनका लक्ष्य रखते हुए उनकी आज्ञा, 
खमाव एवं आचरणोंके अनुसार अपने खभाव और आचरणोंको 
बनानेके लिये कटिबद्ध होकर ग्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये । 
इस प्रकारका निष्काम मात्रसे पालन किया हुआ धर्म शीघ्र ही 
भगवतकी प्रापिरूप परम कल्याणका करनेवाला है, ऐसे धर्मके पालन 
करनेसे मृत्यु भी हो जाय तो उस मृत्युमें भी कल्याण है । 

“स्वघर्मे निधनं श्रेयः’ (गीता ३। ३५ ) 

भक्ति [ 

ईस्ररकी भक्ति सबके लिये ही उपयोगी है किन्तु बाळकोके 
लिये तो विशेष उपयोगी है | बालकका हृदय कोमल होता है, 
वह जेसी चेष्टा करता है उसके अनुसार संस्कारं दृढतासे उसके 


हृदये जमते जाते हैं | जबतक वित्राह नहीं करता है तबतक वह 
ब्रह्मचारी ही समझा जाता है । 


अह्म? परमात्माका नाम है, उसमें जो विचरता है वह भी 
ब्रह्मचारी है, यानी परमेख़रके नाम, रूप, गुण और चरित्रोंका 
श्रवण, मनन, कीर्तनादि करना ही उस ब्ह्ममें विचरना है | 
इसको ईस्ररकी भक्ति एवं ईख़रकी शरण भी कहते हैं। 
इसलिये हे बाळको | परमात्माके नाम, रूप, गुण, चरित, प्रेम, 
अभाव, तत्व और रहस्यकी बातोंको महात्माओंसे सुनकर या 
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सद्गरन्थोमें पढ़कर सदा प्रेमपूर्वक हृदयमें धारण करके पालन 
करना चाहिये | 


इस प्रकार करनेसे भगवानके गुण, प्रभाव, तत्त्व और 
रहस्यको जानकर सुगमतासे मनुष्य भगवानको प्रात हो सकता 
है । भगवानने गीतामें कहा हे-- 


सचित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परस्‌। 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ 
_ (१०।९) 
“निरन्तर मुझमें मन ळगानेवाले और मुझमें ही प्राणोंको 
अर्पण करनेवाले भक्तजन मेरी भक्तिकी चर्चाके द्वारा आपसमें मेरे 
प्रभावको जनाते हुएं तथा गुण और प्रभावसहित मेरा कथन करते 


. हुए ही निरन्तर सन्तुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेवमें ही निरन्तर 


रमण करते हैं |? 


तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि ` बुद्धियोगं तं येन माञ्चुपयान्ति ते॥ 
(गीता १०। १० ) 
८न निरन्तर मेरे ध्यान आदिमें ळगे हुए और प्रेमपूर्वक 
भजनेत्राले भक्तोंको मैं बह तत्त्वज्ञानरूप योग देता हूँ, जिससे वे 
मुझको ही प्राप्त होते हैं ।? 
धुवका नाम संसारमें प्रसिद्ध ही है, जब उनकी पाँच 
वर्षकी अबस्था थी, तब एक समय घ्ुवजी पिताकी गोदमें बैठने 
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लगे । तब गर्वसे भरी हुई रानी सुरुचि राजाके सामने ही सौतेले 
पुत्र धुवसे ईष्यासे भुरे हुए वचन बोली-'हे धुव ! तुम राजाकी 
गोदमें बैठने और राज्य-शासन करनेके अधिकारी नहीं हो, 
क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरे गर्मसे नहीं हुआ है । यदि राजाके 
आसनपर बेठनेकी इच्छा हो तो तप करके ईख़रकी आराधना 
करो और उस ईरवरके अनुग्रहसे मेरे गर्भसे जन्म ग्रहण करो |? 


सौतेळी माताके कहे हुए ये कटु वचन बाळक धुवके 
हृदयमें बाणकी तरह चुम गये | तदनन्तर शुवजी वहाँसे रोते 
इए अपनी जननी सुनीतिके पास गये । सुनीतिने देखा घुवकी 
ऑँखेमें आँसू भर रहे हैं। शुत्र रुदन करता हुआ छंबे-ठंबे 
सास ले रहा है तब सुनीतिने उसे उठाकर गोदमें ले ळ्या । 
इतनेहीमें दासोंने आकर सब वृत्तान्त ज्यों-का-त्यों कह सुनाया । 
तब सौतके वाक्योंको सुनकर सुनीतिको बड़ा दुःख हुआ और 
द गिरी. सुनकर वह ऑसूकी वर्षा करने लगी । सुनीतिके 
:ख न रहा | तब वह बोळी-“बेटा ! 
किषयर्मे दूसरोंको दोष देना ठीक कस म उपने 
पूर्म किये हुए कर्मोका फळ है। तू मुझ अभागिनीके गर्मसे 
जन्मा है | वेया ! मैं अभागिनी हूँ क्योंकि मुझे दासी मानकर 
भी अंगीकार करनेमें राजाको छजा आती है तुम्हारी सौतेली 
माता सुरुचिने बहुत. ही ठीक कहा है | तुम्हें यदि उत्तम (सुरुचि- ` 
के पुत्र के समान राज्यासन पानेकी इच्छा है तो हरि भगवानके 


FE चरणकमळकी आराधना करो। बेटा, मैं भी यही कती हूँ । 
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तुम ईर्ष्या छोड़कर शुद्ध चित्तसे भक्तवत्सळ हरिके चरणोंकी 
शरण ग्रहण करो । उस भगवानूके सिवा तुम्हारे दुःखको दूर 
करनेवाला संसारमें कोई भी नहीं है |? इस प्रकार माताके 
वचनोंको सुनकर धुव अपनी बुद्विसे अपने मनमें धीरज धारण- . 
कर माताका कहा पूरा करनेके छिये पिताके पुरसे वनकी तरफ 
'चले गये | 

नारद सुनि अपने योगबलसे यह सब वृत्तान्त जान गये, 
तब वे राहमें आकर धुवसे मिले और अपना हाथ उसके मस्तकपर 
रखकर बोले--'हे बालक ! तुम्हारा मान या अपमान क्या? 
यदि तुम्हें मान-अपमानका खयाल है तो सिवा अपने कर्मके और 
किसीको दोष नहीं देना चाहिये | मनुष्य अपने कर्मके अनुसार 
सुख, दुःख, मान-अपमानको पाता है । सुखके पानेपर पूर्वकृत 
पुण्योंका क्षय और दुःखको पानेपर पूर्वकृत पापोंका क्षय 
होता है । ऐसा जानकर चित्तको सन्तुष्ट करो । गुणोंमें अपनेसे 
अधिकको देखकर सुखी होना एवं अधमको ` देखकर उसपर दया 
करना और समान पुरुषसे मित्रता रखनी चाहिये । इस प्रकार 
करनेसे मनुष्यके पीड़ा और ताप नहीं होते । तुम जिस योगेरवरको 
योगसे प्रसन्न करना चाहते हो वह ईर्र अजितेन्द्रिय पुरुषद्वारा 
प्राप्त होना कठिन दै अतएव ऐसा विचार छोड़ दो |” तब धुने 
कहा-'हे भगवन्‌ ! आपने जो कृपा करके शान्तिका मार्ग दिखळाया 
इसको मेरे-जेसे अज्ञानीजन नहीं कर सकते | में क्षत्रिय-स्वभावके 
वश हूँ इसलिये नम्रता एवं शान्ति मुझमें नहीं है। हे ब्रह्मन्‌! 
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मैं उस पदको चाहता हूँ जिसको मेरे बाप-दादा नहीं गास कर 
सके । त्रिमुवनमें सबसे श्रेष्ठ पदपर पहुँचनेका सुगम मार्ग 
बतलाइये | = 
भगवान्‌ नारद ध्रुवके ऐसे वचन सुनकर उनकी इढ़ 
प्रतिज्ञाको देखकर असन्न हुए और बोले 'हे पुत्र ! तुम्हारी माताने 
जो उपदेश दिया हे--उसी प्रकार तुम हरि भगवानको भजो 
और अपने मनको शुद्ध करके हरिमें छगाओ, क्योंकि धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष चारों पदायोकि मिळनेका सरळ उपाय एक रिकी 
सेवाही है | हे पुत्र ! तुम्हारा कल्याण हो ! तुम यमुनाके 
तटपर स्थित मधुवन ( मधुरा ) में जाओ, जहाँ सर्वदा हरि 
भगवान्‌ वास करते हैं | वहाँ यमुनाके पत्रित्र जळमें स्नान करके 
आसनपर वेठ, स्थिर मनसे हरिका ध्यान करना चाहिये । 
भगवान्‌ सम्पूर्ण देवताओमें सुन्दर हैं, उनके मुख. और नेत्र 
प्रसन्न है, उनकी नासिका, भौंहें, कपोछ, परम सुन्दर और 
मनोहर हैं। उनकी तरुणावस्था है, उनके अंग रमणीय, ओष्ठ, 
अधर और नेत्र अरुणवर्ण हैं। हृदयमें श्गुल्ताका चिह है, 
शरीरका वर्ण मेषके समान श्याम और सुन्दर है । गळेमें वनमाला, 
. चारों युजाओंमें शंख, चक्र, गदा और पद्म छिये हुए है । मुकुट, 
कुण्डल, कंकण और केयूर आदि अमूल्य आभूषण धारण किये 
इए हैं । रेशमी पीताम्बर धारण किये हुए और गलेमें कौस्तुम- 
मणि है । कटिमें कञ्चनकी बरनी और चरणोंमें सोनेके नूपुर 
` पहने हुए हे, दर्शनीय शान्तमूर्ति हैं। जिनके देखनेसे मन और 
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नेत्र सुखी होते हैं । बे मन्द-मन्द मुस्कुरा रहे हैं, प्रेममरे 
चितबनसे देख रहे हैं | देखनेसे जान पड़ता है मानो वे वर 
देनेके लिये तैयार हैं । वे शरणागतके प्रतिपालक एवं. दयाके 
सागर हैं | इस प्रकार कल्याणरूप भगवानूके स्वरूपका ध्यान 
करते रहनेपर मनको अनूठा आनन्द मिळता है, फिर मन उस 
आनन्दको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, भगवानमें. तन्मय हो 
' जाता है और हे राजकुमार ! मैं तुमको एक परम गुप्त मन्त्र 
बतळाता हूँ उसका जप करना । वह “३ नमो भगवते वासुदेवाय? 
यह बारह अक्षरका मन्त्र है । इस मन्त्रको पढ्क्र पवित्र जळ, माळा; 
बनके फूल, मू, दूर्वा. और तुळसीके दळ आदिसे भगवान्‌की पूजा 
करनी चाहिये । 
मनको वशमें करके मनसे हरिका चिन्तन करना, शान्त 
. स्वमावसे रहना, बनके फल-मूल आदिका थोड़ा आहार करना, 
भगवानके चरित्रोका हृदयमें ध्यान करते रहना और , इन्द्रियोंको 
विषयमोगोंसे निवृत्त करके मक्तियोगद्वारा अनन्यमावसे भगवान्‌ 
वासुदेवका भजन करेना चाहिये |! 
देवि नारदका यह उपदेश सुनकर राजकुमार शुवने 
नारदजीकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया, फिर उनसे विदा 
“ होकर मधुत्रनको चले गये । 
धुवने मधुवनमें पहुँचकर स्नान किया और उस रातको 
रत किया । उसके बाद एकाम होकर देवर्षिके उपदेशके अनुसार 
भगवान्‌की आराधना करने लगा । 
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पहले-पहल बेरके फळ खाकर, फिर सूखे पत्ते खाकर 
तदनन्तर जळ पीकर, फिर वायु भक्षण करके ही उन्होंने समय 
बिताया | फिर पाँचवें महीनेमें राजकुमार धुव श्‍वासको रोककर 
एक पैरसे निश्च खड़े हो हृदयमें स्थित भगवान्‌का ध्यान करने 
छगे | मनको सब ओरसे खींचकर हृदयमें स्थित भगवानूके 
घ्यानर्मे लगा दिया | उस समय धुवको भगवानके स्वरूपके सिवा 
और कुछ भी नहीं देख पड़ा | 


तदनन्तर भगवान्‌ भक्त धुवको देखनेके लिये मथुरामें आये। 
दुक्की बुद्धि ध्यानयोगसे इढ़ निश्चल थी | वह अपने हृदयमें स्थित 
बिजलीके समान प्रभाववाले भगवानके स्वरूपका ध्यान कर रहे 
थे | उसी समय सहसा भगवान्‌की मूर्ति हृदयसे अन्तर्घन हो 
गयी । तब धुवने घबड़ाकर नेत्र खोले तो देखा वैसे ही रूपसे 
सामने भगवान्‌ खड़े हैं | उस समय धुवने मारे आनन्दके आश्चर्ययुक्त 
हो, भगवानूके चरणोमे साष्टांग प्रणाम किया । फिर मानो नेत्रोसे 
पी लेंगे, मुखसे चूम लेंगे, भुजाओसे छिपटा लेंगे, इस भाँति 
रमसे धुव हरिको देखने छगे | धुव अञ्जलि बाँधकर खड़े हुए 
ओर हरिकी स्तुति करना चाहते थे पर पढ़े-लिखे न होनेके कारण 
कुछ स्तुति न कर सके | इस बातको अन्तर्यामी भगवान्‌ जान 
गये और उन्होंने अपना शंख धुवजीके गाळ ( कपोछ ) से 
छुआ दिया, उसी समय धुवजीको तत्त्वज्ञान और अमयपदकी ग्राप्ति 
हो गयी और धुवजीको विना पढ़े ही ईखरकी कृपासे वेद और 
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शाख्रोंका ज्ञान हो गया, फिर वह धीरे-धीरे मक्तिभावपूर्वक सवेव्यापी 
दयासागर भगवान्‌ हरिकी स्तुति करने छगे। 


तब भक्तवत्सल भगवान्‌ प्रसन्न होकर बोले 'हे राजकुमार ! 
तुम्हारा कल्याण हो । मेरी कृपासे तुम्हें धुवपद मिलेगा, वह लोक 
परम प्रकाशयुक्त है, कल्पान्तपर्यन्त रहनेवाले लोकोके नाश 
होनेपर भी उसका नाश नहीं होता । उसको सब लोक नमस्कार 
करते हैं । वहाँ जाकर योगीजन फिर इस संसारमें छोटकर नहीं 
आते, तथा यहाँ भी तुम्हें तुम्हारे पिता राज्य देकर चनमें चले 
जायँगे । तुम छत्तीस हजार वर्षपर्यन्त पृथ्वीपर राज्य करोगे किन्तु 
तुम्हारा अन्तःकरण मेरी कृपासे विषयभोगोंमें लिस न होगा । इस 
प्रकार भगवान्‌ धुवको वर देकर धुवके देखते-देखते ही अपने 
लोकको चले गये । 

ग्रह्मद तो भक्तशिरोमणि थे ही, उनकी तो बात. ही क्या 
हे--हे बाळको ! जब प्रह्माद गर्भमें थे तभी नारदजीने उनको 
भक्तिका उपदेश दिया था। उसीके प्रमावसे वह संसारमें भक्त- 
शिरोमणि हो गये । प्रह्मदके पिताने प्रहादको मारनेके लिये जलमें 
डुबाना, पहाड़से गिरा देना, विष देना, सपोसे डसवाना, हाथीसे 
कुचलवाना, राख्रोसे कटवाना, आगमे जलाना आदि अनेकों 
उपचार किये किन्तु प्रहादका बाळ मी बाँका न हुआ | यह सब 
भगवत-भक्तिका प्रभाव है । इतना ही नहीं, जब हिरण्यकशिपु 
स्वयं हाथमें खड्ग लेकर मारनेके लिये उद्यत हुआ तब कृपासिन्धु 
प्रेमी. मगवानसे रहा नहीं गया--वे खम्म फाइकर स्वयं प्रकट 
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ही हो गये और हिरण्यकशिपुको मारकर प्रह्मदसे बोळे--'हे 
वत्स ! मेरे आनेमें विलम्त्र हो गया है । मेरे कारण तुझे बहुत कष्ट 
सहन करना पड़ा है । इसलिये मेरे अपराधको क्षमा करना 
चाहिये ।' किन्तु प्रहद तो मक्तशिरोमणि थे भछा, वह भगवान्‌का 
अपराध तो समझ ही केसे सकते थे, वह तो विलम्बमें भी ' 
दयाका ही. दशन करते थे । 


तदनन्तर प्रह्मदने भगवानकी स्तुति की | तब प्रसन्न होकर . 
भगवान्‌ बोळे--'हे प्रहाद ! तुम्हारा कल्याण हो । मैं तुमपर 
प्रसन्न हूँ जो चाहो वर माँगो । मैं ही मनुष्योंकी सब कामनाएँ पूर्ण 
करनेवाला हूँ ।' तब प्रह्मद बोळे--हे भगवन्‌ ! मेरी जाति 
मात्रः कामासक्त है, ये सब वर दिखलाकर मुझको प्रलोभन न 
दीजिये | जो व्यक्ति आपके दुर्लभ दर्शन पाकर आपसे सांसारिक 
सुख मागता है वह सृत्य नही, व्यापारी है | हे भगवन्‌ ! कामसे 
बहुत ही अनिष्ट होते हैं, कामना उत्पन्न होनेसे इन्द्रिय, मन, 
प्राण, देइ, धर्म, धीरज, बुद्धि, लजा, सम्पत्ति, तेज, स्मृति एवं 
. सका विनाश होता है | इसलिये हे ईश ! हे वर देनेवालोंमें 
श्रेष्ठ | आप यदि मुझको मनचाहा बर देते ही हैंतो यही वर दें 


कि मेरे हृदयमें अभिलाषाओंका 
कर माँगा हूँ। अडूर ही न जमे । मैं आपसे यही 


हे बालको ! खयाल करो ! प्रह्मद भक्तिके प्रतापसे दैत्यकुल- 
में जन्म लेकर भी मगवानूके अनन्य निष्कामी भक्त-शिरोमणि बनकर 
परमपदको प्राप्त हो गयं । प्रहादकी भक्तिका यह स्वरूप है-- 
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श्रवणं कीतेन॑ विष्णोः स्मरणं पादसेवनस्‌ । 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनस्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ७। ५। २३ ) 
“भगवान्‌ विष्णुके नाम, रूप, गुण, ढीला और प्रमात्रादिका 
त्रण, कीर्तन और स्मरण तथा भगवानकी चरण-सेबा, पूजन और 
चन्दन एबं भगबानमें दासमाव, सखाभाव और अपनेको समर्पण 
कर देना । ; 


यदि ऐसा न बने तो केवळ भगत्रान्के नामका जप और 
उसके स्वरूपका पूजन और ध्यान करनेसे भी अति उत्तम गतिकी 
आप्ति हो सकती है । 


भगवानके हजारों नाम हैं उनमेंसे जो आपको रुचिकर 

दो, उसीका जाप कर सकते हैं और उनके अनेक रूप हैं, उनमें 
आप, साकार या निराकार जो रूप प्रिय हो, उसीका पूजन और 
ध्यान कर सकते हैं । किन्तु वे सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, प्रेम, दया 
आदि गुणोके सागर हैं । इस प्रकार उसके गुण और प्रभावको 
समझकर ही पूजा औरं ध्यान करना चाहिये । यदि ध्यान और 
पूजा न हो सके तो केवळ उसके नामका जप ही करना चाहिये । 
केवळ उसके नामका जप करते-करते ही उसकी कृपासे अपने- 
. , आप ध्यान ळग सकता है । नामका जप निष्काम भावसे श्रद्धा 
. और प्रेमपूर्वक नित्य-निरन्तर मनके द्वारा करनेसे बहुत शीप्र 
सब पाप, अवगुण और दुःखोंका नाश होकर सम्पूर्ण सद्गुण 
और आचरण अपने-आप प्राप्त होकर मनुष्य शीघ्र ही धर्मात्मा बन 
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जाता है और उसे परमानन्द और नित्य शान्तिकी प्रापि हो 
जाती है । 
अपि चेत्सुदुरांचारो मज्जते मामनन्यमाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 
( गीता ९। ३० ) 
“दि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त 
होकर मुझको मजता है तो वह साधु ही माननेयोग्य है क्योंकि वह 
यथार्थ निश्चयतराला है अर्थात्‌ उसने मळीमाँति निश्चय कर लिया 
है कि परमेश्‍वरके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है | 
क्षिग्रं भवति धर्मात्मा शस्वच्छान्तिं निगच्छति । 
कोन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः ग्रणस्यति ॥ 
+ | (गीता ९। ३१) . 
“ह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है. और सदा रहनेवाळी 
परम शान्तिको ग्रास होता है । हे अर्जुन! तू निश्चयपूर्वक 
सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता |? f 


क्योकि भगवानूके नामका जप सब यज्ञोसे ु 
भगवानने अपना स्वरूप बतळाया है-- | aes 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि |! ( गीता १०। २५) 


तथा मनुजीने नामकी प्रशंसा करते ५ 
इको ही सबसे बहर बताया है... इए सारे यज्ञोमें.जप- | 
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विधियज्ञाज्षपयक्षी विशिष्टो दशभिगुणेः । 

उपांशुः स्याच्छतशुणः साहखो मानसः स्मृतः ॥ 

| (२।८५) 

(बिधियज्ञ ( अग्निहोत्रादि ) से जपयज्ञ दशगुन्ना बढ़कर है 
और उपांझु जप # विधियज्ञसे सौशुना और मानस जप हजारगुना 
बढ़कर कहा गया है ।' 


ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञसमन्विताः । 
सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नादन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
( मनु० २। ८६ ) 

“जो विधियज्ञसहित चार पाकयज्ञ ( वेश्वदेव, होम, नित्य 
श्राद्ध और अतिथिमोजन ) हैं वे सब जपयज्की सोडवी कळाके 
बराबर भी नहीं हैं. ।? | 

इसलिये और कुछ भी न बने तो उस भगवानके.गुण और 
प्रभावको समझकर उसके स्वरूपका ध्यान अथवा केवळ नामका 
जप तो अवस्य ही सदा-सर्वदा करना ही चाहिये. 


है 


७ दूसरे मनुष्यको सुनायी नहीं दे सके इस तरह उारण "ण छू अन्यको इनायी नहीं दे सके इस तरद उषधाएण करके 
किया जानेवाळा जप उपांश कहलाता है । 
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आज्ञापालन ओर प्रणाम 

समझर्मे नहीं आता कि अच्छे पुरुष मान-बड़ाई और 
पूजा-ग्रतिष्ठाको क्यों स्त्रीकार कर लेते हैं । युक्तियांसे बात उचित 
नहीं जँचती । उचच श्रेणीके पुरुषॉंको इनकी आवश्यकता ही क्या 
है! यह सत्य है कि उत्तम पुरुषके दर्शन, स्पर्श और उनके 
साथ भाषणसे ही छाम है; वे जिस वस्तुको चिन्तंन कर लेते हैं, 
देख लेते हैं, और स्पर्श कर लेते हैं वह वस्तु बड़े ही महत्तकी 
हो जाती है । उनके चरणोंसे स्पर्श की हुई घूलि बड़े ही महत्त्तकी 
है, परन्तु यदि वे उस घूलिको सिर -चढ़ानेका निषेध करे तो उस 
अवस्थामें उनकी आज्ञाको अधिक महत्त्व देना चाहिये । आज्ञा 
मानकर चरण-धूलि सिर न चढ़ानेसे यही तो हुआ कि उससे 
जो ठाम होता सो नहीं होगा | परन्तु यह याद रखना चाहिये 
कि उनकी आज्ञापाठनसे होनेवाळा लाभ बहुत ही अधिक है | 
यदि महापुरुषने आज्ञा दे दी कि 'मुझको प्रणाम न किया करो |? 
तो उनकी आज्ञानुसार प्रणाम न करनेमें बहुत लाभ है । वास्तवमे 
अणाम करना तो छूटता नहीं । शरीरसे न होकर अन्त:करणसे 
अणाम किया जाता है । फिर यह सोचना चाहिये कि एक बस्तुके 
अहण जव इतना महत्त है तो उसके त्यागमें कितना अधिक 
महत्त्व होगा | विचार करना चाहिये कि एक जगह सोना पड़ा 
है, र्न पढ़े हैं, वे सव बहुमूल्य हैं, इस बातको जानकर भी 
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एक आदमी उन सोने-रक्नांको त्याग देता है, और दूसरा उनको 
. उठा लेता है | कीमत दोनों ही समझते हैं | अब बताइये, इन 
दो्नोमें कौन-सा पुरुष उच्च श्रेणीका है? स्वर्ण और रत्र इकट्ठा 
करनेवाला या उनका त्यागी! फिर महापुरुषकी चरण-घूलि 
तो उनकी आज्ञासे छोड़ी जा रद्दी हे । इससे उसमें तो और भी 
परम लाभमकी बात हे | 

जो पुरुष यह समझते हैं, मेरी चरण-घूलिसे मनुष्य पवित्र 
. डो जायेंगे; इसलिये उन्हें चरण-घूलि लेने दिया जाय, वह तो 
स्वयं ही अन्धकारमें हैं। उनसे दूसरोंका क्या उद्धार होगा! 
परन्तु जो महापुरुष वास्तविक दिलसे ऐसा नहीं चाहते कि कोई 
मारी चरण-धूछि ले, तो उनकी आज्ञा माननी ही चाहिये | उनकी 
असन्नताके लिये चरण-धूलिसे होनेवाले लाभकी तो बात ही क्या है 
-मुक्तितकका त्याग कर देनो चाहिये ! 

माता-पिताके अनन्य सेवक भक्त पुण्डलीककी मातृ-पित्‌-मक्ति- 
से प्रसन होकर जब भगवान्‌ आये, उस समय उनके माता-पिता 
उनकी दोनों जंबाओंपर सिर टेककर सो रहे थे। मातृ-पितृ-भक्त 
पुण्डडीकने भगवानसे प्रार्थना की कि. “भगवन्‌ ! इस समय मेरे 
माता-पिता आरामसे सो रहे हैं, इनके आराममें विन्त उपस्थित 
करके मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता | यदि आप न ठहरना 
चाहें तो अभी वापस जा सकते हैं। जिन माता-पिताकी सेवाके 
प्रभावसे आप पधारे, उसके महत्तसे आप फिर भी मुझे दर्शन 
देनेको पधार सकते हैं । ! पुण्डलीककी बात सुनकर उसकी अनन्य 
निष्ठासे भगवानको बड़ी प्रसन्नता हुई । यहाँपर यह विचार करना 


त० मा० ४-९ 
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चाहिये कि हमलोग अधिक-से-अधिक लाम मुक्तिको समझते.हैं, बह 
मुक्ति जिन महापुरुषके द्वारा प्राप्त होती है, वही महापुरुष यदि 
मुक्तिका त्याग करनेके लिये कहें तो हमें यह क्यों चिन्ता होनी 
चाहिये कि हमारी मुक्ति कहीं चछी गयी | उसे तो वे जब चाहें 
तमी ग्राप्त करा सकते हैं। 


प्रणाम करनेके समय यदि कोई महापुरुष निषेध करें तो उस 

समय तो शायद मनमें कुछ नाराजी हो परन्तु हृदयपर एक बहुत. 

अच्छा असर होगा । उन्होंने प्रणाम करनेका निषेध किया, इससे 

आपकी मानसिक इच्छा तो कम इई ही नहीं, केवळ सिर झुकानेसे 

आप रुके | सिर तो मनुष्य श्रद्धा न होनेपर भी जहाँ-तहाँ झुका 

ल फिर उनकी आज्ञा मानकर सिर ज्ञ झुकाया गया तो क्या 
; 


उत्तम पुरुष कहते हैं कि मान-बड़ाई, पूजा-प्रतिष्ठा 
दै, फिर उनको वे खयं केसे खीकार कर दव 
जेगोक और केक दूसरोको निषेध करें, ऐसे 
कोई प्रभाव नहीं पढ़ता | यदि महात्मा छोग हृदयसे 
प्रणाम कराना चाहते हें तो करनेमें आपत्ति नहीं, परन्तु यदि वे 
नही चाहते, निषेध करते हैं तो उस निषेधाज्ञाको टाळना भी पाप 
हे । अस्य ही उनकी दयादताके प्रभावसे पाप नही होता । तो भी 


उनकी आज्ञा ही माननी चाहिये 
चलनेमें ही लाभ है । चाहिये | महात्मा पुरुषोके इच्छानुसार 


i 
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क्भेयोगकी सुगमता 


ns 3 दिवकनलन->->-+नन 


शङ्का-बडुतसे माई कट्धते हैं कि “गीतामें श्रीमगवानने कर्मयोग- - 
की प्रशंसा की है और ज्ञानयोगकी अपेक्षा कर्मयोगको सुगम बतलाया है । . 
इतना ही नहीं, बल्कि यहाँतक कडा है कि कमयोगके विना ज्ञानयोगका 
सफल होना कठिन है (गीता ५। ६) । किन्तु यह सुगमता समझमें नहीं 
आती। न वर्तमान काळमें ऐसे. बहुत-से कर्मयोगी और उनके द्वारा किया 
हुआ कर्मयोगका आचरण ही देखनेमें आता है। क्योंकि कर्मोमे फल और 
आसक्तिके त्यागका नाम कर्मयोग है; किन्तु फल और आसक्तिका 
त्याग करके कर्म किस ग्रकारसे होते हैं, इस बातको समझानेवाला | 
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या करके दिखछानेवाळा ऐसा कोई नहीं दीखता जिसको आदर्श 
मानकर इमलोग कर्मयोगके पथपर चल सकें | अतएव हम यह 
जानना चाहते हैं कि वास्तवमें क्या बात है | गीतामें जो कर्मयोग 
वतलाया है और जिसे घुगम कहा है उसका सम्पादन तो बहुत ही 
कठिन प्रतीत होता है | यह कर्मयोग कथनमात्र है या सम्पादनयोग्य 
है ? यदि सम्पादनके योग्य वास्तत्रिक साधन हो तो उसके जानने- 
तराले और करनेवाले होने चाहिये; और यदि कोई भी जाननेवाला 
और करनेवाल् नहीं, तो फिर यह सुगम साधन केसे है £ 


सम्राधान-ज्ञानयोगका प्रकरण अति गहन, दुर्विज्ञेय और अति 
सूकम है; इससे सबके लिये उसका करना तो दूर रहा, समझना भी 
- कठिन है | इसलिये उसकी अपेक्षा कर्मयोगका साधन सुगम बतलाया 
गया है | क्योंकि जबतक अन्तःकरण मलिन है तबतक देहाभिमान 
है और देहामिमानीसे ज्ञानयोगका साधन बनना अत्यन्त दुष्कर है । 
इसलिये आसक्ति और खार्थत्यागरूप कर्मयोगका सम्पादन करनेसे 
जब अन्तःकरण पवित्र होता है तब उसमें ज्ञानयोगके सम्पादनकी 
योग्यता आती है; परन्तु कर्मयोगमे ऐसी बात नहीं है । कर्मयोगके 
सावनका आरम्म तो देहामिमानके रहते हुए ही अन्त:करणकी 
म्न अवस्थार्मे भी हो सकता है और उसके द्वारा पवित्र हुई बुद्धिमे 
भगवत्कपासे स्वाभाविक ही स्थिरता होकर और भगवद्भावका उदय 
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श्रीभगवानने आसक्ति और्‌ फळ दोनोंके त्यागको कर्मयोग 
बतलाया है ( गीता २। ४८; १८। ९), कहीं सम्पूर्ण कर्मों और 
पदार्थमिं केवळ आसक्तिके त्यागको कर्मयोग कहा है ( ६। ४), 
और कहीं केवळ सर्वकर्मफछके त्याग ( १८। ११ ) या कर्मफल 
न चाहनेको ( ६। १ ) ही कर्मयोग कहा है । वास्तवमें इनमें 
सिद्धान्ततः कोई मेद नहीं है । फल और आसक्ति दोनोके त्यागका 
नाम ही कर्मयोग है । इसलिये दोनोंके त्यागको कर्मयोग कहना तो 
ठीक है ही; जहाँ कर्मों और पदार्थों केवळ आसक्तिका त्याग कहा 
है वहाँ भी ऐसी ही बात है । काञ्चन, कामिनी, देह, मान-बड़ाई 
आदि पदार्थोमें आसक्तिका त्याग होनेसे उन पदार्थोके प्रात करनेकी 
इच्छाका यानी फलका त्याग खतः ही हो जाता है | क्योंकि फलकी 
इच्छाके उत्पन्न होनेमें आसक्ति ही प्रधान कारण है । कारणके त्यागमें 
कार्यका त्याग खतः ही हो जाता है | इसलिये पदार्थोमे आसक्तिके 
त्यागसे फळका त्याग खतः हो जानेके कारण पदार्थोमे आसक्ति न 
होनेको कर्मयोग कहना युक्तिसंगत ही है | अब्र रही केवळ सर्वकर्म- 
फलके त्यागकी या फल न चाहनेकी बात, सो कर्मफळके त्यागसे 
आसक्तिका त्याग हो जाता है और आसक्तिके त्यागसे कर्मफळका त्याग 
हो जाता है । अर्थात्‌ एकके त्यागसे दूसरेका त्याग स्वाभाविक ही 
हो जाता है । इस ठोक और परळोकके सम्पूर्ण पदार्थोकी ग्राप्तिकी 
इच्छाका त्याग ही फळकी इच्छाका त्याग है, इसीको स्वार्थत्याग कह 
सकते हैं । इस स्तार्थत्यागरूप धर्मके सेवनसे समस्त अनर्थोकी मूल 
हेतु आसक्तिका शनेः शनेः त्याग हो जाता है, इसलिये फलके त्यागसे 
खतः ही आसक्तिका त्याग हो जानेके कारण सर्वकर्मफलके त्याग 
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या कर्मफलं न चाहनेको कर्मयोग बतलाना भी युक्तिसंगत है। 


यदि कोई कहे कि 'जब सर्वक्मफळके त्याग या फलके न 
चाहनेको ही कर्मयोग कहते हैं, तब फिर श्रीभगवानूने जगह-जगह 
कमेफलके त्यागके साथ ही जो आसक्तिके त्यागकी बात कही है 
उसकी क्या आवश्यकता है ? इसका उत्तर यह है कि कमेफलके 
स्यागसे आसक्तिका त्याग होकर ही कर्मयोगकी सिद्धि होती है । 
और आसक्तिका त्याग हुए विना सरपया खार्थत्यागपूर्वक कर्म हो नहीं 
सकते | अतएव खार्थके त्यागे आसक्तिका त्याग उसके अन्तर्गत ही 
समझ लेना चाहिये । असलमें दोनोंका त्याग ही कर्मयोग है । इस 
बातकों स्पष्ट करनेके लिये “आसक्तिसहित कर्मफलका त्याग ही | 
कर्मयोग है? भगवानका यह कथन युक्तियुक्त ही है। 

प्रायः सभी संसारके मनुष्य मोइरूपी मदिराको पीकर उन्मत्त- 
से हो रहे हैं | उनमें कोई-सा ही समझदार पुरुष आत्माके कल्याण- 
के लिये कोशिश करता है, और कोशिश करनेवाले भी कोई-सा 
हो पुरुष उस परमालाको पाता है ( गीता ७। ३) । ऐसी 
परमात्माकी आतिरूप अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषोंसे हमारी मेंट होनी . 
भी दुर्लन ही है | मेंट होनेपर भी श्रद्धाकी कमीसे हम उन्हे पहचान 


गत खर्य भी (गीता ४ । २ में ) कहा है कि 
यह्‌ 
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सिद्ध होती है कि उस काळमें भी इस योगको समझनेवाळे बहुत 
छोग नहीं थे और इस समय भी बहुत नहीं हैं । क्योंकि सारे भूत- 
प्राणी रागद्वेषादि इन्द्रोसे संसारमें मोहित हो रहे हैं। इसलिये 
परमात्माके बतलाये हुए इस कल्याणमय कर्मयोगके रहस्यको नहीं 
जानते । जिन पुरुषोंका सार्थत्यागरूप कर्मद्वारा पाप नाश हो गया 
है वही पुरुष इस कर्मयोगके रहस्यको जानते हैं । 


वस्तुतः आजकल परमात्माको प्राप्त हुए महापुरुषोंका अभाव 
है; ऐसा नहीं कहा जा सकता; परन्तु हमें श्रद्धाकी कमीके कारण 
उनका दर्शन और परिचय नहीं प्राप्त होता । ऐसी अवस्थामें जब 
कर्मपोगका आचरण करके बतळानेवाळा हमें कोई नहीं दीखता तो 
कल्याणकी इच्छावाळे पुरुषको. मगवानूके बतलाये इए उपदेशोंको ही 
आदर्श मानकर तदनुसार आचरण करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । 


गीतामें बतलाया हुआ कर्मयोग कथनमात्र नहीं है, सम्पादन 
करनेयोग्य है । किन्तु उसके सम्पादनका तत्त्व न जानने तथा शरीर 
और संसारके पदाथॉमें आसक्ति होने एवं श्रद्धाकी कमी होनेके 
कारण ही कठिन प्रतीत होता है, वास्तंवमें कठिन नहीं है। 
भगत्रान्के कहे इए वचनोंमें विश्वास करके उनके आज्ञानुसार 
खार्थके त्यागपूर्वक शाख्रविहित कर्मोका आचरण करते-रहनेसे 
आसक्तिका नाश और कर्मयोगके तत्तका ज्ञान होता चला जाता है | 
इस प्रकार करते इए जब आसक्तिका नाश और कर्मयोगके तत्तका 
ज्ञान हो जाता है, तब कर्मयोगका सम्पांदन कठिन नहीं 
ग्रतीत होता । 
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कमोमि सबं प्रकारके फळकी इच्छाक़े त्यागका नाम ही खार्थ- 
त्याग है | खार्यत्यागयुक्त कर्मोंसे राग-द्वेषादि दुर्गुणोंका एवं 
राग-देषादिसे होनेवाले दुराचारोका नाश हो जाता है। 
अतएव मनुष्यको उचित है किं भगवानके शरण होकर खार्थ- 
त्यागयुक्त कर्मोंका सम्पादन करे। किन्तु इस बातपर विशेष ध्यान 
देना चाहिये कि कर्मोंमे खार्थत्याग किसका नाम है | हम मन, वाणी, 
शरीरद्वारा किसी भी शात्रविहित कर्मका आरम्भ करते हैं और 
उसका फल स्री, धन, पुत्र और शरीरका आराम आदि नहीं चाहते, 
इतने मात्रसे ही खार्थका त्याग नहीं समझा जाता । इन सबका त्याग 
तो मनुष्य मान-बडाई-प्रतिष्ठाके लिये भी कर सकता है । अतएव 
इन सबके त्यागके साथ-साथ मान-बड़ाई-प्रतिष्ठाका एवं खर्गादिके 
मोगकी इष्छाका भी सर्वया त्याग करके उस त्यागके अभिमानका 
मी त्याग होनेसे सर्वया खार्यत्याग समझा जाता है । 


मामे बडे भारी कण्टक हैं । साधकके लिये भगवानके 
वानके मार्गमें 
है एव इनकी विशेष जरस होने तो ये दमम और पाखण्डको 


है र 
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योगकी सुगमता २५७ 
उत्पन्न करके साधकंका पतन करनेवाले भी हो जाते हैं। 
बुद्धिदारा विचार करनेपर ऐसी प्रतीति भी होती है । परन्तु मान 
और बड़ाईकी प्राप्ति होनेपर प्रत्यक्षमें सुख प्रतीत होता है और उसमें 
आसक्ति उत्पन्न होकर मान-बड़ाईकी इच्छा हो ही जाती है | इन 
सभी बातोमें हेतु हमारी बेसमझी यानी मूर्खता ही है । जैसे कोई 
रोगी मनुष्य आसक्तिके कारण खादके वशीभूत हो कुपथ्य सेवन 
करके अपना दुःख बढ़ा लेता है, कोई-कोई तो मृत्युको प्राप्त हो 
जाता है | इस कुपथ्यके सेवनमें भी विचार करके देखा जाय तो 
जैसे रोगीकी मूर्खता दी हेतु है, इसी प्रकार खरी, पुत्र, धन, देह 
और मान-बड़ाई आदिमें जो हमारी आसक्ति है, उसमें मी मूर्खता ही 
हेतु है । जो रोगी वैध, औषध और पथ्यपर श्रद्धा करके कुपथ्यसे 
बचकर औषधका सेवन और पथ्यका पालन करता है वह आरोग्य | 
हो जाता है । ऐसे ही जो मनुष्य शास्र और महापुरुषोंद्वारा बतलाद्रे ,” 
हुए दुर्गुण और दुराचाररूप कुपथ्यको त्याग कर श्रद्धापूर्वक ईधर- 
भक्तिरूप औषधका सेवन और सदाचार-सद्रुणरूपी पथ्यका पालन | 
करता है वह जन्म-मरणरूप महान्‌ अवरोगसे मुक्त हो जाता है। 
लौकिक औषधका सेवन करनेवाल्य तो अदृष्ट प्रतिकूल होनेसे शायद 
आरोग्य नहीं भी होता, परन्तु इस औषध तथा पथ्यका सेवन करने- 
वाढा तो निश्चय ही जन्म-मरणरूप दुःखोंसे मुक्त हो जाता है । 
क्योंकि इसमें अदृष्ट बाधक नहीं हो सकता । 

हम लोग जितने कर्म करते हैं, सबमें प्रथम यही भाव मनमें 
उत्पन्न द्वोता है कि इससे हमको क्या जाम होगा । खाभाविक ही 
इस प्रकार हमारी बुद्धि खार्थकी ओर चली जाती है । अतएव 
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क्रियाके आरम्भके समय जब खार्थबुद्धि उत्पन्न हो तभी उसका बाध 
कर देना चाहिये | हम जिसको लाभ समझते हैं, वह सांसारिक लाभ 
वास्तवमें लाम ही नहीं है | लाभ वही है जो वास्तविक हो और जिसका 
कमी अभाव न हो । ऐसा वास्तविक लाम सांसारिक लामोंके त्यागसे 
ग्राप्त होता है । अतएव क्रियाके आरम्मके समय व्यक्तिगत भौतिक 
खार्थकी जो इच्छा उत्पन्न हो उसको अनर्थका मूळ समझकर तुरन्त 
उसका त्याग कर देना चाहिये । 


हमलोगोंमें भौतिक खार्थकी मात्रा इतनी बढ़ गयी है कि हम 
अपने असली स्तार्थको तो समझ ही नहीं पाते | इसके किये हमें पद- 
पदपर परमेश्वरका स्मरण करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिये, ज़िससे 
हम सदा सावधान रह सकें और अपना असली खार्थ वस्तुतः किस 
बाते है--इसको समझकर अनर्थकारी भौतिक खार्थासे बच सके | 


* जिन पुरुषोंने भगवानके गुण, प्रभाव और तत्को समझकर 
भगवान्‌की रारण ग्रहण कर ली है, उनके लिये तो यह कर्मयोगका 
तत्त और भी सुगम है, यद्यपि पुत्र, खरी, गृह, धन और देहादिमें 
प्रीति होनेके कारण इनकी प्रापिर्प खार्थकी इच्छाका त्याग होना 
कठिन है तथा मान-बड़ाईका त्याग तो इनसे भी अत्यन्त ही कठिन 
है। शरीर और संसारमें आसक्ति दोनेक कारण संसारके पदार्थोकी 
क प्रतीत होती है और आवश्यकताके कारण कामना होती 
डर कामनाकी पूर्तिके ळिये मनुष्य कमॉका सम्पादन करता है | 

कामतापूर्ति न होनेपर वह याचनातक करनेको प्रवृत्त हो 
जाता है | अतएव इन सब अनथोका मूल आसक्ति डी है, जिसे 
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कर्मयोगकी सुंगमता २५२. 
हम “राग? कह सकते हैं । यह राग अनुकूछतामें होता है और £ 
सुखके देनेवाले पदार्थ ही मनुष्यको अनुकूल प्रतीत होते हैं | इससे 
प्रतिकूल दुःखदायी पदार्थॉमें द्वेष होता है और उस द्वेषसे वैर, ईर्षा, 
क्रोध, भय और सन्ताप आंदि अनेकों दुर्भाव उत्पन्न होकर हिंसादि 
कर्मके द्वारा मनुष्यका पतन हो जाता है | अतएव सारे अनेकै 
हेतु ये राग-्वेष ही हैं । इन राग-देषका कारण मोह ( अज्ञान ) है। - 
भगत्रानुकी कृपासे जब इस बातका रहस्य पूर्णतया मनुष्यकी सममे 
आ जाता है, तब उसके राग-द्वेष क्षीण हो जाते हैं और क्षीण हुए 
राग-द्वेष श्रीपरमेश्‍वरके नाम, रूप, गुण और प्रभावके स्मरण ओर 
मननसे नाशको प्राप्त हो जाते हैं । फिर मन और इन्द्रियाँ स्वाभाविक 
ही उसके अधीन दो जाती हैं । ऐसी अवस्थामें उसके द्वारा आसक्ति 
और स्वार्थत्यागरूप कर्मयोगका सम्पादन बड़ी सुगमतासे होता है, 
जिससे बड परम आनन्द और परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है ।... ` 
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आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर 


एक सजनने कुछ उपयोगी प्रश्न छिख भेजे हैं | उनका 
रह खत्पबुद्धिके अनुसार नीचे देनेकी चेष्टा की जाती है । 
भाषा आवश्यकतानुसार सुधार दी 
जा गयी है । प्रश्न इस 
( १ ) जीव, आत्मा और परमात्मामें क्या मेद है ? 


(२) सुख-दुःख किसको होते हैंशरीरको 
आत्माको ? यदि कहा जाय कि शरीरको होते 3b 


कि सुखे-दुःखकी अनुभूति आत्माको होती 
7 पाषा एवं जन्म-मरण तथा स > 

के ह अतिरिक्त चीर-फाइ ड छ ६ 

उपकर बेहोश कर देते है । आत्मा तो 


उस समय भी है 
क्यों नहीं होता म हण है, फिर रोगीको कष्टका अनुभव 
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आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर २६१ 
उपयुक्त प्रश्नोंका उत्तर क्रमश: नीचे दिया जाता है-- 


( १ ) प्राणिमात्रकी “जीव? संज्ञा है। स्थूल, सूक्ष्म एवं 
कारण-इन तीन प्रकारके व्यष्टिरारीरोमेंसे एक, दो या तीनोंसे 
सम्बन्धित चेतनका नाम “जीव है | इन तीनों शरीरोके सम्बन्धसे 
रहित व्यष्ठि-चेतनका नाम “आत्मा? है । इसीको “कूटस्थ! भी 
कहते हैं । वैसे तो गीतादि शाख्रोमें मन, बुद्धि, शरीर तथा 
इन्द्रिय आदिके लिये भी “आत्मा? शब्दका व्यवहार हुआ है; 
परन्तु प्रश्नकर्ताने मन, बुद्धि, शरीर, इन्द्रिय आदिसे भिन्न शुद्ध 
` चेतनके अर्थमें 'आत्मा? शब्दका प्रयोग किया हवै । अत: उसीके 
अनुसार “आत्मा? का लक्षण किया गया है | तथा शुद्ध सचिदा- 
नन्द्घन गुणातीत अक्षर ब्रह्मको परमात्मा कहते हैं । आकाराके 
दषटान्तसे उक तीनों पदार्थोंका मेद कुछ-कुछ समझमें आ सकता है। जो 
आकाश अनन्त घटोंमें समानरूपसे व्याप्त है, उसे वेदान्तकी परिमाषामें 
महाकारा कहते हैं और जो किसी एक घटके अंदर सीमित है, उसे ' 
घटाकाश कहते हैं । महाकारास्थानीय परमात्मा हैं, घटाकाशस्थानीय 
आत्मा अथवा शुद्ध चेतन है और जळसे भरे हुए घडेके अंदर 
रहनेवाले जलसहित आकारके स्थानमें जीवको समझना चाहिये | 
इसीको जीवात्मा भी कहते हैं । स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण--इन तीनों 
प्रकारके शरीरोमिंसे एक, दो या तीनों शरीरोसे सम्बन्ध होनेपर ही 
इसकी “जीव” संज्ञा होती है। इनमेंसे कारणशरीरके साथ तो 
जीवका अनादि सम्बन्ध है, महासर्गके आदिमें उसका सूक्ष्मशरीरके 
साथ सम्बन्ध हो जाता है, जो महाम्रठ्यपर्यन्त रहता है और 
देव-तिर्यक्‌-मनुष्यादि योनियोंसे संयुक्त होनेपर उसका स्थूडशरीरके 
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साथ सम्बन्ध हो जाता है । एक शरीरको छोड़कर जब यह जीव 
दूसरे शरीरमें प्रवेश करता है, उस समय पहला शरीर छोड़ने 
और दूसरे शरीरमें प्रवेश करनेके बीचके समयमें उसका सम्बन्ध 
सूक्ष्म ओर कारण दोनों शरीरोसे रहता है और जब यह किसी 
योनिके साथ सम्बद्ध रहता है, उस समय इसका स्थूळ, सूक्ष्म, कारण 
तीनों शरीरोसे सम्बन्ध रहता है । 


(२) दूसरा प्रश्न यह है कि सुख-दुःखका भोक्ता शरीर 
है या आत्मा | इस सम्बन्धमेंप्रश्नकर्ताका यह कहना ठीक ह्ी 
है कि सुख-दु:खका भोक्ता न केवळ शरीर है और न शुद्ध आत्मा 
a फिर इनका भोक्ता कौन है! इसका उत्तर यह है .कि 

साथ सम्बद्ध हुआ यह जीव ही सख-दः 
गीतामें भी कहा है-- Re ह ह! 


सुस प्रकृतिखो हि शङ्कते प्रकृतिजान्‌ उः | 
कारण गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥। 
(१३।२१) 


प्रतिमे स्थित हुआ ही पुरुप प्रकृतिसे 

४ उत्पन्न त्रिगुणात्मक 

पदार्थोको भोगता है और इन गुणोंका सङ्ग ही इस जीवात्माके 
अच्छी-बुरी योनियोमें जन्म लेनेका कारण है |? 


योगसूत्रोमे भी प्राय: 
छि कहते है. ऐसी ही बात कही गयी है । महर्षि 


द्र्टहञ्ययोः संयोगो हेयहेतुः | 


° द 
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आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर २६३ 


“ष्टा और दृश्य अर्थात्‌ पुरुष और प्रकृतिका संयोग ही 
हेय अर्थात्‌ दुःखका हेतु है |? 

इस संयोगका कारण अविद्या अर्थात्‌ अज्ञान है-- 

तस्य हेतुरविद्या | ( यो० द० २। २४) ` 

अज्ञानके कारण ही चेतन आत्मा भैं देह हूँ? ऐसा मानने 
छगता है और इसीळिये सुखी-दुखी होता है । इस अविद्यारूप 
कारणके नाश हो जानेपर उक्त संयोगरूप कार्यका भी नाश हो 
जाता है; इसीको आत्माका कैवल्य अर्थात्‌ मोक्ष कहते हैं-- 

तद्भावात्‌ संयोगाभावो हानं तद्‌ इशेः कैवल्यम्‌ । 

( यो० द० २। २५ ) 

समाधि, गाढ़ निद्रा ( सुषुप्ति ) तथा मूर्च्छके समय सुख- 
दुःखका अनुभव नहीं होता--इसका कारण यही है कि उस 
समय मन-बुद्वि, जो सुख-दुःखकी अनुभूतिके द्वार हैं, अपने कारण 
्रकृतिमें लीन हो जाते हैं | इसीलिये डाक्टर लोग चीर-फोड़के समय 
कोरोफार्म आदिका प्रयोग करके कृत्रिम मूर्च्छाकी स्थिति ले आते हैं | 
महाग्रळयके समय, जब जीवका केवळ कारणशरीरके साथ सम्बन्ध 
रहता है, उस समय भी सुख-दुःखका अनुभव नहीं होता । 
सुख-दुःखका अनुभव सूक्ष्मशरीरके साथ सम्बन्ध होनेपर ही होता 
है | अतएव जाग्रत्‌-अवस्था अथवा खम्ावस्थामे ही सुख-दुःखका अनुभव 
होता है । सम्तावस्थामें स्थूलशरीरके साथ सम्बन्ध न रहनेपर भी 
मन-बुद्धिकि साथ तो सम्बन्ध रहता ही है अतएव उस समय 
जीवको ग्रत्यक्षवत्‌ ही सुख-दुःखकी अनुभूति होती है । 
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भगवार्‍ अवतार कब लेते हें ? 


वतंमानके भीषण समयमें अनेक प्रकारके अत्याचारोंको फलते 
देखकर धार्मिक जगतमें एक प्रकारकी इळचछ-सी हो रही है । इस 
अकार पापोका प्रसार देखकर सहज ही सहृदय मनुष्यके हृदयमें एक 
प्रन उठजाताहै। : 


हे कह कब तेते हैं ! वर्तमानमें इतने अत्याचारो- ' 
इए भी भगत्रान्‌ प्रकट क्‍यों 8 र 
DEE, नहीं होते ? क्या गीतामें की 
उत्तर-गीतामें भगबानूने जो प्रतिज्ञा की है वह निश्चय ही ठीक 
हे । अमी अवतार लेनेका समय नही आया | नहीं तो भगवान्‌ 
अन्य ही अवतार ले छेते | भगवान्‌ स्वयं कहते हैं... 


यदा यदा 'हि धर्मस स्लानिर्मवति भारत । 
ल तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
साधूनां विनाश्चाय च दुष्कृताय । 
परसंखापनार्याय स॒म्भवामि युगे युगे॥ 


(गीता ४। ७-८) . ` 
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भगवान्‌ अवतार कथ लेते हैं ? २६५ 


“हे भारत ! जब-जब धर्मकी हानि और अभर्मकी बृद्धि . होती 
है तब-तब ही मैं अपने रूपको रचता हूँ अर्थात्‌ साकाररूपंसे छोगोके 
सम्मुख प्रकट होता हूँ । साधुपुरुषोंका उद्वार करनेके लिये, पाप कर्म 
करनेवाळोंका विनाश करनेके लिये और धर्मकी अच्छी तरहसे स्थापना 
करनेके लिये मैं युग-युगमें प्रकट हुआ करता हूँ ।? 

जब-जब पूर्वकालमें भगवानने अवतार लिया है उस समयकी 
परिस्थितिका आप जरा-सा विचार करें तो पता ळग सकता है कि 
उस समय कितना पापपूर्ण और भीषण समय था | सत्ययुगमे 
हिरण्यकरिपुके राज्यमें ऐसी राजाज्ञा थी कि जो धर्माचरण और हरिकी 
मक्ति.करे उसे फासी दे दो, इरिका नाम भी कोई न लेने पाबे। 
इस प्रकारकी राजाज्ञा राजाके खपुत्र प्रहादने न मानी तो उसे 
भी ध्र ऑर गया । एक दिन हिरण्यकशिपुने प्रहादको गोदमें 
बैठाकर पूछी--बेटा ! तूने क्या पहा है, जरा मुझे सुना । प्रहादने 
कहा--पिताजी ! मैंने जो पढ़ा है वह सुनिये --. 

अवणं कीर्तनं विष्णोः सरणं पादसेवनम्‌ । 

अर्चनं वन्दनं दास्यं सस्यमास्मनिवेदनम्‌ ॥ ` 

( भीमद्भा० ७ । ५ । २३ ) 

“भगवान्‌ विष्णुके नाम और गुणोंका श्रवण एवं कीर्तन करना, 
भगतान्‌के गुण, प्रभाव, ढीला और खरूपका स्मरण करना, भगवान्‌ 
के चरणोंकी सेवा करनी, ,भैगवानूके विप्रहका पूजन करना और 
उनको नमस्कार करना, दासमावसे आश्ञाका पांडन करना, सखा- 
भावसे प्रेम करना और सर्वखसहित अपने-आपको समर्पण करना |!“ 

ऐसी बात सुनकर हिरण्यकरिपु चौंक पडा और उसने 
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पूछा--यह बात तुझे किसने सिखायी ? मेरे राज्यें मेरे प्रम शत्रु 
बिष्णुकी भक्तिका उपदेश देकर मेरे हाथसे कौन मृत्युमुखमें जाना 
चाहता है ? प्रहद बोळा कि हे पिताजी ! 
शास्ता विष्णुरशेषस्य जगतो यो हृदि ख्थितः। 
तस्ते परमात्मानं तात कः केन शास्यते । 
( विष्णुपु० १ | १७ | २० ) 
ह | स्थित 3 कु ही तो सम्पूर्ण जगतूके उपदेशक 
। है तात | उन परमात्माको छोड़कर और कौन किसको 
सिखा सकता है | के 


न केवलं भदृध्ददय॑ स॒विष्णु- 


समस्तचेष्टासु bs सर्वगः ॥ 
ह नमा ०१।१७।२६) 
णी बे विशम्‌ केवळ मेरे ही इयम नही, बल्कि 
णजे खित दे न समी तो मुझको, जाप सबको 


ग > अपनी-अपनी चेष्टाओंमें प्रत्त करते हैं ? 
सुनकर तो राक्षसराजका क्रोध अत्यन्त भड़क गया 
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भगवान्‌ अवतार कब लेते हैं ? २६७ 


” जाको राखे साइयाँ, मारि सके नहिं कोय। 
बार न बाँका करि सके, जो जग बैरी होय॥ 
कहा करे बेरी प्रबल, जो सहाय रघुबीर | 
दस हजार गजबल घट्यो, पत्यो न दस गज चीर॥ 
प्रबछ शत्रु सामने हो तो भी सारे संसारका वार खाडी : चला 

जाता' है, उसका कोई बाळ भी बोका नहीं कर सकता | भक्तपर 

अत्यन्त अत्याचार होनेपर अन्तमें खम्ममेसे प्रह्मादके प्यारे परम प्रमु- 
को प्रकट होना ही पड़ा | 

प्रेम बड़ो पहलादहिको जिन पाइनतें परमेसुर काटो । 
यद्यपि उस समय लोग तो धर्मका पालन करना चाहते थे 

परन्तु धर्मकार्योमें अनेक प्रकारसे बलात्कार बाधाएँ डाली जाती थीं | 

वर्तमान समयमें लोग खतः ही धर्मका त्याग कर रहे हैं | यदि कोई 


क धर्मपाळन करे तो उसमें जबरन बाधा नहीं दी जाती है । 


त्रेतामे देखिये-सुबाइ और मारीच यज्ञोको ध्वंस कर देते थे । 
मुनिर्योको खा जाते थे | इतना ही नहीं, अनेक राक्षस घोर अत्या- 
चार करने ठगे थे। आजकल जहाँ-तहाँ पशुओंकी हड़ियोके देर 
देखे जाते हैं परन्तु रामायणको देखनेसे माळूम होता है कि उस 
समय तो फल्मूलाहारी तपल्री ऋषि-मुनियोके मांस-मजाको राक्षसोने 
भक्षण करके उनकी हड्डियोंका ढेर लगा दिया था | 
अखि समूह देखि रघुराया । पूछी युनिन्ह लागि अति दाया ॥ 
जानतहूँ पूछिअ कस सामी । सबदरसी तुम्ह अंतरजामी॥ 
निसिचर निकर सकल मुनि खाए | सुनि रघुबीर नयन जल छाए॥ 
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निसिचर हीन करडं महि शुज उठाइ पन कीन्ह । 
सकल युनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ 
( रामचरितमानस अरण्यकाण्ड ) 
तब उस समय मनुष्यके रूपमे श्रीरामचन्द्रका अवतार हुआ | 
वै घोर समय अब नहीं है | जब-जब धर्मकी हानि और पापकी 
द्धि होती है, तब-तब भगवान्‌ प्रकट होते हैं | ( सत्य, न्याय 
आदि सब धर्मके ही नाम हैं । ) धर्म परमेश्वरका खरूप है | 
भगवान्‌ खयं कहते हे 
रणो हि अतिष्ठामसृतस्याव्ययस्य च | 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्विकस्य च॥ 
४ ( गीता १४ | २७) 
हे अजुन | उस अविनाशी पर्रह्मका और अमृतका तथा 


` उपरोक्त ब्रहम, अमृत अव्यय और शाश्चतधर्म तथा 
ह, अशत, ऐकान्तिक सुख, 
यह सब मेरे ही नाम-रूप हैं, इसलिये इनका मैं परम आश्रय हे 
ळोककी स्थिति धमकी भित्तिपर ही ठ्हरी इई है-- 
पड घाते प्रथ्वी धर्मेण तपते रविः । 
वाति वायु्च सर्वे धम ग्रतिष्टितम्‌ ॥ 
Es र इई है, घर्मसे ही सूर्य तप रहा है 
. पेल रहा T 
Cs स संसार धर्मसे ही प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ 
बेद भी अनादि है-इसका यह अर्थ नही कि वेदकी 
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अनादि हैं परन्तु.उसकी शिक्षा यानी उपदेश अनादि है। जैसे 
“स॒त्यं वद? “धर्म चरः-श्सत्य बोलो?, “धर्माचरण करो? इत्यादि यह 
शिक्षा अनादि, सर्वव्यापक और सर्वमान्य है | 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, सन्तोष, 


तप, स्वाघ्याय, ईश्वरप्रणिधान इत्यादि थरुतिस्मृतिप्रतिपादित विधिवाक्य 
धर्म हैं धर्मका त्याग करके अनीति करनेवाला अन्तमें नष्ट हो ही 


_ जाता है। कंस, रावणादि अनीतिके कारण अन्तमे नष्ट हो गये । 


वर्तमान काळ अवतार लेने लायक है या नहीं; इसका निर्णय 
तो प्रभु ही कर सकते हैं | यह बुद्धिसे अतीत विषय है । तथापि 


' मनुष्य अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार कुछ अनुमान छगा ही लिया 


करते हैं सो मेरी साधारण बुद्विके अनुसार तो यह समझमें आता है 
कि वर्तमान कालमें पार्पोकी वृद्धि और धर्मका क्षय स्वाभाविक होते 
हुए भी ऐसा धोर समय अभी नहीं आया है कि जिसके कारण 
भगवानको अवतार लेना पड़े | इस समय कल्युगंके कारण पापा- 
चार बढ़ रहा है तो भी मनुष्य प्रयत्न करनेसे भगवानको उनकी 
कुपासे ग्रास कर सकता है । 

हे भगवानके दो स्वरूप हैं--निर्गुण और सगुण | उनका वह 
निगुण खरूप बुद्धि और इन्द्रियोंसे अतीत है | सगुण खरूप बुद्धि 
और नेत्रोंका भी विषय है उसे हम देख सकते हैं । सगुणके भी दो 
मेद हैं-साकार ओर निराकार | जो सच्चिदानन्दखरूपसे सर्वत्र 
व्यापक है वह सगुण निराकार खरूप है जिस प्रकार सर्वत्र फैले 
हुए बिजलीके तारमें बिजलीका प्रवाह सदा सर्वव्यापक रहता है वैसे 
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ही भगवान्‌ न दीखनेपर भी सदा सर्वत्र विराजमान हैं । उसे सूक्ष्मदर्शी 
पुरुष अपनी तीक्ष्ण निर्मळ बुद्धिद्वारा अनुभव करते दै-- 

इश्यते त्वग्रथया बुद्धया ब्रक्ष्मया बक्ष्मदर्शिमिः ॥ 

| (कठ० १। ३। १२) 

यह आत्मा सूक्ष्मदर्शी पुरुषोद्रारा अपनी तीत्र और सूक्ष्म. 
बुद्धिसे ही देखा जाता है |? | 

परन्तु सगुण साकारको तो हम अपने नेत्रोके सामने प्रकट 
भी देख सकते हैं। 

निर्युणकी उपासनासे गुणातीत अह्मकी प्राप्ति होती है। यों तो 
गुणातीतका वर्णन नित्य, ज्ञान, अनन्त आदि शब्दोंसे किया गया 
है पर वास्तवमें उसका खरूप वाणीद्वारा नहीं बताया जा सकता, 
' बहतो अचिन्त्य और अनिर्वचनीय है | अन्ते वेद भी 'नेति-नेति? 
कहकर ही बतछाता है। वह अनुमान-प्रमाणसे भी नहीं जाना 
= जा सकता, केवळ अनुभवरूप ही है | क्योंकि समस्त प्रमाण उस 
हके सकारे ही सिद्ध होते हैं श्रुति कहती है-- | 


यद्वाचानम्युदितं येन 

पन्भनसा न मतुते येनाहुर्मनो सतम्‌ । 
तदेन अक्ष तं बिद्धि नेदं यदिदयुपासते ॥ 
इत्यादि । 
आ 
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सकारासे वाणी प्रकाशित होती है, उसे ही तू ब्रह्म जान; यह 
नामरूपात्मक इश्य जिसकी अविवेकी लोग उपासना करते हैं बह 
ब्रह्म नहीं है । जिसे मन मनन नहीं कर सकता, किन्तु जिसके द्वारा 
मनको मनन किया हुआ बतळाते हैं, उसे ही तू ब्रह्म जान; यह 
नामरूपात्मक इर्य जिसकी अविवेकी छोग उपासना करते हैं, वह 
ब्रह्म नहीं है ।? 

अतएव वह ब्रह्म स्वत:सिद्ध है ब्रह्म ही जब शुद्धसत्तविशिष्ट 
होता है, तभी वह बुद्धिद्वार समझनेमें आ सकता है और साकार- 
रूपसे प्रकट होनेपर नेत्रोंद्ारा भी देखा जा सकता है। भगवान्‌ 
अपना साकाररूपसे प्रकट होना इस प्रकार बतलाते हैं 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीख्वरोषपि सन्‌ । 
४७ प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
(गीता ४। ६ ) 


है अर्जुन ! मेरा जन्म प्राकृत मनुष्योंके सद्दा नहीं है.। 
में अजन्मा ओर आविनाशीस्वरूप होते हुए भी, सम्पूर्ण प्राणियोंका 


` इश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृतिको अधीन .करके अपनी योगमायासे 


प्रकट होता हूँ |? 
ऐसा कहनेपर भी जो सगुण भगवानके तत्तको नहीं जानते अर्थात्‌ 
भगवान्‌ कृष्णको ईश्वर नहीं मानते उनके लिये भगवान्‌ कहते हैं 
अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाश्रितम्‌ । 


प्रं भावमजानन्तो मम मूतमहेञ्वरम्‌॥ 
 (गीता९।११) 
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केरे परम भावको न जाननेत्राले मूह लोग मनुष्यका शरीर 
धारण करनेवाले मुझ सम्पूर्ण भूतोके महान्‌ ईख़रको तुच्छ समझते 
हैं, अर्थात्‌ अपनी योगमायासे संसारके उद्धारके लिये मनुष्यरूपमें 
बिचरते हुए मुझ परमेश्‍वरको साधारण मनुष्य मानते हैं ।? 
इसलिये भगवानके साकारतत्रको मी जानना चाहिये । 
2 साकारतत्तको जानता है उसके ल्यि भगवान्‌ 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तस्ततः | 
त्यक्त्वा देई पुनर्जन्म नेति मामेति सोड्जुन॥ | 
= (गीता ४।९) 
है अर्जन | मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात्‌ निर्मल और 
ह ह र जो मनुष्य तत्तसे जान लेता है, वह 
त्याग कर फिर जन्म ग्रहण नहु 
, अत होता हे ।! ह रा व 
प्म-यहाँ तसे जानना क्या है ? 
के लामी बनकर आते हें... है, सत्त्र है, वे 


“ना शरीर अनामय है अर्थात्‌ सारे रोग और विकारोंसे 
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रहित दिव्य है । हमारा जन्म सुख-दुःख भोगनेके लिये हुआ 
करता है परन्तु ग्रु साधुओंकी रक्षा, दुष्टोंका नाश और धर्मकी 
स्थापना करनेके लिये प्रकट होते हैं । : 


वे अपनी दिव्य विभूतियोके सहित योगमायासे अवतरित 
होते हैं । भक्तिके द्वारा देखे और जाने जाते हैं | अब भी भक्तिद्वारा 
भगवान्‌ प्रकट हो सकते हैं । भगवानने कहा भी है--.. 


भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन । 
जञातुं द्रष्ड॑ च तच्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ 
( गीता ११ | ५४ ) 
“परन्तु हे परंतप अर्जुन! अनन्यभक्तिके द्वारा इस प्रकार 
चतुर्मुजरूपत्राला मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्त्वसे जाननेके लिये 
तया प्रवेश करनेके लिये अर्थात्‌ एकीमावसे प्राप्त होनेके लिये 
भी शक्य हूँ ।? 
मक्तिके दारा सब कुछ हो सकता है । साकार भगवान्‌ 
नेत्रोसे देखे जाते हैं, सगुण निराकार . बुद्धिद्वारा समझे जाते हैं 
और निर्गुण निराकार अनुभत्रसे प्राप्त किये जाते हँ । ज्ञानरूप 
ेत्रोबाले ज्ञानीजन ही भगवानको तत्तसे जान सकते हैं | कृष्णा- 
वतारके समय उनका साक्षात्‌ दर्शन बहुतोंने किया था परन्तु 
उन्हें तत्रसे जाननेवाले थोड़े ही थे । भगवान्‌ जन्मते-मरते इुए-से 
प्रतीत होते हैं पर वास्ततरमें वह उनका अवतरण और तिरोभाव 
है, जन्मना-मरना नहीं है । जेसे अभि सर्वत्र व्याप्त है पर चेश 
करनेसे चाहे जहाँ प्रज्वलित हो जाती है और अन्तमें विहीन हो 
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जाती है, परन्तु न दीखनेपर भी वहाँ वस्तुत: अग्निका अभाव नहीं 
होता | उसी प्रकार भगवान्‌ भी सर्वत्र व्याप्त होते हुए प्रकट और 
अन्तर्धान हो जाते हैं। भगवान्‌की शारीरिक धातु चिन्मय और 
दिव्य है, प्राकृतिक नहीं है। देखनेमें नरवपु धारणकर नरळीला 
करते हुए प्राकृतिककी-ज्यों दीख पड़ते हैं । 


सर्वशक्तिमान्‌ पूर्णब्रह्म, परमेश्‍वर वास्तवमें जन्म और मृत्युसे 
सया अतीत हैं | उनका जन्म जीवोकी भाँति नहीं है; वे अपने 
भक्तापर अनुप्रह करके अपनी दिव्य डीळाओंके द्वारा उनके मनको 
अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये, दर्शन, स्पर्श और भाषणादिके 
द्वारा उनको सुख पहुँचानेके छिये; संसारमें अपनी दिव्य कीर्ति 
उसके श्रवण, कीर्तन और स्मरणद्वारा छोगोके पापोंका 

नारा करनेके लिये तथा जगतूमें पापाचारियोंका विनाश करके 
धर्मकी स्थापना करनेके लिये जन्म-धारणकी केवळ ळीछामात्र करते 
हैं उनका वह जन्म निर्दोष और अलौकिक है, जगतका कल्याण 
करनेके लिये ही भगवान्‌ इस प्रकार मनुष्यादिके रूपमें छोगोके 
सामने प्रकट होते हैं; उनका वह विग्रह प्राकृत उपादानोंसे 
ना डेला नहीं होता -वह दिव्य, चिन्मय, प्रकाशमान, शुद्ध 
- होता है; उनके जन्ममे गुण और कर्म-संस्कार हेतु 
¦ ग मायाके बशमें होकर जन्म धारण नहीं करते; किन्तु 
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विपरीत भावना न रखकर पूर्ण विश्वास करना और साकाररूपमें 
प्रकट भगवानको साधारण मनुष्य न समझकर सर्वशक्तिमान्‌, 
सर्वत्र, सर्वान्तर्यामी, साक्षात्‌ सचिदानन्दघन पूर्णब्रह्म परमात्मा 
समझना भगवान्‌के जन्मको तत्तसे दिव्य समझना है | इस अध्यायके 
छठे छोकमें यही बात समझायी गयी है | सातवें अध्यायके २४ वें 
और २५ वें शछोकोंमें और नवें अध्यायके ११ वें तथा १२ वें 
छोकोंमें इस तत्तको न समझकर भगत्रानको साधारण मनुष्य 
` समझनेवालोंकी निन्दा की गयी है एवं दसवें अध्यायके तीसरे छोकमें 
इस तत्त्वको समझनेवाळेकी प्रशांसा की गयी है । 

जो पुरुष इस प्रकार भगवानके जन्मकी दिव्यताको तत्तसे 
समझ. लेता है, उसके लिये भगवानूका एक क्षणका वियोग भी 
असह्य हो जाता है। भगवानमें परम श्रद्धा और अनन्यप्रेम होनेके 
कारण उसके द्वारा भगवानका अनन्यचिन्तन होता रहता है । 

प्रथ--उनके कर्मोर्मे क्या दिव्यता है ? 


उत्त--भगवानके कर्म अहंकार और स्वार्थके विना केवळ 
लोकद्वितके लिये ही होते हैं । भगवान्‌ स्वयं कहते हैं 
न मे पार्थास्ति क्त्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन । 
नानवाप्तमवाप्तव्य॑ वते एव च कर्मणि ॥ 

( गीता ३ । २२ ) 


“हे अर्जुन ! मुझे इन तीनों लोकोंमें न तो कुछ कतव्य है 
और न कोई भी प्राप्त करनेयोग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्ममें 
ही बरतता हुँ ।! 
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किन्तु-- 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
`इति मां योऽभिजानाति कर्मभिने स बध्यते ॥ 
| ( गीता ४। १४ ) 
'करमोके फलमें मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिये मुझे कर्म लिस 
: नहीं करते-इस प्रकार जो मुझे तत्त्वसे जान लेता है, वह भी 
कमसे नहीं बँधता |? 
मगवानुके सारे कर्म लीलामय होते हैं। उनके कमोंसे 
लेगेंको नीति, धर्म और प्रेमका उपदेश मिलता रहता है, भगवान्‌ 
सुष्टिरचना और अत्रतार-लीछादि जितने भी कर्म करते हैं, उनमें 
उनका किश्चिन्मात्र सार्थका सम्बन्ध नहीं है; केवळ लोगोपर 
व करनेके लिये ही वे मनुष्यादि अवतारोमे नाना प्रकारके 
करते हैं (३। २२-२३ )। भगवान्‌ अपनी प्रकृतिद्वारा 
समस्त कर्म करते हुए भी उन कमेक प्रति कर्तृत्वमाव न रहनेके. 
ल क न तो कुछ करते हैं और न उनके बन्धनमें 
सी मगवान्‌की उन कर्मोके फल्में किश्चिन्मात्र भी स्पृहा 
रे शो ( ४ | १३-१४ ) । भगवानके द्वारा जो कुछ भी 
डा Eh छोकहितार्य ही होती है | (४।८); उनके 
लेगोंका हित भरा रहता है। बे अनन्त कोटि 
के पु स्वामी होते हुए भी सर्वसाधारणके साथ अभिमानरहित 
समताका व्यवहार करते हैं (९ । २९); जो 
कोई मनुष्य जिस प्रकार उनको भजता है, ने सय उसे उसी प्रकार 
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भगवान्‌ अवतार कथ लेते हे? ३७७ 


| ` भजते हैं (४1 ११ ) अपने अनन्य भक्ता योगक्षेम भगवान्‌ : 


सत्यं चलाते हैं (९ ॥ २२ ), उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करते 
हैं ( १०। १०-११ ) और भक्तिरूपी नौकापर बैठे हुए भक्तोंका 
संसार-समुद्रसे शीघ्र ही उद्धार करनेके ल्यि स्वयं उनके कर्णधार 
बन जाते हैं (१२॥ ७) । इस प्रकार भगवानके समस्त कर्म 
आसक्ति, अहक्कार और कामनादि दोषोंसे सर्वथा रहित निर्मळ और 
शुद्ध तथा केवळ लछोगोंका कल्याण करने एवं नीति, धर्म, झुद्ध-प्रेम 
और न्याय आदिका जगतमें प्रचार करनेके लिये ही होते हैं; इन 
सब कर्मोको करते हुए भी भगवानका वास्तवमें उन कमोंसे कुछ 
भी सम्बन्ध नहीं है, वे उनसे सर्वया अतीत और अकर्त्ता है-- 
इस बातको भलीभाति समझ लेना, इसमें किश्चिन्मात्र भी असम्भावना 
या विपरीत भावना न रहकर पूर्ण विश्‍वास हो जाना ही 
भगवानके कर्मोको तत्तसे दिव्य समझना है । इस प्रकार जान 
लेनेपर उस जाननेवालेके कर्म भी शुद्ध और अलौकिक हो जाते 
हैं--अर्थात्‌ फिर वह भी सबके साथ दया, समता, धर्म, नीति, 
विनय और निष्काम प्रेममावका बर्ताव करता है | जिनका भगवानतें 
प्रेम और श्रद्धा है वे भगवानकी प्रत्येक लीछामय क्रियाओसे शिक्षा 
ग्रहण किया करते हैं और प्रेममें मुग्ध हुआ करते हैं | उनको 
आदर्श मानकर उनका अनुकरण करनेकी चेष्टा किया करते हैं, 
` इस प्रकार भगवानके छीलामय कमोंसे शिक्षा ग्रहण करके जो 
उनका अनुकरण करते हैं वे भी कमॉसे छिपायमान न होकर 
परमेश्‍वरको प्राप्त हो जाते हैं और उनके कर्म भी दिव्य हो जाते हैं । 
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२७८ तत्त्य-चिन्तामणि भाग ४ 

यस्य सर्वे समारम्माः कामसंकल्पवर्जिताः । 

ज्ञानामिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ 

( गीता ४। १९) 

'जिसके सम्पूर्ण शाख्रसम्मत कर्म विना कामना और सङ्कुल्पके 
होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञानरूप अग्निके द्वारा भस्म हो 
गये हैं, उस महापुरुषको ज्ञानीजन भी पण्डित कहते हैं ।? 

फलकामना, आसक्ति और कर्त्तापनके अभिमानसे रहित होकर 
केवळ लोकहितार्थ ही जो कर्मोंका करना है यही वास्तवे भगवान्‌के 
कमॉको दिव्य समझना है, जिनके कर्म ऐसे नहीं होते, जो 
भगवानका अनुकरण नहीं करते, .उन्दोने भगवानके कर्मोकी . 
दिव्यताको वास्तव नहीं समझा क्योकि जो भगवानके कर्मोकी 
भ हे उनके भी कर्म फिर दिव्य हो 

| 


पहले भी मोक्षकी इच्छावाले साधकोंने ऐसा. समझकर ही 
काका आचरण किया था, उसी प्रकार आसक्ति, फलेच्छ और 
अभिमान छोड़कर कर्म करनेके लिये भगवान्‌ अर्जुनको आज्ञा देते 
हुए कर्मोका तत्त इस प्रकार समझाते हैं 

किं कमे किमकमाते कवयोऽप्यत्र मोहिताः। ` 

दक अवश्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ 

हापि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । 
अकर्मणथ बोड्धव्यं 
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भगवान्‌ अवतार कख लेते हैं ? २७९ 


कर्मण्यकर्म यः पञ्येदकर्मणि च कर्म यः। 
स बुद्धिमान्मनुष्येप स युक्तः ङृत्स्कर्मकृत्‌ ॥ 
( गीता ४। १६--१८ ) 
“कर्म क्या है ! और अकर्म क्या है !-इस प्रकार इसका 
निर्णय करनेमें बुद्विमान्‌ पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिये 
वह कर्मतत्त मैं तुझे मलीमॉति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर 
तू अशुभसे अर्थात्‌ कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा | कर्मका स्वरूप 
भी जानना चाहिये और अकर्मका स्तरूप भी जानना चाहिये; 
तथा विकर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये; क्योंकि कर्मकी गति 
गहन है | जो मनुष्य कर्ममें अकर्म देखता है और जो अकर्ममें 
कर्म देखता है, वह मनुष्योमें बुद्विमान्‌ है और वह योगी समस्त 
कर्मोको करनेवाला है |! 


्रभ्-कर्ममें अकर्म देखना क्या है १ तथा इस प्रकार देखने- 
का बुद्धिमान्‌, योगी और समस्त कर्म॑ करनेवाला 


उत्तर-लोकप्रसिद्धिमें मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीरके 
व्यापारमात्रका नामकर्म है; उनमेंसे जो शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्म हैं 
उनको कर्म कहते हैं और शाज्जनिषिद्ध पापकमोको विकर्म कहते हैं । 
शाख्ननिषिद्ध पापकर्म सर्वथा त्याज्य हैं, इसलिये उनकी चर्चा यहाँ 
नहीं की गयी | अत: यहाँ, जो शात्रविहित कर्तव्य-कर्म हैं, उनमें 
अकर्म देखना क्या है--इस बातपर विचार करना है । यज्ञ, दान, 
तप्र तया वर्णाश्रमके अनुसार जीविका और शरीर-निर्वाहसम्बन्धी 
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२८० तस्व-चिम्तामणि भाग ४ य 
बितने भी शाज्रतिहित कर्म हैं-उन सवर्मे आसक्ति, फलेच्छा, 
ममता और अहङ्कारका त्याग कर देनेसे वे इस छोक या परळोकमें 
_सुख-दुःखादि फल भुगतानेके और पुनर्जन्मके हेतु नहीं बनते 
बल्कि मनुष्यके पूर्वकृूत समस्त शुभाशुभ कर्मोका नाश करके 
उसे संसार-बन्धनसे मुक्त करनेवाले होते हैं--इस रहस्यको समझ 
लेना ही कर्ममें अकर्म देखना है । इस प्रकार कर्ममें अकर्म 
देखनेवाला मनुष्य आसक्ति, फलेच्छा और ममताके त्यागपूर्वक ही 
कर्तव्यकमोंका यथायोग्य आचरण करता है ।' अत: वह कर्म करता 
है; उसे परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है, इसलिये वह योगी है. 
जाता हे, इसलिये वह समस्त कमॉको करनेवाला है| - 


प्रभ-अकर्ममें कर्म देखना क्या है! तथा इस प्रकार 
हरा दिजः योगी जोर समस्त कर्म करनेवाला ` 
उत्तर-लोकप्रसिद्विमें मन, वाणी और शरीरके ब्यापारको 
,त्याग देनेका ही नाम अकर्म है; यह त्यागरूप अकर्म भी आसक्ति, 
` फलेष्ञ, ममता और अहज्कारपूर्वक किया जानेपर पुनर्जन्मका 
हैत बन जाता है, इतना ही नही, कर्तव्य-कमोंकी अबहेनासे या 
दम्भाचारके लिये किया जानेपर तो यह विकर्म ( पाप ) के रूपमे 
बरळ जाता है--इस रहस्यको समझ -छेना ही अकम कर्म देखना 
है | इस रहस्यको समझनेवाला मनुष्य किसी भी वर्णा 
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अगवान अवतार कण लेते ह? २८१ 


कर्मका त्याग न तो शारीरिक क्के मयसे करता है, न राग-द्ेष 
अथवा मोहवरा और न मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा या अन्य किसी 
फळकी प्रातिके लिये ही करता है। इसलिये वहन तो कमी 
अपने कन्यसे गिरता है और न किसी प्रकारके त्यागमें ममता, 
आसक्ति, फलेच्छा या अइङ्कारका सम्बन्ध जोड़कर पुनर्जन्मका 
ही भागी बनता है; इसीळिये वह मनु्योमें बुद्विमान्‌ है । उसका 
परम पुरुष परमेश्वरसे संयोग हो जाता है, इसलिये वह योगी है 


==और उसके लिये कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, इसलिये वह 


ची 


समस्त कर्म करनेवाला है । 


` ब्रश्न-कर्मसे क्रियमाण, तिकर्मसे विविध प्रकारके सञ्चित कर्म 
और अकर्मसे प्रारब्ध कर्म लेकर कर्ममें अकर्म देखनेका यदि यह 


` अर्थ किया जाय कि क्रियमाण कर्म करते समये यह देखे कि 


भविष्यमें यही कमं प्रारब्ध कर्म ( अकर्म ) बनकर फळ-मोगके 
रूपमें उपस्थित होंगे और अक्ममें कर्म देखनेका' यह अर्थ किया 
जाय कि प्रारब्धरूप फलमोगके समय उन दुःखादि भोगोंको 
अपने पूर्वकृत क्रियमाण कर्मोंका ही फल समझे और इस प्रकार 
समझकर पापकमॉका त्याग करके शाखविहित कर्माको करता रहे, 
तो क्या आपत्ति है ! क्योंकि सञ्चित, क्रियमाण और प्रारब्ध कर्मोंके 
ये ही तीन मेद प्रसिद्ध हैं £ ह 

. उचर-ठीक है, ऐसा मानना बहुत लाभप्रद है और बड़ी 
बुद्धिमानी है; किन्तु ऐसा अर्थ मान लेनेसे "कवयोऽप्यत्र मोहिताः? 
धाहना कर्मणो गतिः?, “यज्ज्ञात्रा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌’, “स युक्तः कृत्ख- 
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२८२ तरव-चिन्तामणि भाग ७ 
' कर्मकत,! तमाहुः पण्डितं बुधाः’, 'नेव किश्वित्करोति सः” आदि 
वचनोंकी सङ्गति नहीं बैठती । अतएव यह अर्थ ळामम्रद होनेपर 
भी प्रकरणविरुद् है .। 

प्र्न-कर्ममें अकम और अकर्ममें कर्म देखनेवाला साधक भी 
मुक्त हो जाता है या सिद्ध पुरुष ही इस प्रकार देख सकता है ! 

उचर-सुक्त पुरुषके जो स्त्राभातरिक लक्षण होते हैं, वे ही 
साधकके लिये साध्य होते हैं | अतर्‌त्र मुक्त पुरुष तो स्वभावसे 
ही इस तरको जानता है और साधक उनके उपदेशद्वारा जानकर 
उस प्रकार साधन करनेसे मुक्त हो जाता है । इसीळिये भगत्रानने 


कहा है कि मैं तुझे वह कर्म-तस्त बतलाऊँगा, जिसे जानकर तू 
कर्म-बन्धनसे छूट जायगा |! 


उपर्युक्त प्रकारसे कर्मयोगके तत्को जाननेवाला ही मनुष्योमे 
बुद्विमान्‌ है, योगी है और सम्पूर्ण कमोंका करनेंवाला है इसलिये 
वह इस कर्मरहस्यको समझकर संसारबन्धनसे मुक्त हो जाता है । 


इस प्रकारसे कर्मोका तत्र समझकर फल, कामना, आसक्ति 
और अहंकारको छोड़कर समस्त कर्मोंका . करना ही भगवानूके 
कर्मोकी दिव्यताकी समझना है|. 


ऊपर बतळाये इर्‌ भगवानूके जन्म और कमोंकी दिव्यताके 
तत्तको पुरुष सारे कर्म और दु:खोंसे छूटकर, 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है | मार पि 
० --:५७४०--- 
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गीतोक्त दिव्यदृष्ट 
किसी माईका प्रश्न है कि श्रीमद्भगनद्रीता अध्याय ११ में 
विश्वरूप-दर्शनके लिये अजुनको दिव्यदृष्टि प्रदान करनेका प्रसंग 
आता है, यह दिव्यदृष्टि क्या थी ! उसके द्वारा अजुनने किस प्रकार 
विश्वरूपके दर्शन किये ! और भगवानूने जो अपना विराट्खरूप 
अर्जुनको दिखाया वह कैसा था ! 


वास्तवे इस प्ररनका पूरा उत्तर वे ही महापुरुष दे सकते 

हैं, जिनको मगत्रानकी कृपासे कमी ऐसी दिव्यदृष्टिके द्वारा भगवान्‌- 
„ के दिव्य विराट्‌ रूपके दर्शन करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, मेरे 
द्वारा इस विषयमें जो कुछ निवेदन किया जाता है, बह तो केवळ 
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२८४ वत््व-चिन्तामणि भाग ४ 


श्रीमद्रगवद्रीता और दूसरे-दूसरे शाख्रोपर विवेचन करनेसे अपनी 
साधारण बुद्विसे जो कुछ समझमें आ सका है उसीका प्रदर्शन है । 


इस विषयमे लोगोके भिंन-मिन विचार हैं | कोई कहते हैं 
कि मगवानूने उपदेशद्वारा अर्चुनको ऐसा ज्ञान प्रदान कर दिया, 
जिससे इस सारे विश्वको अर्जुन भगवानका खरूप समझने लगा 
या, अत: यहाँ जानका ही नाम दिव्यदृष्टि है; किसीका कहना है 
कि भगवानूने अजुनको दूरबीनकेजैसी कोई दृष्टि दे दी होगी, 
जिससे अजुन वहीं खड़ा-खड़ा सारे विश्वको देख सका होगा; 
) किसोका कहना है कि जैसे आजकल रेडियोद्वारा बहुत दूर देशका 
गाना धुनाया जाता है, ऐसे ही भगवानूने कोई यन्त्र अर्जुनको 
रिती अर्जुन व्यवधानयुक्त दूर देशमें स्थित 
7 इसी तरह अपनी-अपनी 
लोग कल्पना किया करते हैं | व पजा 
हमें इस वरिषयको समझनेके लिये कहे हुए 
भगवान्‌) अर्जुन और सज्ञयके वचनोंपर विशेष ध्यान देना चाहिये, 
उनपर विचार करनेसे ही यह विषय परायः स्पष्ट हो सकता है । 


दशे अध्यायमें अपनी विभूतियोंका वर्णन करनेके बाद, 
अन्तमें भगवानने अर्जुनसे कहा कि तुझे यह सब विस्तार समझनेकी 
क्या आवश्यकता है, यह सारा विश्व मेरी योगमायाके द्वारा किसी 
स्पष्ट हो जाती है कि ज्ञानद्वारा सारे विश्वको मगवानूके किसी एक 
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उसे सुनकर अर्जुनने भी खीकार कर लिया कि आप जो कुछ 
कह रहे हैं, वह सर्वया ठीक है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है । 
किन्तु उसके बाद भी अजुन प्रार्थना करता है कि हे पुरुषोत्तम ! 
मैं आपके उस ऐश्वर्य, शक्ति, बळ, वीर्य और तेजयुक्त दिव्य 
खरूपको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ ( ११। ३ ), अतः यदि आप 
मेरेद्वारा वह रूप देखा जाना शक्य समझते हों, तो मुझे उसका 
दर्शन करावें ( ११॥ ४ )। इससे यह पाया जाता है कि अर्जुने 
भगवानके ऐश्र्यमय साकार अद्भुत रूपके दर्शन करनेकी प्रार्थना 
की थी और भगवानने भी अपने योगबळसे वैसे ही रूपका अर्जुन- 


. को दर्शन कराया था। भगवानने स्वयं कहा है कि मेरे इस 


हे 


. इरीरमें तू एक ही जगह स्थित, चराचर जीवोंके सहित सारे 


जगतको देख और अन्य भी जो कुछ देखनेकी तेरी इच्छा है, वह 
भी देख ( ११।७ ) । भगव्ानने अर्जुनको जिस अद्भुत रूपका 
दर्शन कराया था, वह इस दृश्य जगतूसे भिन्न था, अलौकिक 
था, भगवानके शुद्ध सत्तसे बना हुआ तेजस्वरूप था, उसके समस्त . 
वल्न, आभूषण ओर शज्लादि एवं पुष्पमाला और गन्धलेपन आदि 
भी दिव्य और अलौकिक थे ( ११ | १०-११ )। उस रूपका 
तेज: अपार था, हजारों सूर्यं एक साथ उदय होनेपर भी उस 
रूपके तेजकी बराबरी कर सकें या नहीं, इसमें भी सन्देह था 
( ११ । १२ ) । ऐसा अलौकिक रूप साधारण नेत्रोंद्वारा केसे 


` देखा जा सके, इसीलिये भगवानने अर्जुनको दिव्यदृष्टि प्रदान की 


( ११।८) और उसके द्वारा अर्जुनने भगवानके रूपका 


दर्शन किया | 
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इसलिये यह कहना नहीं बन सकता कि इस दृश्य जगत॒को 
ज्ञानद्वारा भगवानका स्वरूप समझ लेना ही विश्वरूपका देखना है 
और ऐसा ज्ञान ही यहाँ दिव्यदष्टि है । 
भगवानके विराट रूपको देखकर अर्जुन कहता है कि स्वर्ग 
और परथ्वीके बीचका यह सारा आकाश और सब दिझाएऐँ एकमात्र . 
आपके हीं रूपसे व्याप्त हो रहे हैं ( गीता ११ । २० )। आपके 
'शरीरमें मैं समस्त देवोंको, ब्रह्माको और महादेवको भी देख रहा 
हैं (११। १५ ) | आप अपने तेजसे इस सारे विश्वको तपा 
रहे हैं, आपकी सामर्थ्य अनन्त है, आपका आदि, मध्य और अन्त 
) नहीं है ( ११ | १९ ) । कितने ही देवोंके झुण्ड आपमें प्रवेश 
कर रहे हैं; कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए स्तुति करते 
हैं; महर्षि और सिद्वोके समुदाय भी आपकी स्तुति कर रहे हैं 
(११।२१ )। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य और अश्विनी- 
कुमार आदि सब देव एवं गन्धर्व, यक्ष, राक्षसगण आपको विस्मित 
होकर देख रहे हैं ( ११। २२ ) । आकाशसे संल्य हुए आपके 
विकराळ पको देखकर मेरा पैर्य छूट रहा है, मुझे शान्ति नहीं 
व्यथित हो रहा हूँ (११।२४ ) ! ये सब 
सहित इतरा पुत्र एबं भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा 
दे हे है उनमेंसे कितने ही आपके. दांतोमे चिपके हुए दिखायी 
अपने त उन सबको निगल रहे हैं, आपका उम्र प्रकाश 
सारे जगत्को पर्ण करके तपा रहा है 
(११। २६, २७, ३० ) | 
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इस वर्णनसे यह पाया जाता है कि अर्जुनने भगवानका 
विराटू रूप अपने सामने प्रत्यक्ष देखा था एबं उस रूपके अंदर 
उसको सारा ब्रह्माण्ड और भविष्यमें होनेवाळी युद्धविषयक घटना 
तथा उसका परिणाम दिखलायी दे रहा था । जिस विश्वमे अर्जुन 
अपनेको खड़ा देख रहा था, वह भगवानके शरीरमें दिखळायी 
देनेवाले ब्रहमाण्डसे भिन्न था, क्योंकि उस विराट रूपसे दृश्य जगतूके 
खर्गलोकसे लेकर पृथ्वीके बीचके आकाशको और सब दिशाओंको 


ˆ व्याप्त देखना, महर्षि और सिद्धोके समुंदायोको भगवानके खरूपसे 
बाहर खड़े इए स्तुति करते देखना, उनके तेजसे सारे विश्वको 


तपायमान होते देखना, धृतराष्ट्रके पुत्रांको, द्रोण, भीष्मादि श्र- 
वीरको और अपनी सेनाके झूरवीरोंकी (जो कि दृश्य जगतमें 
प्रत्यक्ष जीवित खस्थ खड़े थे ) भगवानके रूपमें मरते हुए देखना-- 
ये सभी बातें तभी सम्भव हो सकती हैं । 


भगवानके बिराटू रूपका दर्शन करते हुए अर्जुनको हर्ष, 
आश्चर्य, मोह, व्यथा और भय एवं दिग्श्रम भी एक साथ ही इए । 
मगवान्‌की अनन्त और अलौकिक सामर्ध्यको देखकर, उनको 
परत्रह्म परमेश्‍वर समझकर, र्ष और आश्चर्य हुआ एवं भयानक 


'रूपदर्शनसे मोहके कारण भय, व्यथा और दिम्भ्रमादि इए । इससे 


यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवानने उपदेराद्वारा इस इश्य 


` जगत्को ही ईवरका रूप समझाया हो, सो नहीं, क्योंकि ऐसा 


होनेसे अर्जुनको भय, व्यथा और दिग्भ्रमादि होनेका कोई कारण 
नहीं रहः जाता | 
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भगवानके शारीरमें दीखनेवाळा विश्व, इस दृश्य जगतका 
प्रतिबिम्ब भी नहीं था । क्योकि भगवानके शारीरमें तो भीष्म, द्रोण ` 
आदि झूरवीरोको और अपनी सेनाके झूरवीरोंको प्रवेश होते हुए 
और मरते हुए अर्जुन देख रहा है और इस दृश्य जगतूमें वे सब 
जीवित हैं, उनके साथ युद्ध करनेके लिये भगवान्‌ अजुनको 
आज्ञा दे रहे हैं । 


इससे यही सिद्ध होता है कि भगवानने जिस रूपका . 
` अर्जुनकों दर्शन कराया था, वह भगवानका अलौकिक स्वरूप था, 
भविष्यमें होनेवाली घटनाका परिणाम और अपना ऐखर्थ दिखळाकर 
भगवानने अर्जुनके विश्वासको दृढ़ किया था । 

दूरबीन और रेडियोके सदृश किसी यन्त्रद्वारा दूर देशर्मे 
स्थित केवळ जड दृश्य, जो दूर देशमें वर्तमान हों, वे ही दिखळाये 
 जासकतेहैं। डोगोके मनकी बातें और भविष्यमें होनेवाली . 
ज हेन सकती अत: इस प्रसङ्गमें किसी यन्त्रद्वारा 

ये जानेकी कल्पना करना या यन्त्रविशेषको 

दिव्यदृष्टि समझना भूल है | क | 

किसी प्रकारके उपदेशद्वारा अर्जुनको ऐसा समझाया 

गया 

हो कि यह दृश्य जगत्‌ भगवानका ही रूप है एवं ऐसे ज्ञानका 
ही नाम यहाँ र यह मानना भी युक्तिसंगत नहीं है, 
क्योंकि ऐसा होनेसे अर्जुनको भय, व्यथा और मोह होनेका कोई 
कारण नही रहता | तथा अर्जुनका यह पूछना भी नहीं बन 
सकता कि विकराल रूपधारी आप कौन हैं? (११।३१ )। 
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उस समय अर्जुन अपने सामने भगवानका बहुत छंबा-चौड़ा 
शरीर और उसीमें समस्त जगतूको विचित्र ढंगसे देखकर घबरा 
गया ( ११। २४,२५ ) और उस रूपका उपसंहार करनेके 
लिये भगवानूसे प्राथना करने छगा। किसी प्रकारके ज्ञानद्वारा 
दृश्य जगतको भगवानका रूप समझाया जानेपर समझनेवालेका 
यह कहना नहीं बन सकता कि इसका उपसंहार करके, आपका 
किरीट, गदा और चक्र आदि भूषण और शाक्षांसे युक्त चतु्मुजरूप 
दिखलाइये ( ११ । ४६ ) एवं भग्वानका चतुर्भुजरूप दिखला- 
कर फिर मानुषरूपमें स्थित होकर अर्जुनको आश्वासन देना 
और उस सौम्यरूपको देखकर अर्जुनका यह कहना भी नहीं बन 
सकता कि अब आपके इस सौम्य मानुषरूपको देखकर, मैं शान्त- 
चित्त और स्वस्थ हो गया हुँ । 

इस प्रकार विवेचन करनेसे यही समझमें आता है कि 
अर्जुनके प्रार्थना करनेपर भगवानने अपने प्यारे भक्त अर्जुनको, 
उसपर प्रसन्न होकर उसकी श्रद्धा और प्रेम बढ़ानेके लिये एवं 
अपना प्रभात, तत्त्व और रहस्य उसको समझानेके छिये अपने 
योगबलसे वैसा ऐश्वर्यमय रूप दिखाया था, भगवानका वह विश्वरूप 
अलौकिक, दिव्य और तेजोमय था, साधारण जगतूकी भाँति 
पाञ्चभौतिक पदार्थोसे बना हुआ नहीं था। यदि पाञ्चभौतिक पदार्थॉसे 
बना हुआ होता तो वहीं खडे हुए दूसरे छोगोंको भी दिखलायी 
देता, किन्तु विना दिव्यदष्टिके उसके दर्शन किसीको नहीं इए । 
भगवान्‌ अपना प्रभाव और तत्त्व समझानेके लिये जिस-जिसपर कृपा 
करके अपने दिव्य अलौकिक आश्चर्यमय विश्वरूपका दर्शन कराना 
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चाहते हैं, वही उसको देख सकता है । विना भगत्रान्‌की इपाके 
कोई योगी योगत्रलसे ऐसे रूपको नहीं देख सकता, तथा वेदविद्या- 
अध्ययनसे या यज्ञ, दान और तप आदि पुण्यकमॉसे भगवानूके 
इस प्रकारके रूपको कोई नहीं देख सकता, भगवान्‌से अतिरिक्त 
दूसरा कोई योगी या सिद्ध पुरुष ऐसे रूपकी रचना करके दूसरोंको 
दिखा भी नहीं सकता । जिस समय भगवान्‌ अपने भक्तपर दया 
करके उसको अपना तत्त्व और रहस्य समझानेके लिये ऐसे रूपको 
प्रकट करते हैं उस समय भी उसके दर्शन बही मनुष्य कर 
. -- सकता है कि-जिनको वैसे रूपका दर्शन करनेकी दिव्यदृष्टि 
ग्राप्त होती है, जो भगत्ान्‌का परमभक्त होता है और जिसको 
भगवान्‌ वैसा रूप दिखाना चाहते हैं-दूसरा कोई किसी भी 
उपायसे नहीं देख सकता | 


हा भगवान्‌ वेदव्यासजीने दिव्यदृष्टि प्रदान की थी | 
वानूका परम प्रेमी, भक्त और विश्वासपात्र था, इसीसे 
भगवानूके अद्भुत रूपको देखनेका सौभाग्य उसे भी प्राप्त हो गया, 
बह स्वयं कहता है कि मैंने भगवान्‌ वेदव्यासजीकी कृपासे ही 
आज भगवानूके इस अद्भुत रूपके दर्शन किये और श्रीकृप्ण-अर्जुनके 
युझ संवादको सुना ( १८ । ७५--७७ ) | 
उ प्रदान की थी, जिसके प्रभावसे अर्जुनकी 
हृ र ह बुद्धि दिव्य हो गये, उनकी सामर्थ्य 
, उसमें दिव्यरूपका दर्शन करनेकी योग्यता आ 
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गयी, इसी योग रक्तिका नाम दिव्यदृष्ट' है। ऐसी ही दिव्यदृष्ट 
नेदव्यासजीने संजयको भी दी थी, इस दिव्यदृ्टिसे मनुष्य दूर 
देशकी बातें सुन सकता है, सब प्रकारके दृश्य देख सकता है 
और दूसरेके मनके भावोंको भी जान सकता है, यही कारण था 
कि संजय समस्त महामारतके युद्धका प्रसंग एक जगह बैठे हुए 
भी देख-सुनकर और समझकर, सब धृतराष्ट्रको सुना दिया करता 
था, यहाँतक कि छोगोंके मनके विचार भी धृतराष्ट्रके सामने 
प्रकट कर दिया करता था। 


ऐसी दिव्य शक्तिका साधारण तो प्रकरण पातञ्जल्योगमें भी 
आया है, किन्तु वहाँ जिन शक्तियोंका वर्णन है वे परिमित है । 
भगतान्‌ने अर्जुनको जो दिव्यशक्ति प्रदान की थी वह अपरमित थी, 
उसके लिये अर्जुनको किसी प्रकारकी साधना नहीं करनी पड़ी 
थी, भगवानूने स्वयं ही उसपर कृपा करके वह शक्ति प्रदान 
की थी । 


मनुष्यमात्रको उचित है कि इस प्रकार भगवानकी अनन्त 


और अलौकिक शक्तिको उनके दिव्य विराट रूपको रहस्यसहित 
उनके प्रभाव, तत्त्व लीळा और गुणोंको बारंत्रार याद करके 
भगवानमें अनन्य प्रेम करें और उनके दर्शन करनेके पात्र बनें । 


> 
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चेतावनो 


शाख और महापुरुष डंकेकी चोट चेतावनी देते आये हैं और 
दे रहे हैं इसपर भी हमारे भाइयोंकी आँखे नहीं खुलतीं--यह 
बढ़े आश्चर्यकी बात है । मनुष्यका शरीर सम्पूर्ण शरीरोसे उत्तम और 
क होनेके कारण अमूल्य माना गया. है | चौरासी लाख 
मनुष्यकी योनि, सारी पृथ्वीने भारतभूमि और सारे धर्मोमें 
वैदिक सनातन-धर्मको सर्वोत्तम बतछाते हैं । मनुष्यसे बढ़कर 
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है, सारे मत-मतान्तर एवं धर्मोकी उत्पत्ति इसके बाद और इसके 
आधारपर ही हुई है । विधमाँ लोग भी इस वैदिक संनातन-धर्मको 
अनादि न माननेपर भी सबसे पहलेका तो मानते ही हैं | अतएव 
युक्तिसे भी इन सबकी सबसे श्रेष्ठता सिद्ध होती है । ऐसे उत्तम देश, 
जाति और धर्मको पाकर भी जो लोग नहीं चेते हैं, उनको बहुत 
- ही पश्चात्ताप करना पड़ेगा | 


सो परत्र दुख पाबइ सिर धुनि घुनि पछिताइ। 

काहि कर्महि ईखरहि मिथ्या दोस लगाइ॥ 

वे लोग मृत्यु नजदीक आनेपर सिरको धुन-धुनकर दु:खित- 
इदयसे पश्चात्ताप करेंगे और कहेंगे कि 'कलिकालरूप समयके प्रभाव- 
के कारण मैं कल्याणके लिये कुछ भी नहीं कर पाया, मेरे प्रारब्धमें 
ऐसा ही लिखा था; इश्वरकी ऐसी हीं मजी थी ।? किन्तु यह सब 
कहना उनकी भूल है क्योंकि यह कलिकाल पापोंका खजाना होने- 
पर भी आत्मोद्वारके लिये परम सहायक है । 

कलेदोषनिधे राजन्नरित ह्येको महान्गुणः । 

कीतेनादेव कृष्णस्य शुक्तसङ्गः परं ब्रजेत्‌॥ 

( श्रीमद्भा० १२। ३। ५१) 

“हे राजन्‌ ! दोषके खजाने कलियुगमें एक ही यह महान्‌ गुण 
है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके कीर्तनसे ही आसक्तिरहित होकर मनुष्य 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है |! 

केवळ भगवानके पत्नित्र गुणगान करनेसे ही मनुष्य परमपदको 
गरात हो जाता है | आत्मोद्रारके छिये साधन करनेमें प्रारम्ध भी 
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बाधक नहीं है । इसलिये प्रारन्धको दोष देना व्यर्थ है और ईश्वरकी 
दयाका तो पार ही नहीं है-- ॒ 
आकर चारि उच्छ चोरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अविनासी ॥। 
फिरत सदा माया कर परेरा। कार कमे सुमाव शुन घेरा॥ 
कबहुंक करि करुना नरदेही देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥ 
इसपर मी ईश्वरको दोष छगाना मूर्खता नहीं है तो और क्या 
है ! आज यदि इम अपने कर्मोके अनुसार बन्दर होते तो इधर-उधर 
वृक्षोपर उछळते फिरते, पक्षी होते तो बनमें, शूकर-कूकर होते तो 
गारवोर्मे भटकते फिरते | इसके सिवा और कया कर सकते थे ? कुछ 
सोच-विचारकर देखिये--परम दयाळ ईश्वरकी कितनी भारी दया है, 
रने यह मनुष्यका शरीर देकर हमें बहुत विलक्षण मौका दिया है, 
ऐसे अवसरको पाकर हमलोगोंको नहीं चूकना चाहिये । पूर्वमें भी 
रने हमछेगोंको ऐसा मौका कई बार दिया था किन्तु हमलोग चेते 
त सपर भी वह पुनः मौका दिया है। ऐसा मौका पाकर हमें 
होना चाहिये क्योंकि महान्‌ ऐश्वर्यशाली मान्धाता और युविषिर- 


क व्य कुछ भी नहीं गया | फिर विचार करना चाहिये कि 
Pk कुदुम्ब और ऐश्वर्य आदिके साथ अल्प आयुवाले हम- 
सम्बन्ध ही कितना है | ह 
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फिर आपलोग मदिरा पीये हुर्‌ उन्मत्तकी भाँति इन सब वातों- 
को भुलाकर दुःखरूप संसारके अनित्य विषय-भोगोंमें एवं उनके 
साधनरूप धनसंग्रहमें तया कुटुम्ब और शरीरके पालनमें ही केवळ 
अपने इस अमूल्य मनुष्य-जीवनको किसलिये धूलमें मिला रहे हैं ? 
इन सबसे न तो आपका पूर्वमें सम्बन्ध था और न भविष्यमें रहने- 
वाला ही है, फिर इन क्षणस्थायी वस्तुओंकी उन्नतिको ही अपनी 
उन्नतिकी पराकाष्टा आप क्यों मानने लगे हैं £ यह जीवन अल्प है 
और मृत्यु हमारी वाट देख रही है; विना खबर दिये ही अचानक 
` पहुँचनेवाली है | अतएव जबतक इस देहमें प्राण है, वृद्धावस्था दूर 
है, आपका इसपर अधिकार है, तबतक ही जिस कामके लिये आये 
हैं, उस अपने कर्तव्यका शीघ्रातिशीत्र पालन कर लेना चाहिये । 
म्तृहरिने भी कहा है कि-- 

यावत्खस्थमिदं कलेवरगृहं यावज्जरा दूरतो 

यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्यो नायुषः | 

आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्‌ 

प्रोदीमे भवने च कूपखननं प्रत्युद्यम ॥ 

३।७५) 

“जबतक यह शरीररूपी घर खस्थ है, वृद्धावस्था दूर है, 
इन्द्रियोंकी शक्ति क्षीण नहीं इई है और आयुका भी ( विशेष ) क्षय 
नहीं हुआ है, तमीतक विद्वान्‌ पुरुषको अपने कल्याणके लिये 
` महान्‌ प्रयत्न कर लेना चाहिये, नहीं तो घरमें आग लग जानेपर 
कुआँ खोदनेका प्रयत्न करनेसे क्या होगा !! 
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अतरव--- 
काल भजंता आज भज, आज भजंता अब । 
पलमें परलय होयगी, बहुरि मजेगा कब ॥ 


हमारे लये बही परम कर्तव्य है, जिसका सम्पादन आजतक 
कमी नहीं किया गया | यदि इस कर्तव्यका पालन पूर्वमें किया जाता 
तो आज हमलेगोंकी यह दशा नहीं होती । दुनियामें ऐसी कोई भी 
योनि नहीं होगी जो इमलेगोंको न मिली हो । चीटीसे लेकर देवराज 
रकी योनितकको हमछोग मोग चुके हैं किन्त साधन न करनेके 
कारण इमलोग भटक रहे हैं और जबतक तत्पर होकर कल्याणके 
३ह्या हो-होकर चले गये, और करोड़ों इन्द्र हो-होकर चले गये और 
„ दमळेगोके इतने अनन्त जन्म हो चुके कि परथीके कणोंकी संख्या. 
गिनी जा सकती है, किन्तु जन्मोंकी संख्या नहीं गिनी जा सकती । 
ओर भी चाहे लाखों, करोड़ों कल्प बीत जायें, विना साधनके 
परमात्माको प्राति नहीं हो सकती और विना परमात्माकी ग्रातिके 
मटकना मिट नहीं सकता । इसलिये उस सर्वव्यापी परम दयालु 
| परमात्माकरे नाम और रूपका सदा-सर्वदा समरण और उसीकी आज्ञा- 
का पाठन करना चाहिये । इसीसे परमात्माकी प्राप्ति शीत्र और 
| हो दे (कता) १४; १२। ६-७ ) इन साधनोंके लिये 
ह शरणमे जाना चाहिये, जिन पुरुषोको परमात्माकी 
क. दै। उन पुरुषोके संग, सेवा और दयसे ही मग्न 
| गुण और प्रभावको जानकर परम अदा अनन्य 
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प्रेम होकर भगत्रनूकी प्राति होती है | और जिन 
दया होती है, उन्हीपर महपुरुषोंकी दया होती है, Ce 
जापर कृपा राम की होई तापर कृपा करै सब कोई ॥ 

प्रभुकी दयासे ही महापुरुषोंका संग और सेवा करनेका 

मिळता है | यद्यपि प्रभुकी दया सबके अल शशि 
हमलोग इस बातको अज्ञानके कारण समझते नहीं हैं, विषय-सुखमें 
भूले हुए हैं । इसलिये उस दयासे पूरा लाम नहीं उठा सकते। 
जैसे किसीके घरमें पारस पड़ा है, पर वह उसके गुण, प्रभाव और 
रहस्यको न जाननेके कारण दरिद्वताके दुःखको भोगता है, उसी 
प्रकार हमलोग भगवान्‌ और भगवानकी दयाके रहस्य, प्रभाव, तत्त्व 
और गुणोंको न जाननेके कारण दुखी हो रहे हैं । 
अतएव इन सबको जाननेके लिये महापुरुषोंका संग, सेवा 
तथा प्रमुके नाम, रूप, गुण और चरित्रोंका प्रन्थोंमें अध्ययन करके 
उनका कीर्तन और मनन करना चाहिये । क्योंकि यह नियम है 
कि कोई भी पदार्थ हो, उसके गुण और प्रभाव जाननेसे उसमे 
` श्रद्धाग्रेम और अवगुण जाननेसे घृणा होती है । और यह बात 
प्रसिद्ध है कि परमेश्वरके समान संसारमें न कोई गुणी है और न. 
कोई प्रभावशाली । जिसके सङ्कल्प करनेसे तथा नेत्रोके खोलने 
और मूँदनेसे क्षणमें संसारकी उत्पत्ति और विनाश हो जाता है, 
'जिसके प्रभावसे क्षणमें मच्छरके तुल्य जीव भी इन्द्रके समान और 
इन्द्रके तुल्य जीव मच्छरके समान हो जाते हैं, इतना ही क्यों वह 
'असम्भवको सम्भव और सम्मवको भी असम्भव कर सकता है; 
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२९८ तत्त्व चिन्तामणि भाग ४ 
ऐसी कोई भी बात नहीं है जो उसके प्रभावसे न हो सके । ऐसा 
प्रभावशाली होनेपर भी वह भजनेवाळेकी कभी उपेक्षा नहीं करता, 
बल्कि भजनेवालेको खयं भी वेसे ही भजता है, इस रहस्यको 
` किञ्चित्‌ मी जाननेवाला पुरुष एक क्षणके लिये भी ऐसे प्रभुका 
वियोग कैसे सह सकता है ! 

जो परमेश्वर महापामर दीन-दुखी अनाथको याचना करनेपर 
उसके दुर्गुण और दुराचारोंकी ओर खयाल न करके बचेको माताकी 
भाँति गळे लगा लेता है, ऐसे उस परम दयाळु सचे हितैषी परम- 
पुरुषकी इस दयाके तत्तको जाननेत्राळा पुरुष उसकी प्रातिसे वंचित 
कैसे रह सकता है ! 

उस परमातमामे पैर्य, क्षमा, दया, त्याग, शान्ति, प्रेम, ज्ञान, 
समता, निर्भयता, वत्सडता, सरलता, कोमलता, मधुरता, सुहृदता 
आदि गुणोंका पार नहीं है, और परमात्माके ये सत्र गुण उसको 
भजनेवालेमें खाभाविक ही आ जाते है--इस बातके मर्मको जानने- 


वाळा पुरुष उसको छोड़कर एक क्षण भी दूसरेको नहीं भज 
सकता | र्‍ 


जो प्रेमका तत्त्व जानता है--साक्षात्‌ प्रेमस्वरूप है, जो महान्‌ 
9 न्‌ 
होकर भी अपने प्रेमी भक्त और सखाओंके साथ उनका अनुगमन 
करता है, ऐसे उस निरभिमानी; प्रेमी, दयाळु मगवानूके तत्को 
I उसकी किसी भी आज्ञाका उठुन कैसे कर 
सकता है ? 


शन सत्र भगवान्‌के गुण और प्रभावको जान लेनेपर तो वात 
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चेतावनी २९९ 


ही क्या है, किन्तु ऐसे गुण और प्रभावशाली प्रभुके होनेमें विश्वास 
( अद्धा ) होनेपर भी मनुष्यके द्वारा पापाचार तो हो ही नहीं सकता, 
बल्कि उसके प्रभाव और गुणोंको स्मरण कर-कर मनुप्यमें स्वाभाविक 
ही निर्भयता, प्रसनता और शान्ति आ जाती है । और पद-पदपर 
उसे आश्रय मिळता रहता दै, जिससे उसके उत्साह और साधनकी 
वृद्धि होकर परमेश्वरकी प्राति हो जाती है । 


यदि ऐसा विश्वास न हो सके तो भी उसको अपने चित्तसे 

. एक क्षण मुळाना तो नहीं चाहिये । नहीं तो भारी विपत्तिका सामना 
करना पड़ेगा । क्‍योंकि मनुष्य जिस-जिसका चिन्तन करता हुआ 

जाता है, उस-उसको ही प्राप्त दोता है, इस प्रकार शात्र और 

महात्माओंने कहा है-और यह युक्तिसंगत भी है । सोते समय मनुष्य 

जिस-जिस वस्तुका चिन्तन करता हुआ सोता है, खम्में भी प्रायः 

वही वस्तु उसे ग्रत्यक्ष-सी दिखलायी देती है, इसी प्रकार मरणकाल- 
में भी जिस-जिसका चिन्तन करता हुआ मनुष्य मरता है, आगे 
जाकर वह उसीको प्राप्त होता है अर्थात्‌ जो भगवानको चिन्तन 
करता हुआ जाता है, वह भगवानको प्राप्त होता है और जो संसार 
को चिन्तन करता हुआ जाता है, वह संसारको प्राप्त होता है । 
यदि कहें कि अन्तकालमें ही भगवानका चिन्तन कर लेंगे--तो 
ऐसा मानना भूल है | अन्तकाळमें इन्द्रियाँ और मन कमज्ञोर और 
व्याकुळ हो जाते हैं, उस समय प्रायः पूर्वका अभ्यास ही काम 
आता है | इसलिये मनुष्यजन्मको पाकर यह जोखिम तो अपने 
सिरसे उतार ही देनी चाहिये, यानी और कुछ साधन न बन पड़े 
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३०० तत्त्व चिन्तामणि भाग ४ न 
तो गुण और प्रभावके सहित नित्य-निरन्तर परमेश्वरका स्मरण तो 
करना हो चाहिये । इसमें न तो कुछ खरच ळा है और न कुळ 
परिश्रम ही है, बल्कि यह साधन प्रत्यक्ष आनन्द और शान्तिदायक 
है तथा करनेमें भी बहुत सुगम है | केवळ विश्वास ( श्रद्धा) की 
ही आवश्यकता है । फिर तो अपने-आप सहज ही सव काम हो 
सकता है । परमात्मामें विश्‍वास होनेके लिये परमात्माके नाम, रूप, 
गुण, प्रभाव, प्रेम और चरित्रकी बात महापुरुषोंसे श्रवण करके 
) उसका मनन करना चाहिये । इस प्रकार करनेसे उन महापुरुष 
/ और परमात्माकी दयासे परमेखनरमें विश्‍वास और परम प्रेम होकर ; 
उसकी प्रापि सहजमें ही हो सकती है | परन्तु शोककी वात है । 
कि ईश्वर ओर परळोकपर विश्‍वास न रहनेके कारण हमलोग इस 
ओर खयाल न करके अपने अमूल्य जीवनको अपने आत्मोद्वाररूप 
ऊंचे-सेउंचे काममें ब्रिताना तो दूर रहा, नाशवान्‌ क्षणमङ्कर 
सांसारिक विषय-भोगोके मोगनेमें ही समाप्त कर देते हैं सांसारिक 
पदार्थोर्म जो क्षणिक सुखकी प्रतीति होती है, वास्तवमें वह सुख 
नहीं है, धोखा है | यह बात विचार करनेसे समझमें आ सकती 
दै । ईते हमलेगोंको बुद्धि और ज्ञान, विवेकपूर्वक समय बितानेके 
ठिये ही दिया है, अतएव जो भाई अपने जीवनको तिना विचारे 
ताता है, वह अपनी अज्ञताका परिचय देता है | हर एक मनुष्य- 
ह पज चाहिये कि मैं कौन हूँ ! यह संसार क्या 
४ साथ मरा क्या सम्बन्ध है ? हैं? 
कादरी है : मैं क्या कर रहा हूँ ! मुझे 
संसारके सारे प्राणी सुख चाहते हैं, वह सुख भी सदा-सर्वदा 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


तट दवय नगा वागता व ane OS 

चेतावनी ३०१ 
अपार चाहते हैं और दुःखको कोई किञ्चित्‌ मात्र भी कमी नहीं 
चाहता । किन्तु ऐसा होता नहीं, वल्कि उसकी इच्छाके विपरीत 
ही होता है | क्योंकि यह अपने समयको जैसा विताना चाहिये 
मूर्खताके कारण वैसा नहीं त्रिताता । 

संसारमें जो बड़े-बड़े विद्वान्‌ और बुद्विमान्‌ समझे जाते हैं, 

वे भी भौतिक यानी सांसारिक सुखको ही सुख मानकर उसकी 
प्राप्तिके लिये मोइके वशीभूत होकर टूट पडते हैं और उसकी 
प्राप्तिके लिये चेष्टा करना ही उन्नति मानते हैं | बहुत-से लोग 
सांसारिक सुखोंकी प्रा्िके साधनरूप रुपयोंको ही सर्वोपरि मानकर 
धनसञ्चय करना ही अपनी उन्नति मानते हैं और कितने ही लोकमें 
मान, बड़ाई, प्रतिष्ठाके लिये अपनी ख्याति करना ही उन्नति मानते 
हैं । किन्तु यह सब मूर्खता है क्योंकि ये सारी बातें अनित्य होनेके 
कारण इनमें भ्रमसे प्रतीत होनेवाछा क्षणिक सुख भी अनित्य ही 
है । अनित्य होनेके कारण ही शाख्नकारोंने इसे असत्य बतलाया 
है । शा्र और महापुरुषोंका यह सिद्धान्त है एवं युक्तिसंगत भी 
है । कोई भी पदार्थ हो जो सत्‌ होगा, उसका किसी भी प्रकार 
कभी विनाश नहीं होगा । उसपर कितनी ही चोटें लगें, वह मदा- 
सर्वदा अटल ही रहेगा | जो असत्‌ पदार्थ है, उसके लिये आप 
कितना ही प्रयत्न करें, वह कभी रहनेका नहीं | इन सब वातोंको 
समझकर क्षणभङ्कुर- नारावान्‌ सुखसे अपने मन, बुद्धि और 
इन्द्रियोको हटाना चाहिये और वास्तवमें जो सच्चा सुख है उसके 
लिये प्रयत्न करना चाहिये | उसकी प्राप्तिके मागमें अग्रसर हो 
जाना ही असली उन्नति है । 
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अब हमको यह विचार करना चाहिये कि सच्चा सुख क्या 

है और किसमें है £ तया मिथ्या सुख क्या है और किसमें है ! 
सर्वशक्तिमान विज्ञान-आनन्दघ्रन परमात्मा ही नित्य वस्तु है, अतएव 
उस परमात्माके सम्बन्धसे होनेवाला सुख ही सत्य और नित्य सुख 
है । जो सांसारिक पदार्थ है, वे सत्र क्षणभङ्कर और अनित्य होनेके 
कारण उनमें प्रतीत होनेवाळा सुख क्षणिक और अनित्य है | अब 
यह विचार करें कि सांसारिक पदार्थ और उनमें प्रतीत होनेवाळा 
) सुख क्षणिक और अनित्य केसे है ? देखिये, जेसे प्रातःकाल गायका 
दूध दुहकर तुरन्त पान किया जाता है तो उसका स्वाद, गुण, . 
रूप दूसरा ही होता है । और सायंकालतक पड़े रहनेपर कुछ . 
दूसरा ही हो जाता है यानी प्रातःकाळ-जैसा खाद और गुण उसमें . 
नहीं रहता तया रूप भी कुछ गाढ़ा हो जाता है। दूसरे और 
तीसरे दिन तो स्राद, गुण और रूपकी तो बात ही क्या है, उसका 
नाम भी बदू जाता है अर्थात्‌ कुछ क्रिया न करनेपर भी दूधका 
दही हो जाता है तथा मीठेका खट्टा, पित्त और वायुनाशककी जगह 
पित और वायुवर्वक एवं पतलेका अत्यन्त गाढ़ा हो जाता है । 
और दस दिनके बाद तो पड़ा-पड़ा खाभाविक ह्वी विषके तुल्य 
खास्थ्यके ती (> क जाता है । विचार करके 
के 9 न कर भी अमृतके तुल्य दूध- 
जसे पदार्थमें क्षणपरिणामी दोनेके कारण पहलेवाले खाद, 
का और नामका अत्यन्त अभाव हो जाता है । यदि 
समझ लेना चाहिये। 
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अतएव इन सांसारिक पदार्थॉमें प्रतीत होनेवाळा सुख वास्तवमें सुख 
नहीं है | यदि प्रतीत होनेवाळे क्षणिक सुखको सुख माना जाय 
तो उससे बढ़कर उनमें दुःख भी है, इसलिये वे त्याज्य हैं | एक 
पुरुष रमणीके साथ रमण करता है, उस समय उसको क्षणिक सुख-सा 
प्रतीत होता है, पर आगे चलकर उससे रोगोंकी बृद्धि तथा बळ, 
बुद्धि, तेज और आयुका क्षय होता है एवं वह महान्‌ दुखी होकर शीघ्र 
ही काळका ग्रास बन जाता है । उपर्युक्त कार्य धर्मसे विरुद्ध करने- 
पर तो इस लोकमें अपकीतिं और मरनेपर नरककी भी प्राप्ति होती 
है | अब तरिचार करके देखिये कि क्षणिक सुखके बदलेमें कितने 
समयतक कितना दुःख भोगना पड़ता है। इसी प्रकार अन्य सत्र 
पदके भोगमें भी समझना चाहिये क्योंकि विषयोके भोगमात्रसे 
ही शरीर और इन्दरिया क्षीण हो जाती हैं और अन्तःकरण दूषित, 
दुर्बळ और चञ्चळ होता जाता है; पूर्वकृत पुण्योंका क्षय और पापों- 
की वृद्धि होती है । इतना ही नहीं, धीर और वीर पुरुष भी विलासी 
बन जाते हैं तथा ईश्वरप्नातिके मार्गपर आरूढ् नहीं हो सकते | 
`. कोई आरूढ़ होनेका प्रयत्न करते हैं तो भी उनको सफलता शीघ्र 
नहीं होती । न 

इसलिये इन पदार्थोके भोगनेके उद्देश्यसे अर्थ ( धन ) को 
इकट्ठा करना भी भूळ ही है---क्योंकि प्रथम तो इस अर्थ ( धन ) 
के उपार्जन करनेमें बहुत परिश्रम होता है । इतना ही नहीं, घोर 
नरकदायक पाप यानी अनेकों अनर्थ करने पड़ते हैं । फिर इसकी 
रक्षा करनेमें बहुत कठिनाई पड़ती है । कहीं-कहीं तो इसकी रक्षा 
करनेमें प्राणोंपर नौबत आ जाती है । इसके खर्च और दान करने- 
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में भी कम दुःख नदी होता । लोग कहते हैं कि देना और मरना . 
समान है । इसके नाश और वियोगमें और भी बड़ा भारी दुःख 
होता है। जब मनुष्य इसको छोड़कर परळोकमें जाता है, उस 
समय तो दुःखका पार ही नहीं है । अतरव क्षणिक सुखकी प्राप्ति- 
के लिये महान्‌ दुःखका सामना करना मूर्खता नहीं*तो और क्या 
है ! फिर उस अर्थ ( घन ) के द्वारा प्रात डोनेवाळा विषयसुख भी 
इसके इच्छानुसार इसको नहीं मिल सकता। संसारमें बड़े-बड़े जो 
व्यावहारिक दृष्टिसे विद्वान्‌ और बुद्विमान्‌ समझे जाते थे, वे सब इस 
धनको छोड़ सिर घुन-धुनकर पछताते हुए चले गये । बड़े-बड़े 
प्रतापी, प्रभावशाली, बलवान्‌ पुरुष भी इसे साथ नहीं ले जा सके, 
फिर हमळोगोंकी तो बात ही क्या है । संसारमें यह भी देखा जाता 
है कि इसे इकट्ठा कोई करता है और उसका उपभोग प्रायः 
दूसरा ही करता है जो कि कहीं-कहीं तो उसके उद्देश्यसे बिल्कुल 
ही विपरीत होता हैं | जैसे शहदकी मक्‍्खी शहद इकट्टा करती : 
है । पर उसका उपभोग प्राय: दूसरे छोग ही करते हैं । यह उस- 
की मूर्खताका परिचय है | मक्खियाँ तो साधारण कीट हैं किन्तु 
मनुष्य होकर॑ भी जो इस विषयपर विचार नहीं करता, वह उन 
कीटोसे भी बढ़कर मूर्ख है । 

एक भाई रोज हजार रुपये कमाता है और आज हजार 
रुपर्योकी थैली उसके घरपर आ गवी, तो. कळके लिये दो हजारकी . 
चेश करता है, पर थोड़ी देरके छिये समझ लीजिये कि कल 
उसकी मृत्यु होनेवाली है और यह बात स्पष्ट है कि मृत्यु होनेके 
आद उसका इस धनसे कुछ "मी सम्बन्ध नहीं रहता और मृत्यु 
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विना खबर दिये ही अचानक आती है और सम्पूर्ण धनको खर्च . 
कर देनेतक लाख प्रयत्न करनेपर मी किसी प्रकार मृत्युसे वह 
छूट नहीं सकता । उसकी मृत्यु अवश्यमेव है | ऐसी हालतमें जिन 
पढ़े-लिखे तथा प्रतिष्ठित टाइटल पाये इए मनुष्योंका धनसञ्चय 
करना ही ध्येय है उनकी शहद इकट्ठा करनेवाळी मक्खियोंसे भी 
बढ़कर अज्ञता कही जाय तो इसमें क्या अत्युक्ति हैँ १ ॒ 

जो नाम-ख्यातिके लिये तन, मन, धनको छगाते हैं, वे भी 
बुद्धिमान नहीं हैं, क्योंकि नाम-्याति सच्चे सुखमें बाधक है और 
मरनेके बाद भी उस नाम-ख्यातिसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता । अतर उन धनी-मानी विषयासक्त भाइयोसे सविनय निवेदन 
है कि एक परमेश्वर और उसके आज्ञापाळनरूप धर्मके सिवा आप- 
का इस लोक और परळोकमें कहीं भी कोई साथी तथा सहायक 
नहीं है । इसलिये यदि नाम-ख्यातिकी ही इच्छा हो तो भी 
भगवत्प्रातिकी ही चेष्टा करनी चाहिये । क्योंकि जब उस ब्रह्मको 
अमेदरूपसे प्राप्त हो जानेंगे यानी जब परमात्मा ही बन जावेंगे, 
तब तो वेद और शाक्षोमें जो विज्ञान-आनन्दधन त्रह्की महिमा 
गायी है तथा भगवान्‌ श्रीराम और श्रीकृष्णकी जो ख्याति है, वह 
सब तुम्हारी ही हो जायगी । इतना ही नहीं, दुनियामें जितनी 
भी ख्याति हो रही है और होगी, वह सब तुम्हारी ही है । क्योंकि 
जो पुरुष ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, वह सबका आत्मा ही हो जाता 
है । इसलिये सबकी ख्याति ही उसकी ख्याति है और सबकी 
ख्याति भी उसके एक अंझामात्रमें ही स्थित है । गीतामें श्रीभगब्रान्‌- 
ने कहा भी है 
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यदयद्विभूतिमत्सत्तं श्रीमदूजितमेव वा | 
तत्तदेवावगच्छ त्व॑ मम तेजोंऽशस॑मवस्‌॥ 
रे (१० | ४१ ) 
'्जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वर्ययुक्त, कान्तियुक्त और 
व्यक्ति जान ।' 
अब्र विचार करना चाहिये कि फिर तुच्छ लौकिक ख्यातिकी 
इच्छा करना और उसके लिये अपना तन, मन, धन नष्ट करना 
कितनी मूर्खता है | वास्तवमें भग्वानकी ग्राप्ति अपनी ख्यातिके 
लिये, नहीँ करनी है, वह तो हमारा परम घ्येय और आश्रय होना 
चाहिये क्योंकि उस पदको प्राप्त होनेपर और कुछ भी पाना बाकी 
नहीं रहता । इसीको मुक्ति, परमपद और सचे सुखकी प्राप्ति 
कहते हैं । जुगुनूका जैसे सूर्यके साथ तथा बूँदका जैसे समुद्रके 
. साथ मुकाबला सम्भव नहीं, उसी प्रकार सारी दुनियाका सम्पूर्ण 
सुख मिळाकर भी उस विज्ञान-आनन्दधनकी प्रापतिरूप सच्चे सुखके 
साय उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता । भगवान्‌ गीतामें | 
कहते हैं- : 
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्य विजानतः ॥ 
(२॥। ४६ ) 
“सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयके ग्राप्त होनेपर छोटे जलाशयमें 
मनुष्यका जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार तरह्मको जाननेवाले 
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ब्राह्मणका वेदोमें उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात्‌ जैसे बड़े 
जलाशयके प्रात हो जानेपर जळंके लिये छोटे जलाशयोंकी 
आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ब्र्मानन्दकी प्राप्ति होनेपर आनन्दके 
लिये वेदोंकी आवश्यकता नहीं रहती ।' 


ˆ जैसे खममें प्राप्त हुए त्रिळोकीके राज्य-सुखका थोड़े-से भी 
जाग्रतके सुखके साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता तथा यदि 
उस खमके राज्यको कोई बेचना चाहे तो एक पैसा भी उसका 
मूल्य नहीं मिळता क्योंकि जागनेके बाद उस खम्नके राज्यका कोई 
नाम-निशान ही नहीं हे, वैसे ही परमात्माकी प्राप्ति होनेके बाद 
इस संसार और सांसारिक सुखका नाम-निशान भी नहीं रहता । 
अतएव ऐसे अनन्त सुखको छोड़कर जो क्षणभङ्कर, नारावान्‌ मिथ्या 
सुखके ल्यि चेष्टा करता हे, उससे बढ़कर कौन मूर्ख हे ! 


दूसरा जो प्रेममें मुग्ध होकर मेदरूपसे भगवानकी उपासना 

करता है उसकी तो और भी अद्भुत ढीला है । वह खामीकी 
प्रसन्नतामें प्रसन्न और उनके सुखमें सुखी रहता है । खामीमें 
अनन्य प्रेम, नित्य संयोग और उनकी प्रसन्नताके लिये ही उस 
भक्तकी सारी चेष्टाएँ होती हैं । अपने प्रेमास्पद सगुण ब्रह्मपर तन, 
मन, धनको और अपने-आपको न्यौछावर करके वह प्रेम और 
आनन्दमें मुग्ध हो जाता है । केवल एकमात्र भगवान्‌ हीं उसके 
. परम आश्रय, जीवन, प्राण, धन और आत्मा हैं | इसलिये वह 
भक्त उनके वियोगको एक क्षण भी नहीं सह सकता । उस प्यारे 
प्रेमीके नाम, रूप, गुण, प्रेम, प्रभाव, रहस्य और चरित्रोंका श्रवण, 
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मनन और कीर्तन करता हुआ नित्य-निरन्तर उसमें रमण करता है। 


इस आनन्दमें वह इतना मुग्ध हो जाता है कि उपरमे 
अमेदरूपसे बतछायी हुई परमगति यानी मुक्तिरूप सुखकी भी 
वह परवा नहीं करता । मछली जैसे जळके वियोगको नहीं सह 
सकती वैसे ही भगवानका वियोग उसको अत्यन्त असह्य हो जाता 
है । इतना ही नहीं, भगवानूके मिळनेपर भगवान्‌ जव उसको 
हृदयसे लगाते हैं, तब वल्लादिका व्यवधान भी उसको विन्नरूप-सा 
प्रतीत होने लगता है | वह. अव्यत्रधानरूपसे नित्य-निरन्तर मिळना 
ही पसंद करता है ओर एक क्षण भी भगवान्से अळग होना नहीं 
चाहता । इस प्रकार भगत्रत्प्रातिरूष आनन्दमें जो मग्न है, उसके 
गुणोंका वर्णन वाणीद्वारा शेष, महेश, गणेश आदि भी नहीं कर 
सकते, फिर अन्यकी तो बात ही क्यो है £ ऋषि, मुनि, महात्मा 
और सारे वेद जिन परमेश्‍वरकी महिमाका गाच कर रहे हैं वे 
परमेश्‍वर खयं उस भक्तकी महिमा गाते हैं और उसके प्रेममें बिक 
जाते हैं | तया उस भक्तके भावके अनुसार भावित हुए उसके 
इच्छानुसार प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसके साथ रसमय क्रीड़ा करने लग 
जाते हैं यानी जिस प्रकारसे भक्तको प्रसन्नतां हो, वैसी ही डीला 
करने लगते हँ | द 


यदि कह जाय कि मेद और अमेदरूपसे होनेवाडी परमात्माकी 
ग्रामे क्या अन्तर है तो इसका उत्तर यह है कि अमेदरूप 
परमात्माकी उपासना करनेवाळा पुरुष तो खयं ही सच्चा सुख 
यानी विज्ञान-आनन्दधन परमात्मा ही हो जाता है और मेदरूपसेः 
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उपासना करनेवाला भक्त भिन्नरूपसे उस रसमय परमात्माके खरूप- 
का दिव्य रस प्राप्त करता है यानी उस अमृतमय सगुणखरूप 
परमात्माके मिलनके आनन्दका अनुभव करता है । 


यहाँतक तो वाणीकी पहुँच है । इसके बाद दोनों प्रकारके 
भक्तोंकी एक ही फलखरूपा अनिर्वचनीय स्थिति होती है, जिसे 
वेद-शाख्र, शिव-सनकादि, शारदा एवं साधु-महात्मा तथाः इस 
स्थितिको ग्राप्त होनेवाले भी कोई पुरुष किसी प्रकार नहीं बतळा 
सकते । जो कुछ भी बतलाया जाता है, उस सबसे यह अत्यन्त 
परेकी बात है | क्योंकि यहाँ वाणीकी तो बात ही क्या है, मन 
और बुद्धिकी भी पहुँच नहीं है। 


इसलिये दुःख और विश्नरूप समझते हुए नाशवान्‌, क्षण- 
सङ्कर, तुच्छ भौतिक सुखको छात मारकर परमात्माकी ग्राप्तिरूप 
सच्चे सुखके लिये ही कटिबद्ध होकर, प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी : 
चाहिये । इस प्रकार चेश करनेवाले पुरुषको प्रमेश्‍वरकी दयासे 
उसकी ग्राप्ति होनी सहज द्वै । 
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नवधा भक्ति 


— 


१ बुद्धि और ज्ञान 

ग तीन गोते अतीत होते हर्‌ भी जीजा 
और दःखात द्विम) 5 "णि मह्य सम्पूर्ण दुर्गुण, दुराचार 
डुःखोसे विमुक्त होकर परम पवित्र बन जाता है, जो 
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ˆ अव्यक्त होकर भी जीबोंपर दया करके जीवोंके कल्याण एवं 
धर्मके प्रचार तथा भक्तोंको आश्रय देनेके लिये अपनी ढीळासे 
'समय-समयपर देव, मनुष्य आदि सभी ख्पोमें व्यक्त होते हैं 
अर्थात्‌ साकाररूपसे प्रत्यक्ष प्रकट होकर भक्तजनोंको उनके 
इच्छानुसार दर्शन देकर आह्वादित करते हैं और जो सत्ययुगे 
श्रीहरिके. रूपमे, त्रेतायुगमें श्रीरामरूपमें, द्वापरयुगमे श्रीकृष्णरूपमें 
प्रकट हुए थे, उन प्रेममय नित्य अविनाशी विज्ञानानन्दघ्रन, सर्वव्यापी 


` हरिको ईश्‍वर समझना चाहिये ।# 


अब भक्ति किसका नाम है--इस विषयमे विचार करना 
चाहिये । महर्षि शाण्डिल्यने कहा है--'सा परानुरक्तिरीक्वरे? 
चरमे परम अनुराग यानी परम प्रेम ही भक्ति है |? 


देवर्षिं नारदने भी भक्तिसूत्रमें कहा है--'सा त्रस्मिन्‌ . 
परमप्रेमरूपा? ( २.) “उस परमेश्‍वरमें अतिशय ग्रेमरूपता ही भक्ति 
है ।? 'अमृतखरूपा च? (३) -'और वह अमृतरूप है? 

इस प्रकार और भी बहुत-से वचन मिळते हैं | इनसे यही 
माळूम होता है कि ईखरमें जो परम प्रेम है, वही अमृत है, वही 
असली भक्ति है। यदि कहें कि व्याकरणसे भक्ति शब्दका अर्थ 
सेवा होता है क्‍योंकि भक्ति शब्द “भज्‌ सेवायाम्‌? घातुसे बनता 
है तो यह कहना भी ठीक ही है । प्रेम सेवाका फल है और भक्तिके 


नमन De A मक 0. ?. 
# इस विषयमें विशेष जानना हो तो “भगवान्‌ क्या हे !? इस 
पुस्तिकाको मेंगाकर देख सकते हैं । यह गीताप्रेससे छपी है 
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साधनोंकी अन्तिम सीमा है । जैसे बुकी पूर्णता और गौरव फळ 
आनेपर ही है, इसी प्रकार भक्तिकी पूर्णता और गौरव भगवानमें 
परम प्रेम होनेमें ही है | प्रेम ही उसकी पराकाष्टा' है और प्रेमके 
ही लिये सेवा की जातीं है। इसलिये वास्तवमें भगवानमें अनन्य 
प्रेमका होना ही भक्ति है। .. 
` यद्यपि ईरवरकी भक्तिमें सभी जीवोंका अधिकार ` होना 
न्याययुक्त है क्योंकि हनूमान्‌, जाम्बबन्त, गजेन्द्र, गरुडू, काकभुशुण्डि 
और जटायु दि. पशु-पक्षी भी भगवान्‌की भक्तिके प्रतापसे परम- 
पदको प्राप्त हुए हैं परन्तु मनुष्यातिरिक्त पशु-पक्षी आदिमें ज्ञान 
और साधनका अभाव होनेके कारण वे ईज्नर-भक्ति कर नहीं . 
पाते---इसलिये शाखकार ईरवरमक्तिमें मनुष्योंका अधिकार वतलाते हैं। : 
) ईश्‍वरकी भक्तिमें आयु और रूपका तो कुछ भी मूल्य नहीं 
. है । विया, घन, जाति और बढ--यें भी मुख्य नहीं हैं एवं 
सदाचार और सद्रुणकी तरफ भी भगवान्‌ इतना खयाल नहीं 
करते- वे केवळ प्रेमको ही देखते हैं। किसी कविने कडा भी है--- 
व्याधस्याचरणं भवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का 
. का जातिविंदुरस्य यादवपतेरग्रस्य किं पोरुषम । 
कुब्जायाः कमनीयरूपमधिक कि तत्सुदाम्नो धनं 
। तय ठति नड न चियो च ॥ 
| ज्याधका कोन-सा ( अच्छा ) आचरण- था ? घुवकी आयु 
ही क्‍या थी? गजेन्द्रके पास कौन-सी विद्या थी ! विदुरंकी कौन 
उत्तम जाति थी? यादवपति उम्रसेनका कौन-सा पुरुषार्थं था? 
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कुब्जाका ऐसा क्या विशेष ' सुन्दर. रूप था ? सुदामाके पास 
कौन-सा घन था? भक्तिप्रिय माधत्र तो केवल भक्तिसे ही सन्तुष्ट 
होते हैं, गुणोंसे नहीं |? 

सदाचार और सद्ुण तो उस भक्तमें भक्तिके प्रभावसे अनायास 
ही आ जाते हैं, इसलिये ईस्ररकी भक्तिमें सदाचार और सहुणोंकी 
भी इतनी प्रधानता नहीं है । किन्तु इससे यह नहीं समझ लेना 
चाहिये कि ईश्वरकी भक्तिमें सदाचार और सद्दुणोंकी आवश्यकता ही 
नहीं है। जेसे बीमार आदमीके लिये रोगकी निवृत्तिमें औषधका 
सेवन प्रधान है और साथ-ही-साथ पथ्यकी भी आवश्यकता रहती 
है, इसी प्रकार जन्म-मरणरूपी भवरोगकी निवृत्तिके लिये ईश्‍वरकी | 
भक्ति परमौषध है और सदुण तथा सदाचारका सेवन पथ्य है । 
लौकिक रोगकी निवृत्तिके छिये रोगी औषधका सेवन करता हुआ 
यदि पथ्यकी ओर ध्यान नहीं देता तो उसके रोगकी निवृत्ति प्राय: 
नहीं होती किन्तु सदाचार और सद्रुणरूपी पथ्यकी कमी रहनेपर 
भी भक्तिरूपी औषधके सेवनसे भवरोगकी निवृत्ति हो जाती है क्योंकि 
भक्तिरूपी औषध पथ्यका काम भी कर लेती है । इतना ही नहीं, 
सेवनसे उत्पन्न हुए नाना प्रकारके दुर्गुण और विष्नरूप दोषोंका 
नाश एवं सदाचार-सद्रुणरूप पथ्यका उत्पादन भी ईरवर-भक्ति कर 
देती है तथा सदाके लिये रोगकी जड़ उखाड़ डालती है । अतः 
ईस्वर-भक्ति परमौषध है | 


भक्तिके प्रधान दो मेद हैं-एक साधनरूप, जिसको वैध 


और नवधाके नामसे भी कहा है और दूसरा साध्यरूप जिसको 
त० भा० ५-११ ` 
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प्रेमा-प्रेमलक्षणा आदि नामोंसे कहा है | इनमें नवधा साधनरूप है 
और प्रेम साध्य है | 
अब यह विचार करना चाहिये कि वेध-मक्ति किसका नाम 
है । इसके उत्तरमें यही कहा जा सकता है कि स्वामी जिससे 
सन्तुष्ट हो उस प्रकारके भावसे भावित होकर उसकी आज्ञाके 
अनुसार आचरण करनेका नाम वेध-मक्ति है । शाख्नोमें उसके अनेक 
ग्रकारके लक्षण बतलाये गये हैं । 
तुळसीकृत रामायणमें शबरीके प्रति भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
कहते है-- 
प्रथम मगति संतन्ह कर संगा । दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 
गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान । 
न भगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥ 
मंत्र जाप मम दृढ़ बिखासा। पंचम भजन सो बेद प्रकासा । 
छठ दस सील बिरति बहु करमा । निरत निरंतर सजन घरमा 
सम मोहि मय जग देखा । मोते संत अधिक करि लेखा ॥ 
उच जथालाम संतोषा । सपनेहुँ नहिं देखइ परदोषा ॥ 
नवम सरळ सब सन छलहीना । मम भरोस हियँहरष न दीना || 
तथा श्रीमद्भागवतमें भी प्रहादजीने कहा है. 
वणं कीतनं विष्णोः सरणं पादसेवनम्‌ । 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
(७।५।२३) 
भगवान्‌ विष्युके नाम, रूप, गुण और प्रभावादिका श्रवण, 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotriand Sarayu Jrust. Funding by ०-॥९5 
£) 


नवधा भक्ति ३१५ 


कीन और स्मरण तथा भगवान्‌की चरणसेत्रा, पूजन और वन्दन 
एवं भगवानमें दासभाव, सखाभाव और अपनेको समर्पण कर 
देना--यह नव प्रकारकी भक्ति है |? 

इस प्रकार राख्नोंमें भक्तिके भिन्न-भिन्न. प्रकारसे अनेक लक्षण 
बतळाये गये हैं किन्तु विचार करनेपर सिद्धान्तमें कोई मेद नहीं 
है । तात्पर्यं सबका प्रायः एक ही है कि स्वामी जिस भाव और 
आचरणसे सन्तुष्ट हो उसी प्रकारके भावोंसे भावित होकर उनकी 
आज्ञाके अनुकूल आचरण करना ही भक्ति है । 
अ अब श्रीमद्वागवतमें प्रह्मादके द्वारा बतळायी हुई नवधा भक्ति- 

के विषयमें उसके स्वरूप, विधि, प्रयोजन, हेतु, फल और 
उदाहरणका दिग्दर्शन कराया जाता है । इस उपर्युक्त नवधा 
भक्तिमेंसे एकका भी अच्छी प्रकार अनुष्ठान करनेपर मनुष्य परमपद- 
को ग्राप्त हो जाता है; फिर जो नवोंका अच्छी ग्रकारसे अनुष्ठान 
करनेवाला है उसके कल्याणमें तो कहना ही क्या है। 
श्रवण 

भगवानके प्रेमी भक्तोद्रारा कथित भगवानके नाम, रूप, 
गुण, प्रभाव, छीलछा, तत्त और रहस्यकी अमृतमयी कथाओंका 
श्रद्धा और प्रेमपूर्वक श्रवण करना एवं उन अमृतमयी कथाओंका 
श्रवण करके वीणाके सुननेसे जैसे हरिण मुग्ध हो जाता है, वैसे 
ही ग्रेममें सुगध हो जाना श्रवणभक्तिका खरूप है। 

उपर्युक्त श्रवणभक्तिकी प्राप्तिके ढिये श्रद्धा और प्रेमपूर्वक 
महापुरुषोंको साष्टाङ्ग प्रणाम, उनकी सेवा और उनसे नित्य 
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निष्कपटभावसे प्रश्‍न करना और उनके बतळाये हुए मार्गके 
अनुसार आचरण करनेके लिये तत्परतासे चेष्टा करना यह श्रवण- 
भक्तिको प्राप्त करनेकी विधि है । श्रीमद्भ॒गंबद्वीतामें भगवानने 
कहा है-- | 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिग्रःनेन सेवया। 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्त्तदर्शिनः ॥ 


(४॥ ३४) 

हे अजुन ! उस ज्ञानको तू समझ; श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यके 
पास जाकर उनको भलीरभाति दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा 
करनेसे और कपट छोड़कर सरळतापूर्वक प्रश्न करनेसे परमात्मतत्त्वको 
भळीमाँति जाननेवाले वे ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्त्वज्ञानका उपदेश - 
करेंगे |! 

महापुरुषांके द्वारा वर्णित उपर्युक्त श्रवणभक्तिको प्राप्त करके 
प्रभुमें अनन्य प्रेम होनेके लिये प्रमुके भक्तोमें उसका प्रचार 
करना--यह उसका प्रयोजन है | 

यह श्रवणमक्ति महापुरुषोके संग बिना प्राप्त होनी कठिन है । 
गोस्वामी तुलसीदासजीने भी कहा है--- 

बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग । 

मोह गएँ बिनु राम पद होइ न दृढ़ अनुराग ॥ 

किन्तु महापुरुषोंके संगके अभावमें उच्च श्रेणीके साधकोंका 
संग एवं महापुरुषविरचित प्रन्थोका अवलोकन करना भी सत्संगके 
ही समान है । 
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सत्संग न होनेसे विषयोंका संग तो स्वाभाविक होता ही है। 
उससे मनुष्यका पतन हो जाता है और सत्संगसे प्रत्यक्ष परमाम 
होतां है क्‍योंकि मनुष्यके जेसा-जेसा संग होता है उस संगके 
अनुसार ही उसपर वेसा-वेसा प्रभाव पड़ता है । और श्रवणमक्ति 
भी सत्संगसे ही मिळती है इसलिये सत्संग ही श्रवणमक्तिका हेतु है। 


उन सत्पुरुषोके दर्शन, भाषण, स्परी, चिन्तन और संगसे पापी 
पुरुष भी परम पवित्र बन जाता है । महापुरुषोंकी कृपाके विना 
कोई भी परमपदको प्राप्त नहीं हो सकता । श्रीमद्भागवतमें राजा - 
रहूगणके ग्रति महात्मा जडभरत कहते हैँ कि-- 


रहगणेतत्तसा न याति 
न चेज्यया निर्वपणाद्‌ ग्रृहाद्वा । 
नच्छन्द्सा नेच जलाग्निसरयै- 
विना महत्पाद्रजोऽमिषेकम्‌ ॥ 
(५।१२। १२) 
“हे रहूगण ! महापुरुषोके चरणांकी धूलिमें स्नान किये विना 
केवळ तप, यज्ञ, दान, गृहस्थधर्मपालन और वेदाध्ययनसे तथा 
जळ, अग्नि और सूर्यकी उपासनासे वह परमतत्त्वका ज्ञान नहीं 
प्राप्त होता ।? 
अतएव इससे यही सिद्ध होता है कि सारे कार्योकी सिद्धि 
महापुरुषोंके संगसे ही होती है। श्रीमद्भागवतमें भगवान्‌ उद्धवके 
ग्रति कहते हैं कि-- 
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यथोपश्रयमाणंस भगवन्तं विभावसुस्‌ । 
शीतं भयं तमोऽप्येति साधून्‌ संसेवतस्तथा ॥ 
अन्न हि प्राणिनां प्राणा आर्तानां शरणं त्वहस्‌ । 
घमो वित्त नृणां प्रेत्य सन्तोऽवाग्‌ बिभ्यतोऽरणस्‌ ॥ 


(११ | २६ । ३१, ३२) 
“हे उद्धव ! जिस प्रकार भगवान्‌ अग्निदेवका आश्रय लेनेपर 
शीत, भय और अन्धकारका नाश हो जाता है उसी प्रकार सन्त- 
महात्माओंके सेवनसे सम्पूर्ण पापरूपी शीत, जन्म-स्रत्युरूपी भय 
और अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश हो जाता है |? 
जैसे प्राणियोंका जीवन अन्न है और दुखी पुरुषोंका आश्रय 
मैं हूँ तथा मरनेपर मनुष्यांका धर्म ही धन है, वेसे ही जन्म-मरणसे 
भयभीत हुए व्याकुळ पुरुषोके लिये सन्त-महात्माजन परमाश्रय हैं ।? 
न रोधयति मां योगो न साडख्यं धर्म एव च । 
न खाध्यायत्तपस्त्यागो नेष्टापूत्तं न दक्षिणा ॥ 
रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः | 
यथावरुन्धे सत्सङ्गः स्वसङ्गापहो हि मास्‌॥ 
(११।१२। १-२) 
“से सम्पूर्ण आसक्तियोंका नाश करनेवाळा सत्पुरुषोंका संग 
मुझको अवरुद्ध कर सकता है अर्थात्‌ प्रेम-पारासे बाँध सकता है 
वैसे योग, सांख्य, धर्मपाळन, खाध्याय, तप, त्याग, यज्ञ, कूप- 
तड़ागादिका निर्माण, दान तथा ब्रत, पूजा, वेदाध्ययन, तीर्थाटन, 
यम-नियमोंका पाळन--ये कोई भी नहीं बाँध सकते अर्थात्‌ इनके 
द्वारा में बामे नहीं आ सकता ! 
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महापुरुषोंका संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है । इसलिये 
भगवत्याप्तिके इच्छुक पुरुषोंको उन सत्पुरुषोंका संग अवश्यमेव 
करना चाहिये । देवर्षि नारदजी भी कहते हैं-- 
“महत्सङ्गस्तु दुलूमोऽगम्योऽमोषश्चः ( ना० वत्र ३९ ) 
भहापुरुषोंका संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है |? - 
अतः-- 
“तदेव साघ्यताम्‌ , तदेव साध्यतास्‌ ।! (ना० त्र ४२) 
“उस सत्संगकी ही साधना करो--सत्संगकी ही साधना करो 
अर्थात्‌ संत महापुरुषोंका संग, सेवा और आज्ञाका पालन करो ।? 
सत्पुरुषोंद्वारा प्राप्त हुई इस प्रकारकी केवळ श्रवणमक्तिसे भी 
मनुष्य परमपदको प्राप्त कर सकता है--यह उसका फल है। 
भगवानूने श्रीमद्वगवद्रीतामें कहा है कि-- 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येच मृत्युं श्रतिपरायणाः ॥ 
(१३।२५) 
“परन्तु इनसे दूसरे, अर्थात्‌ जो मन्दबुद्धिवाले पुरुष हैं, वे 
खयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरोंसे अर्थात्‌ तत्के जाननेवाले 
पुरुषॉसे सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवणपरायण 
पुरुष भी मृत्युरूप संसारसागरको निःसन्देह तर जाते हैं ।! 
नारदजीने भी श्रीमद्भागत्रतमाहात्म्यमें सनकादिके प्रति ` 
कहा है-- 
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श्रवणं सर्वध्मेम्यो बरं मन्ये तपोधनाः । 
-बैकुप्ठंयों यतः कृष्णः श्रवणायस्य क ॥ " 
६1७७ 


“हे तपोधनो ! मैं भगवानके गुणानुवादोंके श्रवणको सब 
धममोसे श्रेष्ठ मानता हूँ क्‍योंकि भगवानूके गुणानुवाद सुननेसे 
वेकुण्ठस्थित भगवानकी प्राप्ति हो जाती है ।? 

केवल श्रवणमक्तिसे भगवानूकी प्राप्ति हो जाती है। इसके 
डिये शाखनोमें बहुत-से प्रमाण भी मिळते हैं. तथा -इंतिहास और 
पुराणोमें बहुत-से उदाहरण भी मिलते हैं । जैसे राजा परीक्षित 
भागवतको सुननेसे ही परमपदको प्राप्त हो गये | श्रीमद्वागवत- 
माहात्म्यमें लिखा है 

असारे संसारे विषयविषसड्भाइुरूषियः 

षणां क्षेमाथं पिबत शुकगाथातुरसुधाम्‌ । 

किमर्थं व्यथं भो व्रजत कुपथे कुत्सितकथे 
परीक्षित्साक्षी यच्ट्रवणगतत्चक्सयुक्तिकथने ॥ 
(६1१०१) 
ग हे विधयरूप विषके संसर्गसे व्याकुलबुद्धिवाले पुरुषो ! किस 
लिये कुत्सित वार्तारूप कुमार्गमें व्यर्थ धूम रहे हो? इस असार 
संसारमें कल्याणार्थ ( कम-से-कम ) आधे क्षणके छिये तो 
शुकवेतजीके सुखसे निकली हुई भागवतकथारूप अनुपम अमृतका 
पान करो | श्रवणसे मुक्ति हो जाती है--इस कथनके छिये परीक्षित 
साक्षी ( प्रमाण ) है | | 
घुनधुकारी-जेसा पापी भी केवळ भगवानूके गुणानुवादोंके 
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सुननेके प्रमावसे तर गया तथा शौनकादि बहुत-से ऋषि भी 
पुराण और इतिहासके श्रवणमें ही अपने समयको व्यतीत किया 
करते थे--वे कभी भी नहीं अघाते थे | 

इस मनुष्यजीवनके लिये और कोई भी इससे बढ़कर 
आनन्ददायक श्रवणीय विषय नहीं है और यह महापुरुषोके 'संग- 
से ही प्राप्त होता है । इसलिये महापुरुषोके संगके समान आनन्द- 
दायक लाभप्रद संसारमें कोई भी पदार्थ मनु्योके लिये नहीं है | 
श्रीमद्भागत्रतमें सूतजी कहते है--- 

तुलयाम लवेनापि न खर्गे नापुनर्भवम्‌ | 

मगवत्सङ्गिसङ्गस्य॒ मर्त्यानां किसुताञ्चिषः ॥ 


४ (१। १८॥ १३) 
र 'मगवत्संगी अथात्‌ नित्य भगधान्‌के साथ रहनेवाले अनन्य 
प्रेमी भक्तोके निमेषमात्रके भी संगके साथ हम खर्ग तथा मोक्षकी 
भी समानता नहीं कर सकते, फिर मनुष्योके इच्छित पदार्थोकी 
तो बात ही क्‍या है ? 
अतएव अपना सारा जीवन महापुरुषोंके संगमें रहते हुए ही 
भगवानके नामं, रूप, गुण, प्रेम, प्रभाव, ढीला, धाम, रहस्य और 
तत्तकी अग्रृतमयी कथाओंको निरन्तर सुननेमें लगाना चाहिये और 
उन्हें सुन-सुनकर प्रेम और आनन्दमें मुग्ध होते हुए अपने मनुष्य- 
जीवनको सफल बनाना चाहिये। 
कीत्तन 
भंग्ानूके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, चरित्र, तत्र और 
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रहस्यका श्रद्धा और प्रेमपूर्वक उच्चारण करते-करते रारीरमें रोमाञ्च, 
कण्ठावरोध, अश्रुपात, हृदयकी ग्रफुछृता, सुग्धता आदिका होना 
कीतेन-भक्तिका खरूप है । 

कथा-व्याख्यानादिके द्वारा भक्तोके सामने भगवानूके प्रेम- 
- प्रभावका कथन करना, एकान्तमें अथवा बहुतोके साथ मिलकर 
भगवानको सम्मुख समझते हुए उसके नामका उपांशु जप एवं 
ऊँचे खरसे कीर्तन करना, भगवानके गुण, प्रभाव और चरित्र 
आदिका श्रद्धा और प्रेमपूर्वक धीरे-धीरे या जोरसे, खड़े या बैठे 
रहकर, वाद्य-नृत्यके सहित अथवा विना वादय-नृत्यके उच्चारण 
करना तथा दिव्य स्तोत्र एवं पदोकें द्वारा भगवानकी स्तुति-प्रार्थना 
करना, यही उपर्युक्त भक्तिको प्राप्त करनेका प्रकार है। किन्तु ये 
सब क्रियाएँ नामके दरा अपराधोंको बचाते हुए% दम्मरहित एवं 
शुद्ध भावनासे स्वाभाविक होनी चाहिये । 


उपर्युक्त कीर्तनभक्तिको प्रात करके सबको भगवानमें अनन्य 


# सन्निन्दातति नामवैभवकथा श्रीशेश्चयोमेदधी- 
रश्रद्धा भ्रुतिशाजदेशिकगिरां नाम्न्यर्थवादः्रमः | 
नामास्तीति निषिद्धवृत्तिविहितत्यागो हि धर्मान्तरैः 
Cr शिवस्य च हरे्नामापराधा दश ॥ 
र १ अभ्रद्धाडुओंमें नामकी महिमा कहना विष्णु 
'और शिवर्मे भेदबुद्धि, वेद, शात्र और गुरुकी वाणीमें अविश्वास, प 
में अर्यवादका भ्रम अर्थात्‌ केवळ स्तुतिमात्र है ऐसी मान्यता, नामके 
बळसे विहितका त्याग ओर निषिद्धा आचरण, अन्य घमोते नामकी 
उना यानी शाजविहित कमसे नामकी तुलना--ये सब भगवान्‌, शिव 
और विषणुके नामजपमें नामके दश अपराध हैं |? 


(८-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
नवधा अक्ति ३२३ 


प्रेम होकर उसकी प्राप्ति हो जाय, इस उद्देश्यसे कीर्तन करना, 
यह इसका प्रयोजन है | 


कीर्तनभक्ति भी ईश्वर एवं महापुरुषोंकी कृपासे ही प्रात होती 
है। इसलिये इस विषयमें उनकी कृपा ही हेतु है। क्योंकि 
भगवानके भक्तोंके द्वारा भगवानके प्रेम, प्रभाव, तत्व और रहस्यकी 
बातोंको सुननेसे एवं शात्रोंको पढ़नेसे भगवानमें श्रद्धा होती है 
_ और तब मनुष्य उपर्युक्त कीर्तन-भक्तिको प्राप्त कर सकता है । अतः 
भगवान्‌ और उनके भक्तोंकी दया प्राप्त करनेके लिये उनकी आज्ञा. 
का पाळन करना चाहिये । 

इस ग्रकारकी केवळ कीर्तन-भक्तिसे भी मनुष्य परमात्माकी 
दयासे उसमें अनन्य प्रेम करके उसे प्राप्त कर सकता है । गीतामें 
. भगवानूने कहा है-- 

आपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 

क्षिप्नं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति । 

कोन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 

( ९। ३०-३१ ) 

“यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भावसे मेरा भक्त 
होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि 
वह यथार्थ निश्चयवाला दवै | अर्थात्‌ उसने मळीभोति निश्चय कर 
छ्या है कि परमेश्वरके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है । 
वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहनेवाली परम 
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शान्तिको ग्राप्त होता है । हे अर्जुन ! तू निश्चयपूर्वक सत्य जान कि 


मेरा भक्त नष्ट नहीं होता |? 
इतना ही नहीं, इस कीर्तन-भक्तिका प्रचारक तो भगवानको 
सबसे बढ़कर प्रिय है | भगवानने गीतामें खयं कहा है-- 
य॒ इमं परमं गुं मद्भक्तेष्वमिधास्यति | 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ 
न च तसान्मनुष्येषु कथिन्मे प्रियकृत्तमः | 
भविता न च मे तसादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ 
(१८ | ६८-६९ ) 
`. `जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीता- 
शात्रको मेरे भक्तोमें कहेगा अर्थात्‌ निष्काम भासे प्रेमपूर्वक मेरे 
भक्तोंको पढ़ावेगा और अर्थकी व्याख्याद्वारा इसका प्रचार करके 
उनके हृदयमें धारण करावेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा--इसमें . 
कोई सन्देह नहीं है । मेरा उससे बढ़कर अतिशय प्रिय कार्य 
करनेवाला मनुष्योमें कोई भी नहीं है; तथा मेरा पृथ्वीभरमें उससे 
बढ़कर प्रिय दूसरा कोई भविष्यमें होगा भी नहीं | यही इस 
कीतंन-भक्तिका फल है | 
भागवत और रामायण आदि सभी भक्तिके ग्रन्धे भगवानके 
केवळ नाम और गुणोके कीर्तनसे सब पापोका नाश एवं भगबत्‌- 
ग्रति बतलायी है |. श्रीमद्वागवतमें कहा है 
नाहा पितृहा ग्रोन्नो मातृहाचार्यहाघवान्‌ । 
भादः पुल्कसको वापि शुद्धयेरन्यस्य कीर्तनात्‌ ॥ 
(६1१३८) 
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आह्मणघाती, पितुघाती, गोघाती, मातृत्राती, गुरुघाती ऐसे 
पापी तथा चाण्डाळ एवं म्लेच्छ जातित्राळे भी जिसके कीर्तनसे शुद्ध 
हो जाते हैं ।! 
संकीर्त्यमानो भगवानंनन्तः 
श्रुताचुमावो व्यसनं हि पुंसाम्‌ । 
प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं | 
यथा तमो्को5म्रमिवातिवातः ॥ 
( श्रीमद्धा० १२ । १२ | ४७ ) 
“जिस तरह सूर्य अन्धकारको, प्रचण्ड वायु वादलको छित्र- 
भिन्न कर देता है उसी तरह कीर्तित होनेपर विख्यात प्रभाववाले 
अनन्त भगवान्‌ मनुष्योंके हृदयमें प्रवेश करके उनके सारे पापों. 
को निस्सन्देह विध्वंस कर डालते हैं |? एवं-- 
आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृणन्‌। 
ततः सद्यो विश्चुच्येत यद्धिमेति स्वयं भयम्‌ ॥ 
( शीमद्भा० १। १ | १४) 
“धोर संसारमें पड़ा हुआ यह मनुष्य जिस परमात्मासे स्वयं 
भय भी भय खाता है उस परमात्माके नामका विवश होकर भी 
उच्चारण करनेसे तुरन्त संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है |? 
कलेदोषनिधे राजन्नस्ति ह्येको महान्गुणः । 
कीर्तनादेव कृष्णस्य झुक्तसङ्गः परं जेत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १२। ३। ५१) 
“हे राजन्‌ | दोषके खजाने कलियुगमें. एक ही यह महान्‌ 
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गुण है कि भगवान्‌ कृष्णके कीर्तनसे ही मनुष्य आसक्तिरहित 
होकर परमात्माको प्राप्त हो जाता है ।' 
इत्यं हरेर्भगवतो रुचिरावतार- 
वीर्याणि बालचरितानि च शन्तमानि । 
अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन्मनुष्यो 
भक्तिं परां परमहंसगतौ लमेत ॥ 
( शरीमद्भा० ११। ३१। २८ ) 
+स प्रकार इस भागवतमें अथवा अन्य सब शात्रोंमें वर्णित 
भगवान्‌ कृष्णके सुन्दर अबतारोंके पराक्रमोंको तथा परम मंगळ- 
मय वाळ्चरितोको कहता हुआ मनुष्य परमहंसोंकी गतिस्वरूप 
भगवानूकी परा भक्तिको प्राप्त करता है | 
अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ 
यजिहाग्रे वतते नाम तुभ्यम्‌ । 


तेपुस्तपस्ते जुहुवुः सस्रा 
ब्रह्मानूचुनाम शृणन्ति ये ते॥ 
( श्रीमद्भा० ३। ३३ | ७ ) 


हो ! आश्चर्य है कि जिसकी जिहापर तुम्हारा पवित्र 
नाम रहता है वह चाण्डाळ भी श्रेष्ठ है; क्योंकि जो तुम्हारे 
नामका कीतन करते हैं उन श्रेष्ठ पुरुषोने तप, यज्ञ, तीर्थस्नान 
ओर वेदाष्ययन आदि सतर कुछ कर लिया |? 


रामचरितमानसमें गोस्वामी 
तरनी ह ` मी ठुङसीदासजीने भी नाम-जपकी 
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नाशु सप्रेम जपत अनयासा। मगत होहि युद मंगल बासा ॥ 
नाइ जपत प्र॒ कीन्ह प्रसादू । भगत सिरोमनि मे प्रहलाद ॥ 
सुमिरि पवनसुत पावन नामू । अपने बस करि राखे रामू ॥ 
चहु जुगतीनिकाल तिहुँलोका। भए नाम जपि जीव बिसोका ॥ 
कहीं कहाँ गि नाम बड़ाई । रासु न न सकहिं नाम गुन गाई ॥ 


महर्षि पतञ्नलि भी कहते हैं 


तस्य वाचकः प्रणचः । ( योग० १ । २७ ) 
“उस परमात्माका वाचक अर्थात्‌ नाम ओंकार है|? 
` तञ्जपस्तदर्थभावनम्‌ । ( योग० १। २८ ) 


“उस परमात्माके नामका जप और उसके अर्थकी भावना 
अर्थात्‌ स्वरूपका चिन्तन करना |! 
ततः प्रत्यकचेतनाधिगमो5प्यन्तरायामावश्र । 
( योग० १। २९ ) 
उपयुक्त साधनसे सम्पूर्ण विध्नोंका नाश और परमात्माकी 
प्राप्ति भी होती है | नारदपुराणमें भी कहा है 


हरेर्नाम इरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम्‌ । 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येचर गतिरन्यथा ॥ 


(१।४१।२११५) 

'कल्युगमें केवळ श्रीहरिका नाम ही कल्याणका परम 

साधन है, इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है ॥ इस 
तरह शाख्रोमें और भी बहुत-से प्रमाण मिळते हँ । 
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इस कीर्तन-भक्तिसे पूर्वकालमें बहुत-से तर गये हैं । इतिहास 
और पुराणोंमें एवं रामायणमें बहुत-से उदाहरण भी मिळते हैं । 
भगवानके नाम और गुणोंक्रे कीत॑नक्रे प्रतापसे पूर्वकालमें 
नारद, वाल्मीकि, शुकदेव आदि तथा अर्वाचीन समयमें गौरांग 
महाप्रमु, तुलसीदास, सूरदास, नानक, तुकाराम, नरसी, मीराबाई 
आदि अनेक भक्त परमपदको प्राप्त हुए हैं । इनके जीवनका 
इतिहास विख्यात ही है | परम भक्तोंकी बात तो छोड़ दीजिये, 
जो महापापी थे वे भी तर गये हैं। गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने 
कहा है-- 
अपतु अजामिङ गज गनिकाऊ । मए गुकुत हरि नाम ग्रमाऊ ॥। 
र अतः जेसे मेधको देखकर पपीहा जले छिये पी-पी करता 
च ही भगज़ानूमें परम ग्रे होनेके जि एवं भगवानूकी प्रापतिके 
लिये भगवानूके नाम और गुणके कौर्तनकी नित्य-निरन्तर तत्पर 
होकर ग्राणपयन्त चेष्ठ करनी चाहिये | 
५ स्मरण 
रुके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, डीड, तत्व और रहस्यकी 
oo ee जो श्रद्धा और प्रेमपूर्वक श्रवण तथा पठन 
करते देहकी ह ह कार मनक 
र 31 भुमकर भगवानके सरूपे धुवकी भाँति तल्हीन 
जाना, स्मरणभक्तिका स्वरूप है | 
` जहाँतक हो सके चं 
खिर, सरछ आफ ते एवं पवित्र स्थानमें सुखपूर्वक 
रे `" पेटकर इन्द्रियोंकोी विषयोंसे रहित करके 


८७८-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


नचधा भक्ति ३२९ 


कामना और संकल्पको त्याग कर प्रशान्त और वेराग्ययुक्त चित्तसे 
अथवा चलते-फिरते, उठते-्रैठते, खाते-पीते, सोते सभी कामं 
करते हुए भी स्वाभाविक, शुद्ध और सरलमावसे भगवानके 
निर्गुण निराकारके 
सगुण-निगुण, साकार#- तत्को जानकर गुण और 
A 
# ीमद्भागवतमें सरुण-साकारके ध्यान करनेका यह भी एक 
प्रकार है-- 
समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारुचतुर्भुजम्‌ | 
सुचारुसुन्दरग्रीबं सुकपोळं शुचिस्मितम || 
समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ | 
हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सश्रीनिकेतनम्‌ ॥ 


शद्चचक्रगदापद्मवनमाळाविभूषितम्‌ | 
नूपुरेविळ्सत्पादं कोस्तुमप्रमया युतम्‌ ॥ 
द्युमत्किरीटकटककटिसूत्राकृदायुतम्‌ । 
सर्वाङ्गसुन्दरं ह्यं प्रसादसुमुखेक्षणम || 
सुकुमारममिध्यायेत्सर्वाज्ुष भनो दधत्‌। 
(११॥ १४। ३८-४२) 
“जो सम हैं, प्रशान्त हैं, जिनका मुख सुन्दर दै, जिनकी लंबी-लंबी 
चार सुन्दर भुजाएँ हैं, जिनका कण्ठ अति सुन्दर है, जो सुन्दर कपोलवाले 
हैं, जिनका मुसकान उज्ज्वल है, जो कानोमें देदीप्यमान मकराकृत कुण्डलो- 
को धारण किये हुए हैं, जिनका वर्ण मेघके समान क्याम है, जो 
'पीताम्बरधारी हैं, जिनके दृदयमें औीवत्स एवं लक्मीका चिह है, जो शङ्क) 
चक्र, गदा) पद्म एवं वनमालासे विभूषित हैं; जिनके चरण नुपुरोसे सुझो- 
मित हैं, जो कोस्तुभमणिकी कान्तिसे युक्त हैं, जो कान्तियाळे किरीट, कडे, 
मेखला और भुजबन्धों ( वाजूबन्द ) से युक्त हैं, जिनके सम्पूर्ण अङ्ग 
सुन्दर हैं; जो मनोहर हैं; जो इपायुक्त मुख-नेत्रवाळे हैं, ऐसे सुकुमार 
भगवानके अङ्गामें मनको लगाकर सम्यक प्रकारसे ध्यान करे |? 
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प्रभावसह्दित भगवानके स्वरूपका चिन्तन करना, भगवानके नामका 
मनसे स्मरण करना, मगवान्‌की लीढाओंका स्मरण करके 
मुग्ध होना, भगवान्‌के तत्त और रहस्य जाननेके लिये उनके गुण, 
प्रभावका चिन्तन करना तथा दिव्य स्तोत्र और पदोंसे मनके द्वारा 
स्तुति और प्रार्थना करना, इस तरह स्मरणके बहुत-से प्रकार 
शाख्नोमें बतळाये गये हैं | 

प्रमुमें अनन्य प्रेम होकर उसकी प्राप्ति होना इसका 
उद्देश्य है | 

प्रेमी भक्तोके द्वारा नाम, रूप, गुण, प्रभाव आदिकी अमृत- 
मयी कथाओंका श्रद्धा और प्रेमपूर्वक श्रवण करना, भगवद्धिषयक 
धार्मिक पुस्तकोंका पठन-पाठन करना, भगवानके नामका जप 
और कीर्तन करना, भगवानूके पद एवं स्तोत्रोके द्वारा अथवा 
किसी भी ग्रकारसे ध्यानके लिये करुणाभावसे स्तुति-पार्थना करना 
तथा भगवान्‌ ओर महापुरुषोंकी आज्ञाका पालन करना आदि उपर्युक्त 
स्मरण-भक्तिको ग्राप्त करनेके उपाय हैं । 

ऊपर बतठायी हुई केवळ स्मरण-मक्तिसे भी सारे पाप, 
विप्र, अवगुण और दुःखोंका अत्यन्त अभाव हो जाता है। 
भग्नत्‌-त्मरणके द्वारा मनुष्य जो कुछ भी चाहे प्रास कर सकता 
है। मगततु-आतिरूप परमशान्तिकी प्राप्ति भी इससे अति शीघ्र 
एवं सुगमतासे हो जाती है । श्रुति-स्मृति, इतिहास, पुराण, संत- 
महात्मा सबने एक स्वरसे भगवतू-स्मरण (ध्यान) की बड़ी 
महिमा गायी है । कठोपनिषदू्मे कहा है. 
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„ एतद्धचेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धेवाक्षरं परम्‌। 
एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌॥ 
(१।२।१६) 


“यह ओंकार अक्षर ही ब्रह्म है, यही परब्रह्म है, इसी ओंकार- 
रूप अक्षरको जानकर ( उपासना करके ) जो मनुष्य जिस 
वस्तुको चाहता है उसको वही मिळती है ।! 


सन्घ्योपासनविधिके आदिमें लिखा है-- 


अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । 

यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स याह्याम्यन्तरः शुचिः ॥ 

“अपवित्र हो, पवित्र हो, किसी भी अचस्थामें क्यों न हो, 
जो पुरुष भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षका स्मरण करता है वह बाहर और 
भीतरसे शुद्ध हो जाता है।' श्रीमद्वगवद्रीतामें भगवानने कहा है--- 

यो मां पस्यति सत्र सर्वं च मथि पञ्यति। 


तस्याहं न प्रणञ्यामि स च मे न प्रणस्यति॥ 
(६।३०) 


“जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप मुझ वासुदेवको 
ही ब्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको मुझ वासुदेवके अन्तर्गत 
देखता है उसके लिये में अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिये 
अदृश्य नहीं होता ।? 

. तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
मय्यपितमनोबुद्धिममिवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
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अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना | 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ | 
( गीता ८ । ७-८ ) 
“इसलिये हे अर्जुन ! तू सब समयमें निरन्तर मेरा 
स्मरण कर और युद्ध भी कर | इस प्रकार मुझमें अर्पण किये 
इए मन-बुद्धिसे युक्त होकर तू निःसन्देह मुझको ही प्राप्त होगा । 
हे पार्थ! यह नियम है कि परमेश्वरके ध्यानके अभ्यासरूप योगसे युक्त 
दूसरी ओर न जानेवाळे चित्तसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ पुरुष 
परम प्रकाशत्ररूप दिव्य पुरुषको अर्थात्‌ परमेश्वरको ही प्राप्त . 
होता है |! 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यञ्ञः । 
तस्याहं सुलमः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
(गीता ८ | १४) 


हे अर्जुन | जो पुरुष मुझमें अनन्य चित्त होकर 

[कर सदा ही 
निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता है उस नित्य निरन्तर 
मुझे युक्त हुए योगीके ठिये मैं हुम हूँ अर्थात उसे सहज ही 


तेषां नित्यामियुक्तानां योङ वहाम्यहम्‌ ॥ 
श र ( गीता ९ | २२) 
अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन 
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करते इए निष्कामभावसे भजते हैं, उन नित्य-निरन्तर मेरा चिन्तन 
करनेवाले पुरुषोंका योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ ।? 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः | 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ 
तेषामहं समुद्धर्ता सृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेश्ञितचेतसाम्‌॥ 
मय्येव मन आधत्ख मथि बुद्धिं निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येच अत उध्वं न संशयः॥ 

( गीता १२। ६-८ ) 

“परन्तु जो मेरे परायण रहनेत्राले भक्तजन सम्पूर्ण कर्मॉको मुझमें 

अर्पण करके मुझ सगुणरूप परमेश्वरको ही अनन्य मक्तियोगसे 

निरन्तर चिन्तन करते इए भजते हैं, हे अर्जुन ! उन मुझमें चित्तको 

लगानेवाले प्रेमी भक्तोंका मैं शीघ्र ही मृत्युरूप संसारसमुद्रसे उद्वार 

करनेवाला होता हूँ । इसलिये हे अर्जुन ! तू मुझमें मनको लगा 

और मुझमें ही बुद्धिको लगा; इसके उपरान्त तू मुझमें ही निवास 

करेगा अर्थात्‌ मेरेको ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है |? 
चेतसा सर्वकमाणि मयि संन्यस्य मत्परः | 
बुद्धियोगसुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव॥ 


मचित्तः सर्वदुर्गाणि मत्म्रसादात्तरिष्यसि । 
( गीता १८ | ५७-५८ ) 


“हे अर्जुन ! तू सब कर्मोंको मनसे मुझमें अर्पण करके तथा 
समत्वबुद्धिरूप योगको अवलम्बन करके मेरे परायण और निरन्तर 
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मुझमें चित्तवाळा हो । उपर्युक्त प्रकारसे मुझमें चित्तवाळा होकर मेरी 
कृपासे समस्त संकटोंको अनायास ही पार कर जायगा ! 
श्रीमद्भागवतमें कहा है-- 
कीटः पेशस्कृता रुद्धः कुड्यायां तमनुसरन्‌ । 
संरम्भमययोगेन विन्दते तत्सरूपताम्‌ ॥ 
एवं कृष्णे भगवति मायामनुज ईश्वरे । 
वैरेण पूतपाप्मानस्तमीयुरनुचिन्तया ॥ 
म भक्त्येश्वरे मनः | 
आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तदाति गताः ॥ 
(७ | १। २७-२९) 
क्र जैसे दीवाळ्पर भँवरेके दारा रुद्ध किया हुआ कीड़ा भँवरेके 
के भयसे उसका स्मरण करता हुआ उसके ( भँवरेके ) समान 
ही हो जाता है वैसे ही मायासे मनुष्यरूप धारण करनेवाले परमेश्वर 
व्य भगवानूका वैरभावसे भी बारंबार चिन्तन करते हुए बहुत 
निष्पाप होकर उनको प्राप्त हो गये । इसी तरह दष 
न्य लेह न कतिर ध र रह काम, ठ्षः 
शक मन लगाकर बहुत-से साधक पापरहित 
परमपदको प्राप्त हो चुके हैं |! 


शेव गृणन्‌ संसरयंश्र चिन्तयन्‌ 
नामानि रुपाणि च अङ्गानि ते। 
यस्त्वचचरणारविन्दयो 


राविश्चेता न अनाय कल्पते ॥ 
( श्रीमद्भा० १० | २।३७ ) 
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“जो पुरुष सम्पूर्ण क्रियाओंको करते समय आपके मंगळमय 
रूप तथा नामोंका श्रवण, कथन, स्मरण एवं चिन्तन करता हुआ 
आपके चरणारबिन्दोंमें ध्यान रखता है, वह फिर संसारमें नहीं आता |! 

विषयान्‌ ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषज्जते । 

मामनुसरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते 
( श्रीमद्भा० ११। १४ | २७) 

'विषय-चिन्तन करनेवालेका मन विषयोंमें आसक्त होता है 
और मेरा बार-बार स्मरण करनेवालेका मन मुझमें ही लीन हो 
जाता है |? 

अविस्मृतिः  कृष्णपदारविन्द्योः 
क्षिणोत्यमद्राणि शमं तनोति च। 
सत्तस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं 
ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम्‌ ॥ 
. ( भीमद्धा० १२ | १२। ५४) 

“श्रीकृष्णचन्द्र महाराजके चरणकमलोंकी स्मृति सब पापोंका 
नाश करती है तथा अन्तःकरणकी शुद्धि, परमातमांमें भक्ति, विज्ञान- 
विराग-सहित ज्ञान एवं शान्तिका विस्तार करती है |? 

्रीविष्णुसहननामके आदिमें कहा है 


यस्य सरणमात्रेण जन्मसंसारंन्धनात्‌ । 

विसुच्यते नमस्तस्मे विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ 

“जिसके स्मरणमात्रसे मनुष्य जन्मरूपी संसार-बन्धनसे मुक्त हो 
जाता है, संसारको उत्पन्न करनेवाले उस विष्णुके लिये नमस्कार है |! 
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. श्रीतुल्सीकृत रामायणमें सुतीक्ष्णकी स्मरण-भक्ति सराहनीय है। 
घुतीक्ण मगवानूके प्रेममें मग्न होकर मन-ही-मन भगवानका स्मरण 
करता हुआ कहता है-- 
सो परम प्रिय अति पातकी जिन्ह कबहु प्रभु सुमिरन करयो । 
ते आजु मैं निज नयन देखो पूरि पुलकित हिय भरथों॥ 
जे पदसरोज अनेक मुनि करि ध्यान कबहुँक पावहीं । 
ते गा श्रीरघुवंशसणि प्रश्न प्रेमतें सुख पावहीं॥ 
जाकर भगवानके घ्यानमें ऐसा मस्त हो गया 
अपने तन-मनकी सुधि भी न रही | ह 
युनि मग माझ अचल होइ बैसा | पुलक सरीर पनस फल जैसा ॥ 


इतना ही नहीं, भगवानके दर्शन होनेपर भी यही वर माँगा 
कि हे नाय ! मेरे हृदयमें आप निरन्तर वास करो । डाळ 


अनुज जानकी सहित प्रश चाप बान घर राम । 
मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निहकाम॥ 


र सस यही सिद्ध होता है कि सुतीक्ष्णको भगवानका ध्यान 
आट प्रिय था । इसी प्रकार स्मरण करनेवाळे भक्तोके झासत्रोमे 
नाम आते हैं किन्तु सबका चरित्र न देकर केवल कतिपय 
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गुण, प्रभाव एवं प्रेमसहित भगवानके खरूपके घ्यानके समान 
इस संसारमें शीघ्र उद्धार करनेवाला और कोई भी साधन नहीं है | 
प्रायः सारे साधनोंका फळ भगवत्‌-स्मरण है | इसलिये अपना सारा 
जीवन उपर्युक्त प्रकारसे भगतरत्‌-चिन्तनमें बितानेकी कटिबद्ध होकर 
चेश करनी चाहिये । श्रीकबीरदासजीने भी कहा है-- 

सुमिरिनसों मन लाइये, जेसे दीप पतंग। 

आन तजे छिन एकमें, जरत न मोडे अंग॥ 

सुमिरनसों सन राइये, जैसे कीट मिरंग । 

कबीर बिसारे आपको, होय जाय तेहि रंग॥ 

इसलिये भगत्रत्‌-प्राप्तिकी इच्छावाले साधक पुरुषको उचित 
है कि सब कार्य करते हुए भी जैसे कछुआ अण्डोंका, गऊ बछडेका, 
कामी ख्रीका, छोभी धनका, 'नटी अपने चरणोंका, मोटर चछानेवाल 
सड़कका ध्यान रखता है, वैसे ही परमात्माका ध्यान रक्खे | 

' पाद-सेवन 
सश्विन्तयेद्धगवतश्वरणारविन्दं 


उत्तुज्जरक्तविलसन्नखचक्रवाल- 
ज्योत्स्ामिराहतमहद्धदयान्धकारम्‌ ॥ 
न मूध्न्येधिकृतेन शिवः शिंवो5 भूत्‌ । 
ध्यातुमनःशमलशैलनिसृश्वज्न॑ हे 
ध्यायेच्विं. भगवतश्ररणारविन्दस्‌ ॥ 


( भीमद्भधा० ३। २८ | २१-२२ ) 
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३३८ 

“जो वज्र, अङ्कुश, ध्वजा एवं कमळ आदि चिहोंसे युक्त हैं, 
जिनके शोभायुक्त, रक्तवर्ण, उन्नत नखमण्डळकी प्रभा मक्तोके हृदय- 
के महान्‌ अन्धकारको पूर्णतः नष्ट कर देती है, श्रीमगबानके उन 
चरणकमलोंका बड़े प्रेमसे चिन्तन करना चाहिये |? 


“जिनके चरणोकि प्रक्षालनजल्से निकली हुई गङ्गाजीके पवित्र 
जल्को सिरपर धारण करके शिवने शिवत्व प्रात किया है और जो 
ध्यान करनेवाले पुरुषोके अन्तःकरणमें रहनेवाळे पापरूप पहाडोके 
लिये इनद्रदारा छोड़े हुए वज्के समानं हैं अर्थात्‌ जिनके ध्यानसे 
पापराशि नष्ट हो जाती है, मगवानूके उन चरणकमळोंका चिरकाल- 
तक चिन्तन करना चाहिये |? 

श्रीमगव्रानूके दिव्य मज्ञल्मय स्वरूपकी धातु आदिकी मूर्ति. 
चित्रपट अथवा मानस-मूर्तिके मनोहर चरणोंका श्रद्धापूर्वक दर्शन, 
चिन्तन, पूजन और सेवन करते-करते भगवद्येममें तन्मय हो जाना 
ही “पाद-सेवन' कहलाता है | 

भार-बार अतृप्त नयनोंसे भगवानके चरणारविन्दका दर्शन 
कय भगवच्चरणोंका पूजन और सेवन करना तथा चरणोदक 
(|| भगवचरणोंका चिन्तन-पूजन-सेवन करना, भगवान्‌की 


चृन्दावन, मथुरा आदि स्थानोंको, जहाँ जहाँ विक हे 
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प्राकट्य हुआ है, या जहाँ-जहाँ भगवान्‌के चरण टिके हैं, परम तीर्थ 
समझकर--बहाँकी धूलिको भगवान्‌की चरणधूलि मानकर मस्तकपर 
घारण करना, जिस वस्तुको भगवान्‌का चरणस्पर्श प्रास हुआ है, उस 
वस्तुका हृदयसे आदर करना और उसे मस्तकपर धारण करना तथा 
्रीगङ्गाजीके जलको भगवानक़ा चरणोदक समझकर प्रणाम-पूजन, 
स्नान-पांनादिके द्वारा उसका सेवन करना आदि सभी 'पाद-सेचन? 
भक्तिके ही विभिन्न प्रकार हैं । 

ममता, अहङ्कार और अभिमान आदिका नाश होकर प्रभुके 
चरणोंमें अनन्य प्रेमकी प्रापि होनेके उद्दऑंयसे पाद-सेबन भक्ति की 
जाती है । 

भगवानूके अनन्य भक्तोंका सन्न करनेसे भगवानकी चरण- 
सेत्राका तत्त्व, रहस्य और प्रभाव सुननेको मिळता है, उससे श्रद्धा 
होकर तत्र यह भक्ति प्राप्त होती है । 

केवल इस पादसेवन भक्तिसे भी मनुष्यके सम्पूर्ण दुराचार, 
दुर्गंग और दुःख सर्वया नष्ट हो जाते हैं और भगवानमें सहज ही 
अतिशय श्रद्धा और प्रेम होकर उसे आत्यन्तिकी परमा शान्तिकी 
ग्राप्ति होती है | उसके लिये कुछ मी दुर्लभ नहीं रह जाता । 

शास्त्र और महात्माओंने पाद-सेवन भक्तिकी बड़ी महिमा गायी 
है । श्रीराङ्कराचायं कहते हैं कि भगवानकी चरणकमळरूपी नौका 
ही संसार-सागरसे पार उतारनेवाली है-- 

अपारसंसारसमुद्रमध्ये 
सम्मञ्जतो मे परणं किमरित । 
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गुरो कपालो कृपया वदैतद्‌ 
विञ्वेशपादाम्बुजदीर्षनौका ॥ 
शिष्य--'हे कृपाळु गुरुदेव | आप कृपा करके यह बतावें 
कि इस अपार संसाररूपी समुद्रम मुझ इबते इएके लिये सहारा क्या 
हे ? गुर---'भगवान्‌ विश्‍वेश्वरके चरण-कमळरूप जहाज ही एकमात्र 
सहारा है |? 
भगवानूके चरणोदकका पान करनेसे और उसे मस्तकपर धारण 
करनेसे भी कल्याण होता है | भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका चरणामृत 
पीकर उन्हें नौकासे उस पार ले जाते समयके प्रसङ्गे केवटकी 
महिमा गाते हुए तुळसीदासजी कहते है 


पद पखारि जल पान करि आपु सहित परिवार | 
पितर पारु करि रचि पुनि मुदित गयउ लेइ पार ॥ 


नित्य-निरन्तर प्रभुके चरणोंका दर्शन और से 
वन करके 
पछ-पछमें किस प्रकार आनन्दित होना चाहिये, इसका आदर्श 
श्रीसीताजी हैं | बनगमनके समय आप भगवान्‌से कहती हैँ 


छिरु छिलु रश्च पद कमळ बिलोकी 
रदिहउं युदित दिवस जिमि कोकी ॥ 
माहे मग चलत न होइहि हारी। 
डिन छित चरन सरोज निहारी ॥ 
पाय हम पर्खारे बेठि तरु छाहीं। 


करिहउं बाउ झुदित मन माही ॥ 
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सम महि तून  तरुपकव डासी। 
पाय पलोटिहि सब निसि दासी ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामके चरणचिह, चरणरज और चरणपादुकाके 
दर्शन तथा सेदनसे भरतजीको कितना आनन्द प्राप्त होता है 
और उनकी कैसी प्रेमतन्मय दशा हो जाती है। भगवान्‌ झिवके 
झाब्दोमें सुनिये 


स॒ तत्र चज्राङ्कुशवारिजाञ्चित- 
ध्वजादिचिहानि पदानि सर्वतः | 
द्द्शे es शुवोऽतिमङ्गला- 
त्पाद्रजःसु साचुजः॥ 
अहो सुधन्योऽहममूनि राम- 
पादारविन्दाङ्कितसूतलानि । 
पञ्यामि यत्पाद्रजो  विम्रृम्यं 
जह्मादिदेवेः श्रुतिमिश्र नित्यस्‌ ॥ 
( अध्यात्मरामायण २। ९ | २-३ ) 
“हाँ उन्होंने सन ओर श्रीरामचन्द्रके वजन, अङ्कुर, कमळ 
और '्वजा आदिके चिहोंसे सुशोभित तथा पृथ्वीके लिये अति 
मंगळमय चरणचिह देखे, उन्हें देखकर भाई इतरुन्नके साथ वे उस 
चरणरजमें छोटने छगे और मन-ही-मन कहने ळगे--अद्दो | मैं 
परम धन्य हूँ जो आज भगत्रान्‌ श्रीरामजीके उन चरणारबिन्दोंके 
चिहोंसे विभूषित भूमिको देख रहा हूँ, जिनकी चरणरजको ब्रह्मादि 
देवता और श्रुतियाँ भी सदा खोजती रहती हैं ।? 
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गोसाई श्रीतुळसीदासजी कहते हैं 
रज सिर धरि हिय नयनन्हि लावहिं । 
रघुवर मिलन सरिस सुख पावहिं ॥ 
नित पूजत प्रश्न पावरी प्रीति न हृदये समाति । 
सागि मागि आयसु करत राजकाज बहु भाँति ॥ 
अहल्या भगवान्‌के चरणरजको पाकर इतार्थ हो जाती है 
और कहती है-- 
अहो कृतार्थासि जगन्निवास ते 
प्रादाब्जसंल्मरजःकणादहमू । 
स्पृशामि ` यत्पत्मजशड्टरादिभि- 
विसृग्यते रन्धितमानसैः सदा ॥ 
(अ०रा० १। ५ | ४३) 
'हे जगनिवास | आपके चरणकमलोंमें छगे हुए रज:कणोंका 
स्पर्श पाकर आज मैं कृतार्थ हो गयी | अहो | आपके जिन 
चरणारविन्दोंका ब्रह्मा, शङ्क आदि सदा चित्त छगाकर अनुसन्धान 
किया करते हैं, आज मैं उन्हींका स्पर्श कर रही हूँ । 
भगवानके चरणोंका आश्रय लेत्ेसे मनुष्यके सब दोषोंका 
नाश हो जाता है, उसकी सारी विपत्तियाँ टळ जाती हैं. और वह 
समान संसार-सागरसे तर जाता है | श्रीमद्वागवतमें 
कहा ह 
तावद्भयं _ द्रविणगेहसुृञ्निमित्त 
शाकः स्पृहा परिमवो विपुलश्च लोमः । 
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तावन्ममेत्यसदवग्रह आतिंमू्ळं 
यावन्न तेऽङ्घ्रिमभयं प्रवृणीत लोकः ॥ 
(३।९।६) 


हे प्रमो ! जबतक लोग तुम्हारे अभय चरणकमलोंका सच्चे 
दयसे आश्रय नहीं लेते, तमीतक धन, घर, मित्र आदिके 
निमित्तसे भय, शोक, स्पृष्टा, पराजय एवं महान्‌ लोभ ये सब होते 
हैं और तमीतक सम्पूर्ण दुःखोंका मूल यह मेरा है? ऐसी झूठी 
धारणा रहती है । अर्थात्‌ भगवान्‌की चरण-शरणर्मे आनेपर यह्व 
सब नष्ट हो जाते हैं |? 
समाश्रिता ये पदपछत्रपुवं 
महत्पदं पुण्ययशो झुरारेः। 
मवाम्बुधित्सपदं परं पदं 
पदं पदं यद्विपदां न तेषाम्‌॥ 
( भ्रीमद्धा० १०। १४। ५८ ) 
“जिन्होंने संतोंके आश्रयणीय, पवित्र यशत्राळे भगत्रानके 
पदपल्त्ररूपी जहाजका आश्रय छिया है, उनके लिये संसारसागर, 
बछड़ेका पैर टिके, इतना-सा हो जाता है, उन्हें पद-पदमें परम- 
पद प्राप्त है, इसलिये कमी भी उन्हें जिपत्तियोंके दर्शन नहीं होते ।? 


त्वय्यम्बुजाक्षाखिठसत्त्वधाश्रि 
समाधिनावेशितचेतसेके । 
त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन 


कुर्वन्ति गोतरत्सपदं भवाब्थिम्‌ ॥ 
( भीमद्भा० १० | २ ३०) 
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'हे कमलनयन ! कई संतलोग सम्पूर्ण सत्तके धाम तुममें 
समात्रिके द्वारा अपना चित्त तल्लीन करके महात्माओंके द्वारा 
अनुभूत तुम्हारे चरणकमलोंका जहाज बनाकर संसार-सागरको 
गोवत्सपदके समान पार कर जाते हैं |! 

भगवानके चरणरजके शरण हुए प्रेमी भक्त तो खर्गादिकी 
तो बात ही क्या, मोक्षतकका तिरस्कार कर चरणरजके सेवनमें 
ही संल रहना चाहते हैं । नागपत्नियाँ कहती है-- 

न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं 


न पारमेष्ठयं न रसाधिपत्यम्‌ । 
वा 


| वाञ्छन्ति यत्पाद्रजःप्रपञ्नाः ॥ 
( श्रीमद्भा० १० | १६ | ३७) 
“आपकी चरणधूछिकी शरण ग्रहण करनेवाले भक्तजन न 
स्वर्ग चाहते हैं, न चक्रतवर्तिता, न ब्रह्माका पद, न सारी पृध्प्रीका 
स्वामित्व और न योगसिद्ियों ही; अधिक क्या, वे मोक्षपदकी भी 
वाञ्छा नहीं करते |? 
भगवानूकी केवळ पाद-सेवन-भक्तिसे ही भगवानूके अनन्य 
क प्राप्त न जग सम शात्रोमे वर्णन आता है। 
भगवानके परि श्रद्वापूर्वक 
नित्य सेवन करना चाहिये । क्य 


अर्चन 
श्रीविष्णोरर्चनं ये तु प्रकुर्वन्ति नरा झुवि। 
ते यान्ति शातं विष्णोरानन्द परमंपदम्‌ ॥ 


न्‌ 


( विष्णुरहृस्य ) 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ०-॥९5 


नवधा भक्ति ३४५ 


'जो लोग इस संसारमें श्रीमगवानकी अर्चा-पूजा करते हैं 
चे श्रीमगबानके अदिनाशी आनन्दस्वरूप परमपदको प्राप्त होते हैं ।? 

भगवानूके भक्तोंसे सुने हुए, शास्रोमें पढ़े हुए, घातु आदिसे 
बनी मूर्ति या चित्रपटके रूपमें देखे हुए अपने मनको रुचनेवाले 
किसी भी भगवानूके खरूपका बाह्य सामग्रियोसे, भगत्रानके किसी 
भी अपने अमिळषित स्वरूपकी मानसिक मूर्ति बनाकर मानसिक 
सामग्रियोंसे अथवा सम्पूर्ण भूतोमें परमात्माको स्थित समझकर सबका 
आदर-सत्कार करते हुए यथायोग्य नानाविध उपचारोंसे श्रद्धा- 
भक्तिपूर्वक उनका सेवन-पूजन करना और उनके तत्त्व, रहस्य तथा 
अभावको समझ-समझकर प्रेममें मुग्ध होना अर्चन-भक्ति है । 

पत्र, पुष्प, चन्दन आदि सात्विक, पवित्र और न्यायोपार्जित 
द्रव्योसे भगवानूकी प्रतिमाका श्रद्धापूर्वक पूजन करना, भगवानकी 
प्रीतिके लिये शाल्लोक्त यज्ञादि करना, सबको भगवानका स्वरूप 
समझकर अपने वर्णाश्रमके अनुसार उनकी यथायोग्य सेवा करना 
तथा सत्कार, मान, पूजा आदिसे सन्तुष्ट करना और दुखी, 
अनाथ, अपंग, पीड़ित प्राणियोंमे---भूखोंकी अन्नसे, प्यासोंकी जलसे, 
चस्रीनोंकी बल्लादिसे, रोगियोंकी औषधादिसे, अनाथोंकी आश्रय- 
दानसे यथावश्यक यथाशक्ति श्रद्धा और सत्कारपूर्वक्ष सबको 
भगत्रत्खरूप समझकर भगवत्प्रीतिके लिये सेवा करना आदि सभी 
भगवान्‌की बाह्य पूजाके प्रकार हैं | 

झाख्रोमें वर्णन किये हुए, अपने चित्तको अनायास ही 
आकर्षित करनेवाले भगवानके किसी भी अलौकिक रूपलावप्ययुक्त, 
त० भा० ४-१२ 
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अनन्त सोन्दर्य-माधुर्यमय परम तेजोमण्डित स्वरूपका प्रत्येक 
अत्रयत्र वल्लाभूषण, आयुधादिसे युक्त और हस्तपदादिके मन्नल- 
चिहनोसहित मनके द्वारा चिन्तन करके आह्वादपूर्वक मनमें उसका 
आवाहन, स्थापन और नानात्रिध मानसिक सामग्रियोके द्वारा 
. अत्यन्त श्रद्धा और प्रेमके साथ पूजन करना मानस-पूजाका 
प्रकार है। _ 

मगवानमें अनन्य प्रेम होकर सबको उसकी प्राप्ति हो जाय 
इस उद्देश्यसे परम श्रद्धापूर्वक स्वयं आचरण करना या करवाना 
इसका प्रयोजन है। 
 अर्चन-भक्तिका स्वरूप और तत्त जाननेके लिये भगवानके 
परम प्रेमी भक्तोंका संग और सेवन करना चाहिये । 

उपयुक्त प्रकारसे भगवानूकी पूजा करनेसे मनुष्य जो कुछ 
चाहता है, वही उसे मिल जाता है और सहज ही उसे भगवानकी 
प्राप्ति हो जाती है । श्रीमद्भागततमें कहा है 

सर्वासामपि सिद्धीनां मूलं तचरणार्चनम ॥ 

 (१०।८१।१९) 

'श्रोभाव्रान्‌के चरणोका अर्चन-पूजन करना जीवोके स्वर्ग और 
एवं मर्त्यलोक और पाताळलोकमें रहनेवाडी समस्त 
का और सम्पूर्ण सिद्धियोंका भी मूल है |? | 

अपने-अपने कर्मोके द्वारा भग्वानकी पूजासे भगवत्मापति 
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होती है, इस बातकी घोषणा स्वयं भगवानने गीतामें की है-- 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वेमिदं ततम्‌ । 
खकमंणा तमभ्यच्ये सिद्धिं विन्दति मानवः ॥ 
(१८ | ४६ ) 
"निस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे 
यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेरवरकी अपने स्वाभाविक 
कर्मोद्दारा पूजा करके मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त हो जाता है |? 
इतना ही नहीं, परम श्रद्धा और प्रेमके साथ भगवानकी 
पूजा की जाय तो वे स्वयं अपने दिव्य मद्नल-विग्रह-स्वरूपमें 
प्रकट होकर भक्तके अर्पण किये हुए पदार्थोको खाते हैं। 
भगवान्‌ स्वयं कहते है 
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या ग्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ 
(९।२६) 
“जो कोई भक्त मेरे लिये पत्र, पुष्प, फल, जल आदि  प्रेमसे 
अर्पण करता है, उस अुद्धबुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका प्रेमपूर्वक 
अर्पण किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि मैं सगुणरूपसे प्रकट होकर 
ग्रीतिसहित खाता हुँ ।? 
राजा प्रथु, अम्बरीष आदि बहुतोंने विधिपूर्वक नाना 
उपचारोंसे और मन, इन्द्रियोंसे भगवान्‌की पूजा की और वे 
अनायास ही. भगवानको प्राप्त हो गये | इनकी तो बात ही क्या, 
: नाना उपचारोंके विना भी भक्तिपूर्वक पूजा करनेवाले सुदामाने 
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केवळ चावलोंकी कनियोसे, गजेन्द्रने एक पुष्यसे, द्रौपदीने शाक- 
पत्रसे मगवानूको पूजकर परम सिद्धि प्राप्त की । शबरी-जेसी हीन 
जातिकी खी भी केवळ बेरोसे ही भगवानको सन्तुष्टकर परमपदको 
आप्त हो गयी | < 
अतएव भगबानूके प्रेममें विहल होकर श्रद्धापूर्वक अपनी- 
अपनी रुचि और भावनाके अनुसार भगवानूकी पूजा करनी 
चाहिये । 
वन्दन 
च्येयं सदा परिभवप्नममीष्टदोहं 
तीर्थास्पदं शिवविरिश्चिचुतं | 
भृत्यातिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोत॑ जम 
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्द्म्‌ ॥ 
९ भीमद्धा० ११।५।३३) 
“हे पुरुषोत्तम ! हे प्रमो ! जो सर्वदा ध्यान करनेयोग्य हैं, 
तिरस्कारको नष्ट करनेवाळे हैं, समस्त मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले 
हैं, जो तीथोंके आधार हैं, जिन्हें शिव और ब्रह्मा सिरसे नमस्कार 
करते हैं ओर जो शरणागतोंकी रक्षा करनेमें प्रीण हैं, जो 
सेवकोंकी विपत्तिके नाशक हैं, नमस्कार करनेत्रालोके रक्षक एवं 
संसार-सागरके जहाज हैं, तुम्हारे उन चरण-कमळोंकी मैं बन्दना 
करता हूँ |! 
मगवानूके शात्वर्णित खरूप, भगब्रानूके नाम, भगव्रानकी 
घातु आदिकी मूर्ति, चित्र अथवा मानसिक मूर्तिको शरीर अथवा 
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मनसे श्रद्धासहित साष्टाज्ञ प्रणाम करना या समस्त चराचर 
भूतको परमात्माका खरूप समझकर श्रद्धापूर्वक झारीर या मनसे 
प्रणाम करना और ऐसा करते हुए मगवोममें मुग्ध होना 
वन्दन-भक्ति है | 

. भगवानूके मन्दिरोमें जाकर श्रद्वा-भक्तिपूर्वक भगवानकी 
मूर्तिको साथ्टाह्न प्रणाम करना, अपने-अपने घरोमें भगवान्‌की 
प्रतिमा या चित्रपटको, भगवानके नामको, भगत्रान्के चरण और 
चरणपादुकाओंको, भगवानके तत्त्व, रहस्य, प्रेम, प्रभाव और 
भगवान्‌की मधुर छीछाओंका जिनमें वर्णन हो, ऐसे सत्‌ शाज्नोंको 
और सम्पूर्ण चराचर जीवोंको मगवान्‌का खरूप समझकर या 
उनके हृदयमें भगवानको स्थित समझकर नियमपूर्वक श्रद्धा-भक्ति- 
सहित गदूगदभावसे प्रणाम करना वन्दन-भक्तिके प्रकार हैं । श्री- 
मद्वागवतर्मे योगीश्वर कवि कहते हैँ 


खं वायुमग्निं सलिलं मही च 
ज्योतींपि सत्त्वानि दिशो दुमादीन्‌ । 
सरित्समुद्रांथ हरेः शरीरं 
यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ 
(११।२। ४१) 
“आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र, दिशाएँ और 
बृक्षलता आदि एवं नदियाँ, समुद्र और सम्पूर्ण भूतप्राणी भगवानूके 
शरीर हैं; अतः भगवानका अनन्यभक्त यावन्मात्र जगतको भगव- 
द्वावसे प्रणाम करे ।' 
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भगवानको सर्वत्र और सब ओर समझकर उन्हें किंस ग्रंकार 
प्रणाम करना चाहिये, इसके लिये अर्जुनका उदाहरण बड़ा: सुन्दर . 
है । अर्जुन भगवानूको नमस्कार करते हुए कहते है-- `: 
नमः पुरस्तादथ पष्ठतस्ते oe 
नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वे । - 
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं दा व 
सवं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ 
( गीता .११:।.४० ) 
'हे अनन्त सामर्थ्यवाले | आपके लिये आगेसे और पीछेसे 
भी नमस्कार, हे सर्वात्मन्‌ ! आपके छिये सत्र ओरसे ही नमस्कार 
हो; क्योंकि अनन्त पराक्रमशाळी आप सब संसारको ब्याप्त किये ` ` 
हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं | ग 
` श्रीतुळसीदासजी महाराज समस्त जगत्को 'सीयराममय? 
देखकर प्रणाम करते हैं 
सीयराममय स्र जग जानी । करड प्रनाम जोरि जुग पानी ॥| 
भगाने अनन्य प्रेम होकर भगवानको ग्राप्त करना इस 
भक्तिका उद्देश्य है । भगवानके प्यारे प्रेमी भक्तोका संग और सेवन 
करके उनके द्वारा भगतरानूकी वन्दन-भक्तिका रहस्य, प्रभाव और 
त्र समझनेसे इस वन्दन-मक्तिकी प्राति होती है | 
भगवानके रहस्यको समझकर उन्हें प्रणाम करनेवाझ सब 
' दृःखोसे छूट जाता है अनुस्पृतिके वचन हैं. | 
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न वासुदेवात्परमस्ति मङ्गलं 
न वासुदेवात्परमस्ति पावनम्‌ । 
न वासुदेवात्परमस्ति दैवतं 
तं वासुदेवं ग्रणमन्न सीदति ॥१०१॥ 


“भगवान्‌ वासुदेवसे अधिक और कुछ मन्गलमय नहीं है । 
वासुदेवसे अधिक और कुछ पावन नहीं है, एवं वासुदेवसे श्रेष्ठ 
और कोई आराध्य देवता नहीं है, उन वासुदेवको नमस्कार 
करनेवाळा कमी दुखी नहीं होता |? 


एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो 
दशाश्वमेधावभृथेन तुल्यः । 
दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म 
कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥ 
( भीष्मस्तवराज ९१ ) 
“भगवान्‌ श्रीकृष्णको किया हुआ एक भी प्रणाम दस 
अस्मेधयज्ञोंके अत्रभ्रथल्नानके बराबर है, ( इतना ही नहीं, विशेषता 
यह है कि) दस अर्वमेध करनेवाळेको तो फिर जन्म लेना 
पड़ता है, किन्तु भगवान्‌ कृष्णको प्रणाम करनेवालेको फिर जन्म 
नहीं लेना पड़ता |! 


श्रद्वापूवंक भगत्रान्‌को प्रणाम करनेवालेकी तो बात ही क्या - 
है, किसी भी अबस्थामें भगवानको प्रणाम करनेसे भी सब पार्पोका . 
नाश हो जाता है-- 
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पतितः स्खलितश्राचः क्षुत्वा वा विवशो दरुवन्‌ । 
नम इत्युच्चेसुच्यते सर्वपातकात्‌ ॥ 
( भीमद्धा० १९। १२॥ ४६) 
“पतित, स्खलित, आत्त, छींकता हुआ अथत्रा किसी प्रकारसे 
परवरा हुआ पुरुष भी यदि ऊँचे खरसे “हरये नमः? इस प्रकार 
बोळ उठता है तो वह सम्पूर्ण पापोसे मुक्त हो जाता है ।! 
र भगवानके सर भक्त इस प्रकार केवळ नमस्कार करके 
परमपदको प्राप्त हो गये । देखिये, किस प्रकार मुग्ध 
होकर नमस्कार करते हैं: क्त ठ 
रथात्तरणमवप्ड़त्य सोःकूरः स्नेहविहलः । 
पपात चरणोपान्ते दण्डवदरमङष्णयोः ॥ 
यी ( श्रीमद्भा० १० । ३८ | ३४ ) 
अक्ूर होकर बड़ी शीघ्रताके साथ रथसे कूदकर 
भगवान्‌ बळ्राम और श्रीकृष्णके चरणोंके पास दण्डवत्‌ गिर पडे ।? 
पितामह भीष्म गहू होकर भगवानको नमस्कार करते हैं 
ओर भगान्‌ तत्काळ ही उन्हें अपना दिव्य ज्ञान दे देते हैं \ 
बंशम्पायन मुनि कहते हैँ | 
एतावदुक्त्वा वचनं  मभीष्मस्तद्वतमानसः । 
नम॒ इत्येव कृष्णाय प्रणाममकरोत्तदा ॥ 
अभिगम्य ठु -योगेन भक्ति भीष्मस्य माधवः । 
अलोक्यदर्शन ज्ञानं दिव्यं दक्ता ययौ हारिः ॥ 
( भीष्मस्तवराज १००-१०१ ) 
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'जिनका मन भगवानमें तन्मय हो चुका है ऐसे भीष्मने 
अनेक ग्रकारसे भगवानकी स्तुति करनेके बाद “नमः कृष्णाय? 
इतना कहकर भगवानको प्रणाम किया, तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
योगशक्तिद्वारा भीष्मकी भक्तिको समझकर उसे त्रिळेकीको ( भगव- 
त्खरूपसे ) प्रत्यक्ष करनेवाला दिव्य ज्ञान देकर चले गये ।? 

अतएव श्रीमगवानके प्रेममें विभोर होकर उपर्युक्त प्रकारसे 
भगवानकी वन्दन-भक्ति करनेकी ग्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये । 

दास्य 

सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत । 

{ सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ 

भगवानके गुण, तत्त्व, रहस्य और प्रभावको जानकर श्रद्धा- 
प्रेमपूर्वक उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञाका पाळन करना 
दास्य-भक्ति है । 

मन्दिरोमें भगवानुके विग्रहोंकी सेवा करना, मन्दिरमार्जनादि 
करना, मनसे प्रमुके खरूपका ध्यान करके उनकी सेवा करना, 
सम्पूर्ण चराचरको प्रभुका खरूप समझकर -सत्रकी यथाशक्ति, 
यथायोग्य सेवा करना, गीता आदि शाखरोंको भगवानकी आज्ञा 
: मानकर उसके अनुसार आचरण करना, और जो कर्म भगवानकी 
रुचि, प्रसन्नता और इच्छाके अनुकूल हों उन्हीं कर्मोंको करना, 
ये सभी दास्य-भक्तिके प्रकार हैं । 

भगवानूके रहस्यको जाननेत्राले प्रेमी भक्तोके सङ्ग और - 
सेवनसे दास्य-मक्तिकी प्राति होती है। 
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भगवानमें अनन्य प्रेमकी प्राति और नित्य-निरन्तर सेवाके 
लिये मगवनके समीप रहनेके उदेश्यसे दास्य-भक्ति की जाती है | 
केवळ इस दास्य-भक्तिसे भी मनुष्यकों सहज ही भगवानकी 
प्राप्ति हो जाती है । र 
गोखामी तुळसीदासजी तो कहते हैं कि दास्यभावके विना 
भवसागरसे उद्घार ही नहीं हो सकता-- 
सेवक सेब्य भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि | 
भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारि ॥ 
श्रीलक्ष्मण, हनुमान्‌, अङ्गद आदि इस दास्य-भक्तिके आदर्श 
उदाहरण हैं | भगवान्‌ श्रीरामके वन जाते समय छक्ष्मणजीकी दशा- 
का वर्णन करते इए गोसाईजी कहते है -- 
उतरु न आवत ग्रेम बस गहे चरन अकुलाइ । 
नाथ दासु में खामि तुम्ह तजहु त काइ बसाइ ॥ 
माता सुमित्राने ढद्मणको रामके साथ जाकर उनकी सेवा 
करनेका कैसा सुन्दर उपदेश दिया है 
राण रोष इसि मदु मोहू । जनि सपनेहु इन्द के बस होह ॥ 
सकर प्रकार विकार बिहाई | मन क्रम बचन करेहु सेवकाई ॥ 
जेहि नरायु बन लहहिं कलेब । सुत सोह | 
करेहु इद उपदेस ॥. 
हम 5 तो सारा जीवन ही दास्य-मक्तिसे ओतप्रोत 
[ क पनतपर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको पहचान- 


4 
CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
नवधा भक्ति ३५५ 
एकु में मंद मोहबस कुटिल हृदय अग्यान | 
पुनि प्रश मोहि बिसारेड दीनबंधु भगवान ॥ 
जद॒पि नाथ बहु अवगुन मोरे । सेवक प्रभुहि पेरे जनि भोरे ॥ 
नाथ जीव तव मायाँ मोहा । सो निस्तरइ तुम्दारहिं छोहा ॥ 
सेवक सुत पति मातु भरोसे । रहह असोच बनइ प्रभु पोस ॥ 
भगवान्‌ भी अपनी सेवक-वत्सळताका परिचय देते हुए 
हनुमान्‌को उठाकर हृदयसे छगा लेते. हैं और प्रेमाश्रुओसे उनके 
अज्गोंका सिञ्चन करते हुए कहते है 
सुलु कपि जियेँ मानसि जनि ऊना | त मम प्रिय लछिमन ते दूना ॥ 
समदरसी मोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ ॥ 


दास्य-भक्तिका मक्त अपने खामीकी कृपाका कितना विश्वासी 


होता है, इसके सम्बन्ध्में हनुमानजीने विभीषणसे जो कुछ कहा 
है वह स्मरण रखनेयोग्य है-- र 
सुनहु बिभीषन ग्रश्चु के रीती । करहि सदा सेवक पर प्रीती ॥ 
कहहु कवन में परम कुलीना। कपि चंचल सबहीं बिधि हीना ॥ 
अस में अघम सखा सुनु मोह पर रघुबीर । 
कोन्ही कृपा सुमिरि गुन भरे ब्रिलोचन नीर ॥ 
अंगदजीको जब भगवान्‌ श्रीराम अयोध्यासे लौट जानेको 
कडते हैं तब अंगदजी भगवानसे प्रार्थना करते है 
मोरे तुम्ह प्रभु गुर पितु माता जाउँ कहाँ तजि पद जलजाता ॥ 
तुम्हहि त्रिचारि कहहु नरनाहा । प्रभ तजि भवन काज मम काहा 
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बालक ग्यान बुद्धि बल हीना। राखइ सरन नाथ जन i 
नीचि टहल गृह के सब करिहउं। पद पंकज बिलोकि मव तरिइउ। 
ऐसे अनेकों उदाहरण” हैं, अतएव सबको. चाहिये कि 
भगवानके परेम-विहृळ होकर तन-मन-धन सब कुछ अर्पण करके 
भगत्रान्‌की दास्य-भक्ति करें । 
सख्य 
अहो माग्यमहो भाग्यं नन्दगोपत्रजोकसास्‌ । 
यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
| ( भीमद्भधा० १० | १४। ३२ ) 
“न नन्दगोपके ब्रजमें रहनेबाळे छोगोंका भाग्य धन्य है | 
धन्य है | जिनका मित्र परमानन्द परिपूर्ण सनातन ब्रह्म है ।? 


भगवानके प्रभाव, तत्त, रहस्य और महिमाको समझकर 
परम विश्वासपूर्वक मित्रमावसे उनकी रुचिके अनुसार बन जाना, , 
उनमें अनन्य प्रेम करना और उनके गुण, रूप और डीछापर मुग्ध 
होकर नित्य-निरन्तर प्रसन्न रहना सख्य-भक्ति है । 


अपने आवश्यक-से-आवश्यक कामको छोड़कर प्यारे प्रेमीके 
कामको आदरपूर्वक करना, प्यारे प्रेमीके कामके सामने अपने 
कामको तुच्छ समझकर उससे लापरवाह हो जाना, प्यारे प्रेमीके 
लिये महान्‌ परिश्रम करनेपर भी उसे अल्प ही समझना, प्यारा 
जिस बातसे प्रसन्न होता हो उसी बातको छक्यम रखकर हर 
समय उसीके लिये प्राणपर्यन्त चेष्टा करना, वह जो कुछ भी करे 
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उसीमें सदा सन्तुष्ट रहना, अपनी कोई भी वस्तु किसी भी प्रकार- 
से प्रेमीके काम आ जाय तो परम प्रसन्न होना, अपने शरीरपर 
और अपनी वस्तुपर जैसी अपनी आत्मीयता और अधिकार है 
वैसा ही अपने प्यारे प्रेमीका समझे और इसी प्रकार उसकी वस्तु 
और शरीरपर अपना अधिकार और आत्मीयता माने, अपने घन, 
जीवन और देहादि प्यारे प्रेमीके काममें छग सकें तो उनको सफळ 
समझना, उसके साथ रहनेकी निरन्तर इच्छा रखना, उसके दर्शन, 
भाषण, चिन्तन और स्पर्शसे प्रेममें निमम्न हो जाना, उसके 
नाम, रूप, गुण और चरित्रोंको सुनकर, कहकर, पढ़कर और 
यादकर अत्यन्त प्रसन्न होना, किसीके द्वारा मित्रका सन्देश 
पाकर परम प्रसन्न होना और उसके वियोगमें व्याकुळ होना तथा. 
प्रतिक्षण उससे मिलनेकी आशा और प्रतीक्षा करते रहना आदि 
सखाभावके प्रकार हैं । 

प्यारे प्रेमीको परम सुख हो, उसमें अपना सख्यग्रेम पूर्ण- 
रूपसे बढ़ जाय और उससे अपना कभी वियोग न हो इसी 
उद्देशयसे सख्य-भक्ति की जाती है । 

सख्य-भक्तिकी प्रतिके लिये भगवानके प्रेमी सखाओंका 
. सङ्ग, सेवन, उनके जीवनचरित्रोंका अध्ययन और उनके तथा 
भगवानूके गुण, ढीला और प्रभावका उनके प्रेमी भक्तोंद्ारा श्रवण 
करना चाहिये । 

इस प्रकारकी केवळ सख्य-भक्तिसे भी मनुष्यके दुःख और 
दोषोंका अत्यन्त अभाव होकर भगवानुकी प्राति और भगबानूने 
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परम प्रेम हो जाता है । यहाँतक कि भगवान्‌ उस प्रेमी भक्तके 
अधीन हो जाते हैं और फिर उसके आनन्द और शान्तिका पार 
नहीं रहता । 
मित्रका मित्रके प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिये, इस वित्रयपर 
भगवान्‌ श्रीराम सखा सुग्रीवसे कहते है-- 
जेन मित्र दुख होहि दुखारी । तिन्हहि बिलोकत पातक भारी ॥। 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना। मित्रक दुख रज मेरु समाना 
जिन्ह असि मति सहज न आई। ते सठ कत हठि करत मिताई॥ _ 
कुपथ निवारि सुपंथ चलावा। शुन प्रगटे अवगुनन्हि दुरावा ॥ 
देत लेत मन संक च धरई। बल अनुभान सदा हित करई ॥ 
विपति काल कर सतगुन नेहा । श्रुति कह संत मित्र शुन एहा ॥ 


इस सख्म-मक्तिके उदाहरण श्रीविमीषण; सुग्रीब, उद्धव, 
` अजुन, सुदामा, श्रीदामादि ब्रजसखा आदि हैं । 


' छंकाबिजयके बाद विभीषण चाहते हैं---भगवान्‌ एक बार 
मेरे घर पधारकर मुझे कृतार्थ करे, और भगवानसे इसके लिये 
प्रार्थना करते हैं । सखाकी बात सुनकर भगवान्‌ ग्रेमविभोर हो 
जाते हैं, उनके नेत्रोमें ग्रेमाश्ु आ जाते है--ओर कहते हैं-भाई ! 
तुम्हारा सव कुछ मेरा है, परन्तु इस समय भरतकी दशाका 
स्मरण करके मैं ठहर नहीं सकता | 


तोर कोस ग्रह मोर सब सत्य बचन सुनु भ्रात । 
भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात ॥ 
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सुग्रीबके साथ सख्य स्थापित करके भगवान्‌ अपनी प्राणप्रिया 
सीताको भूल जाते हैं और पहले सुग्रीवकी चिन्तामें छग जाते हैँ । 
तिय-बिरही सुग्रीव सखा लखि, प्रानप्रिया बिसराई | 
और सुग्रीवसे आप कहते है--- 
सखा सोच त्यागहु बल मोरे । सब बिधि घटब काज मैं तोरें॥ 
उद्धवके साथ भगवान्‌ इतना प्रेम करते थे कि एक बार 
उनसे बोले--'मैया उद्धव ! तुम-जैसे प्रेमी मुझको जितने प्यारे 
हैं, उतने प्यारे मुझे ब्रह्म, राङ्कर, संकर्षण, लक्ष्मी और अपनी 
आत्मा भी नहीं है ।? 
न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शङ्करः । 
न च सङ्क्षणो न श्रीनेंवात्मा च यथा भवान्‌ ॥ 
९ भ्रीमद्धा० ११ | १४। १५) 
उद्धवजीका भगवान्‌ श्रीकृष्णसे बहुत गहरा सख्यप्रेम था । 
इसीसे भगवान्‌ उनके सामने मनकी कोई बात छिपाते नहीं थे | 
अपनी परम प्रेमिका गोपियोंको सन्देश भेजनेके लिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उद्धवको ही सर्वोत्तम पात्र चुनते हैं । उस समयके वर्णन- 
में श्रीुकदेवजी कहते हैं-- 
दृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा । 
शिष्यो बृहस्पतेः साक्षादुद्धवो बुद्धिसत्तमः ॥ 
तमाह . भगवान्‌ श्रेष्ठ भक्तमेकान्तिनं क्वचित्‌ । 
गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नाति रो हरि! ॥ 
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गच्छोडूव अज सौम्य पित्रोनों प्रीतिमावह। 
गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्सन्देशैविंमोचय ॥ 
( शरीमद्भा० १० । ४६ । १-३ ) 

'थदुवंशियाके श्रेष्ठ मन्त्री, ब्र॒हस्पतिके साक्षात्‌ शिष्य एवं 
अत्यन्त बुद्विमान्‌ उद्धव भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम प्रिय सखा थे । 
शरणागतका दुःख दूर करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने एक दिन 
उस अनन्य एवं अत्यन्त प्रिय भक्त उद्धवका हाथसे हाथ पकड़कर 
कहा--्यारे उद्धव | तुम ब्रजमें जाकर मेरी माता एवं पिताको 
प्रसन्न करो तथा मेरै संन्देशोके द्वारा गोपियोंको वियोगके रोगसे 
मुक्त करो |? 

अजुनके सख्यभावकी तो भगवान्‌ खयं घोषणा करते हैं--- 

“क्तो$सि मे सखा चेतिः--तुम मेरे भक्त और सखा हो 
(गीता 9 ३ ); इष्टोऽसि मे दृढमितिः--तुम मेरे परम प्यारे 
हो (गीता १८। ६४ ) | 

अश्वत्थामाके द्वारा उत्तराके गर्मस्थ बालक परीक्षितके मारे 
जानेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--यदि यह संत्य है कि मैंने 
अपनी जानमें अर्जुनसे कमी भी मित्रतामें कोई बाधा नहीं आने दी 
है तो यह मरा हुआ बालक जी उठे | 


नया नाभिजानामि विजयेन कदाचन । 
विरोधं तेन सत्येन सृतो जीवत्वयं शिशुः ॥ 
( महामारत-अश्वमेध० ६९। २१ ) 


नेत्र इुदामाको देखकर भगान्‌ कैसे प्रेमबिहर७ हो जाते 
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हैं और किस प्रकार सुदामाका ते 
डी आदर करते हैं, इस प्रसन्ञमें 
सख्युः प्रियस्य पिप्रपेंदड्डसज्ञातिनिईतः । 
रीतो व्यमुअद॒ब्बिन्दून्‌ नेत्राभ्यां पुष्करेक्षणः ॥ 
अथोपवेश्य पर्यके स्वयं सख्युः समहेणम्‌ | 


अग्रहीच्छिसा राजन्‌ भगवाँछोकपावनः | 
व्यलिम्पद दिव्यगन्धेन चन्दनागुरुकुडुमैः ॥ 
| ( भीमद्भा० १० | ८० | १९-२१ ) 

किमळनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने प्रिय सखा अह्मर्षि सुदामा-- 
के अन्नस्पर्शसे अत्यन्त हर्षित हुए एवं उनके नेत्रोसे रेमाश्रु बहने 
छगे | इसके बाद उन्हें शय्यापर बैठाकर खयं भगवानूने अपने 
हाथों उनके चरण धोये और उनकी पूजा की। लोकपावन भगवान्‌- 
ने उनका चरणोदक अपने सिरपर-रक्खा और उनके शरीरपर दिव्य 
गन्ध, चन्दन, अगुरु और कुडूम आदि लगाया ।? 


इन भगवान्‌के परम प्यारे सखाओंकी तो. बात ही क्या 
है, भीलेंका राजा गुह भी भगवान्‌से सख्य करके संसार-सागरसे 
तर गया | 


अतएव भगवानूको ही अपना एकमात्र परम प्रियतम समझ- 
कर, अपना सर्वख उनको मानकर परम प्रेमभावसे सख्यभक्ति 
करनी चाहिये । 
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आत्मनिवेदन 
वासुदेवाश्रयो मत्यों वासुदेवपरायणः । 
स्वपापतिशचद्वात्मा याति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
( वि० स० १३० ) 
“जिस मतुष्यने भगवान्‌ वासुदेवका आश्रय लिया है और 
जो उन्हींके परायण है उसका अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध हो जाता 
है एवं वह सनातन ब्रहमको ग्रास हो जाता है |? 
परमात्माके तत्त, रहस्य, प्रभाव और महिमाको समझकर, 
च ऱ्य Be होकर अपने तन-मन-धन-जनसहित 
आ सम्पूर्ण कमॉको श्रद्धा और परस प्रेमपूर्वक 
परमालाको समर्पण कर देना आत्मनिवेदन भक्ति है । 
हाति-छाभ, जय-पराजय, यश-अपयश, मान-अपमान, 
छडडु;ख आदिकी प्राप्तिमें, उन्हें भगवानका मेजा हुआ पुरस्कार 
ळा असन्न रहना; तन-घन, ख्री-ुत्र आदि सभीमें ममता 
कक तार अभाव हो जाना; भगवान्‌ यन्त्री हैं और मैं 
हायका यन्त्र हूँ ऐसा निश्चय करके कठपुतळीकी माति 
अमे इच्छानुकूछ ही गा कुछ करना; भगवानके रहस्य - 
प्रभावको जाननेके लिये उनके नाम, रूप, गुण, ढीलाके 
पा मनेन, कथन, अध्ययन और चिन्तनादियें श्रद्धा-भक्ति- 
"के तन-मन आदिको ढगा देना; इन्द्रिय, मन बुद्धि आदि 
समीपर एकमात्र आ 
हे भगवानका ही अधिकार समझना; भगत्रान्‌की 
जसु भगवान्‌के अर्पण की गयी है ऐसा भाव होना; 
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जिस किसी भी प्रकारसे भगवान्‌की सेवा बनती रहे इसीमें 
आनन्द मानना; सब कुछ प्रभुके अर्पण करके खाद, शौक, 
रास, आराम, भोग आदिकी इच्छाका सर्वया अमात्र हो 
जाना; सर्वत्र, सर्वदा और सर्वथा एक भगवानका ही अनुभव करना, 
भगवानूकी इच्छाके अतिरिक्त खतन्त्र कोई इच्छा न करना, भगवान्‌- 
के मरोसेपर सदा निर्भय निश्चिन्त और प्रसन्न रहना; और भगवान्‌की 
भक्तिको छोड़कर मुक्तिकी भी इच्छा न होना, आदि. सभी इस 
आत्मनिवेदन भक्तिके प्रकार है । 
| भगवानूर्मे अनन्य परम प्रेम और भगवान्‌की प्राप्तिके लिये 
यह आत्मनिवेदनभक्ति की जाती है । 

भगत्रान्‌के शरणागत प्रेमी भक्तोंका संग-सेवन करनेसे और 
उनके द्वारा भगवानके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, तत्त, महिमा आदि- 
का श्रवण और मनन करनेसे यह भक्ति भ्रात हवती है । 

भगवानने खयं इस आत्मनिवेदनरूपा झरणभक्तिका महत्त्व 
प्रकट करते इए इसके परम फलकी गीतामें बड़ी प्रशंसा की है। 
आप कहते हैं... 


देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ , 
(७॥ १४) 

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः | 

ख्यो वेश्यासतथा शुद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
(९।३२) 
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. 
मन्मना भव मङ्भक्तो माजी मां नमस्कुरु । 


मामेवेष्यसि यु्त्वैवमात्मानं मत्परायणः॥ 
(९॥ ३४) 


तमेव शरण गच्छ सर्वमावेन भारत | 


तत्मसादात्परां शान्तिं स्थानं ग्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
( १८।६२) 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः॥ 
(१८ । ६६ ) 
क्योंकि यह अलौकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत. त्रिगुणमयी मेरी 
माया बड़ी दुस्तर है, परन्तु जो पुरुष केवळ मुझको ही निरन्तर 
मजते हैं, यानी मेरी शरण आते हैं वे इस मायाको उल्लंघन कर 
नाते हैं अर्थात्‌ संसारसे तर जाते हैं |! 


हे अर्जुन | त्री, वैज्य और शचट्र तथा पापयोनि---चाण्डालादि 
हे कोई भी हों वे भी मेरे शरण होकर परम गतिको ही प्राप्त होते 
| 3. 


'केवळ मुझ सब्चिदानन्द्घन वासुदेव परमात्मामें ही अनन्य 
अमसे नित्य-निरन्तर अचळ मनवाळा हो और मुझ परमेश्वरको ही 
अद्वाग्रेमसहित निष्काम भावसे नाम, गुण और प्रभावके श्रवण, 
कीर्तन, मनन और पठन-पाठनद्वारा निरन्तर भजनेवाला हो तथा 
मन, वाणी और शरीरके द्वारा सर्वख अर्पण करके अतिशय श्रद्धा, 
भक्ति और प्रेमसे विहल्तापूर्वक मेरा पूजन करनेवाला हो और मुझ 
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स्शाक्तिमाच्‌, विभूति, बल, ऐख्र्य, माधुर्य, गम्भीरता, उदारता, 
वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणोंसे सम्पन्न सबके आश्रयरूप 
वासुदेवको विनयमावपूर्वक, भक्तिसहित साष्टांग दण्डवत्‌ प्रणाम कर 
इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्माको मेरेमें एकीमाव करके मेरेको 
ही प्राप्त होवेगा |? 

'हे भारत | तू सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही शरणमे जा | 
उस परमात्माकी कृपासे ही तू परम शान्तिको तथा सनातन परम- 
धामको प्राप्त होगा ।? 

“सरवघर्मोको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्तव्य कमको मुझमें: त्याग कर 
तू केवळ एक मुझ सर्वशक्तिमान, सर्वाधार परमेश्वरकी ही शरणमें आ 
जा, मैं तुझे सम्पूर्ण पापोसे मुक्त कर दूँगा, त्‌ शोक मत कर ।? 

इस प्रकार जो पुरुष भगवानूके प्रति आत्मनिवेदन कर देता 
है उसके सम्पूर्ण अवगुण, पाप और दुःखोंका अत्यन्त नाश हो 
जाता है और उसमें श्रवण-कीर्तनादि सभी भक्तियोंका विकास हो 
जाता है । उसके आनन्द और शान्तिका पार नहीं रहता । भगवान्‌ 
उससे फिर कभी अळग नहीं हो सकते । भगवानका सर्वख उसका 
हो जाता है । वह परम पवित्र हो जाता है; उसके दर्शन, भाषण 
और चिन्तनसे भी पापात्मांछोग पवित्र हो जाते हैं । वह तीयोके 
लिये तीर्थरूप बन जाता है । महाराज परीक्षित श्रीशुकदेवजीसे 

सान्निध्यात्ते महायोगिन्‌ पातकानि म्रहान्त्यपि । 

सद्यो नश्यन्ति वे पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः ॥ 

( श्रीमद्भा० १। १९। ३४) 
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“जैसे भगवान्‌ विष्णुके सानिध्यमात्रसे तुरन्त दैत्योंका नाश 
हो जाता है वेसे ही हे महायोगिन्‌ झुकदेव ! आपके सानिध्यमात्रसे 
बडे-से-बड़े पापसमूह नष्ट हो जाते हैं |? 

धर्मराज युविठ्ठिर श्रीबिदुरजीसे कहते है-- 

भवद्विधा भागवतास्तीर्थीभूताः खयं प्रभो । 


तीर्थीइर्वन्ति तीर्थानि खान्तःस्थेन गदाभृता ॥ 
( भ्रीमद्भा० १ | १३ | १०) 


“भगवन्‌ | आप-जेसे भगवद्भक्त खयं तीर्थखरूप हैं, वे अपने 
हृदयमें स्थित भगवानके द्वारा ती्थोंको तीर्थ बनाते हैं ।? प्रचेतागण 
भगवानूकी स्तुति करते हुए कहते है-- 

तेषां विचरतां पदभ्यां तीर्थानां पावनेच्छया । 

भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमः ॥ 

'जो तुन्हारे मक्त तीर्थोको पावन बनानेके लिये भूतळपर 
विचरते रहते हैं, मळा, संसारसे भयभीत इए किस मनुष्यको उनका 
समागम न रुचेगा | | 

ीञ्चकदेवजी. महाराज भगतानी स्तुति करते हुए कहते है... 


किरातहणानभ्पुहन्दपुल्कसा 
कने आमीरकङ्ा यवनाः खसादयः । 
च पापा यदुपाश्रयाश्रया: 
शुद्धयन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः ॥ 
। ( भीमक्धा० २ | ४। १८) 
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जिनके आश्रित भक्तोंका आश्रय लेकर किरात, हूण, आन्ध्र, 


मील, कसाई, आभीर, कंक, यवन, खस आदि तथा अन्य बड़ें-से- 
बड़ पापी भी शुद्ध हो जाते हैं उन भगवानूके चरणोमें नमस्कार है ।? 


भगबानूके प्रेमका मूर्तिमान्‌ विग्रह बने हुए ऐसे भक्तको सारा 
संसार परम प्रेममय और परम आनन्दमय प्रतीत होने छगता है। 
वह जिस मार्गसे जाता है उसी मार्गमे श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, आनन्द, 
समता और शान्तिका प्रवाह बहने लगता है । ऐसे भक्तको अपने 
ऊपर धारणकर धरणी धन्य और सनाथ होती है, पितरगण प्रमुदित 
हो जाते हैं और देवता नाचने लगते हैं । 


मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवताः सनाथा चेयं भूर्भवति॥ 
( नारदसूत्र ७१ ) 
श्रीगोपियाँ, महाराजा बलि आदि इस आत्मनिवेद्न-भक्तिके 
परम भक्त हुए हँ । 

-इसलिये मनुष्यमात्रको मन, वाणी, शरीरसे, सब प्रकारसे - 
श्रीभगवानूके शरण होनेके लिये कटिबद्ध होकर प्रयत्न करना चाहिये । 

उपसंहार 

भगवानको प्राप्त करनेके लिये कर्म, योग, ज्ञान, सभी 
उत्तम हैं, परन्तु भक्तिकी तो शाख्रोमें बढ़ी ही प्रशंसा की गयी है 
नवधा भक्तिमेंसे जिनमें एक भी भक्ति होती है वह संसारसागरसे 
अनायास तरकर भगबानको पा जाता है, फिर प्रह्मादकी भाँति जिनमें 
नर्वो भक्तियोंका विकास है उनका तो कहना ही क्या है । ऊपर 
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नवों भक्तियोके वर्णनमें जिन-जिन भक्तोके नाम उदाहरणमें दिये गये 
हैं उनमें केवळ एक ही मक्तिका विकास था ऐसी बात नहीं है । 
जिनमें जिस भावकी प्रधानता थी उनका उसीमें नाम लिखा गया है। 
दुबारा नाम न आनेका भी खयाळ रक्खा गया है | वस्तुतः वे लोग 
धन्य हैं जो भंगवानूकी भक्तिमें अपना मन लगाते हैं और बह कुळ 
धन्य है जिनमें भगवानूके भक्त उत्पन्नः होते हैं । भगवान्‌ श्रीशिवजी 
पार्वतीसे कहते है-- 
सो इल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत । 
श्रीरघुबीर परायन जेहिं नर उपज बिनीत॥ 
शरीमद्भागवतमें श्रवणादि भक्तिकी महिमामें कहा है-- 


शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्ममीक्ष्णशः 
सरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः । 


त एव पञ्यन्त्यचिरेण तावक 
मवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम्‌ || 
(१।८।३६) 
यर्कीतेद॑ यत्सरगं यदीक्षणं 


यद्वन्दनं यच्छषणं यदर्हणम्‌ । 
रोक सद्यो विधुनोति कमष 
तस्मै सुमद्रअवसे नग्नो नमः] 
“जो छोग बारंबार तुम्हारे चरित्रोंका श्रवण लः च 
एवं स्मरण करते हैं और आनन्दमप्न होते रहते हैं वे ही शीप्राति- 
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शीघ्र संसारके प्रवाहको शान्त कर देनेवाले आपके चरणकमलोंका 
दर्शन पाते हैं |? 

“जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, बन्दन, श्रवण एवं पूजन 
छोगोंके समस्त पापोंको तुरन्त धो डालता है उन कल्याणमयी 
कीर्तिवाले भगवानको बारंबार नमस्कार है |! [ 


देवराज इन्द्र कहते हैं-.. 


यस्य भक्तिर्भगवति हरौ निःभ्ेयसेश्वरे । 
विक्रीडतोऽमृताम्मोधो किं क्षुद्रैः खातकोदकैः ॥ 
( भीमद्भा० ६ । १२। २२) 

“परम कल्याणके खामी भगवान्‌ श्रीकृष्णमें जिनका प्रेम है वे 
तो अगृतके समुद्रमें क्रीड़ा कर रहे हैं, उन्हें तुच्छ विषयरूप गड्ढेके 
जळोसे क्या प्रयोजन है £ 

भगवान्‌ खयं अपनी तरन-तारिनी भक्तिकी प्रशंसा करते हुए 
उद्धवजीसे कहते हैँ 

न साधयति मां योगो न सांख्यं घर्म उद्धव । 

न साध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता । 

भक्त्याहमेकया ग्राहः शर्धयात्मा प्रियः सताम्‌ । 

भक्तिः पुनाति मनिष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌॥ 

धर्मः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता । 

मङ्कक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि॥ 

वाग्गद्रदा द्रवते यस्य चित्तं 
रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्चिच्च । 
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विरज उद्गायति नृत्यते च 
सङ्कक्तियुक्तो श्रुवनं पुनाति॥ 


( श्रीमद्भा० ११ । १४ | २०-२२) २४ ) 

हे उद्धव ! मैं जिस प्रकार अनन्य भक्तिसे प्रसन्न होता हूँ 

उस प्रकार योग, सांख्य, धर्म, खाघ्याय, तपस्या, त्याग आदिसे 

प्रसन नहीं होता | संतोंका परमप्रिय आत्मारूप मैं एकमात्र श्रद्धा- 

भक्तिसे ही प्रसन्न होता हूँ । मेरी भक्ति जन्मत: चाण्डालोंको भी 

पवित्र कर देती हे | मेरी भक्तिसे रहित जीवको सत्य और दया 

आदिसे युक्त धर्म तथा तपस्यायुक्त विद्या भी पूर्णतः पवित्र नहीं कर 
सकती |! 

“जिसकी वाणी मेरे नाम, गुण और छीलाका वर्णन करती- 
करती गद हो जाती है, जिसका चित्त मेरे रूप, गुण, प्रभाव 
और लीलाओंको याद करते-करते द्वित हो जाता है, जो बारंबार 
रोता रहता है और कमी-कमी हँसने ळग जाता है एवं जो छजा 
छोड़कर प्रेममें मग्न हुआ पागळकी भाँति ऊँचे खरसे गायन करता 

` है और नाचने लग जाता है ऐसा मेरा भक्त संसारको पत्रित्र कर 
देता है |? 

भगत्रान्‌ गीताजीमें अर्जुनसे कहते हैं... 

नाहं वेदै्न तपसा न दानेन न चेज्यया | 

शक्य एवंविधो द्रुं दृष्टवानसि मां यथा॥ 

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन । 

शठं १३ च तत्वेन प्रवेष्टं च परन्तप॥ 

( ११ । ५३-५४) 
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'जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है-इस प्रकार चतुर्भुजरूप- 
वाला गै न त्रेदोसे, न तपसे, न दानसे और न यज्ञसे ही देखा 
जा सकता हूँ। परन्तु है परन्तप अर्जुन | अनन्य मक्तिके द्वारा इस 
प्रकार चतुभुंज रूपत्राला * प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्त्वसे जानमेके 
लिये तथा प्रजेश करनेके जिये अर्थात्‌ एकीभावसे प्राप्त होनेके छिये 
भी शक्य हू 


भक्त श्रीकावःमुशुण्ठिली कहते हैं 


राम मगति चिंतामनि सुंदर | बसइ गरुड़ जाके उर अंतर ॥ 
परम प्रकासरूप दिन राती । नहिं कछु चहिअ दिआंघत बाती॥ 


मोह दरिद्र निकट नहिं आवा | लोम बात नहिं ताहि बुझावा ॥ ` 
प्रबल अविद्या तम मिरि जाई । हारहिं सकल:सरलम : सम्ुदाई॥। ˆ 
खल कामादि निकट नहिं जाही. | बसइ भयति जाके उर माही ॥ ` 
गरळ सुधासम अरि हित होई। तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई ।। . 


ब्यापहिं मानस रोग न सारी | जिन्ह के बस सब जीव दुखारी ॥ 
राम भगति मनि उर बस जाके । दुख लवलेस न सपनेहुं ताकें॥ 
चतुर सिरोमनि तेइ जग माहीं । जे मनि लागि सुजतन कराहीं ॥ 


अतएव सब लोगोंको उपर्युक्त सब प्रकारसे भगवानकी भक्तिका 
आश्रण "हण करके जीवन और जन्मको सफल करना चाहिये । 
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ace’ 
प्रात:-साय॑ जो हम नित्य-कर्म करते हैं वही हमारे जीवनकी .. 
एक मुल्य छाभकी बात है | उसकी ओर हमें अधिक-से-अधिक 
ध्यान देना चाहिये । प्रायः लोग नित्य-कर्मको वेगारकी तरह 
करते हैं और उसमें चित्त नहीं छगाते। यही कारण है कि 
उससे जो लाभ होना चाहिये वह नहीं होता। चौबीस पघंटेके 
भीतर जितना समय इस नित्य-कर्ममें छगता है बही परम उत्तम 
म है दोनों काड रात और दिनकी सन्धिमें जो 
हम सन्ध्योपासन करते हैं वही ईश्वरोपासना है | प्राणायाम, 
आन, जप, गीतापाठ, स्तोत्रपाठ, स्तुति आदि सब उपासना 
ही हैं | यह उपासना ही ईश्वरकी पूजा है | 


सन्ध्योपासनादि नित्य-कर्ममें जितना ध्यान देना चाहिये 
उतना ध्यान इम देते नहीं । हमारे नित्यके जीवनसे उसका घना 
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गहरा सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता । प्रायः लोगोंको मन धोखा. 
देता है । शीघ्र कर ठेनेकी इच्छा होती है | किसी तरह कर डाळे 
जिसमें भार उतर जाय ऐसा भाव बहुधा हमें सन्ध्योपासन आदिका 
आनन्द लेने नहीं देता और हम वास्तविक उपासनासे बहुत दूर 
रहते हैं । यह मनका पाजीपन है | बुरी आदत है | यह आदत 
प्राय: सभीमें पायी जाती है | इस नित्य-कर्मको यदि आदर और 
प्रेमे भावसे किया जाय तो बहुत शीत्र छाम हो सकता है। 
उपासनामें प्रेम और आदर ही मुल्य है । प्रेममें मुग्ध होकर जो 
कुछ भी किया जाता है उसका प्रभाव अमिट होता है, स्थायी 
होता है और वह बहुत शीघ्र लाम देनेवाला होता है | आदर 
और प्रेमके विना वर्षोतक की हुई उपासनाका विशेष लाम नहीं 
दीखेगा, परन्तु एक दिन, एक वेला ही प्रेम और आदरसे पूर्ण 
` हृदयके साथ जो उपासना होगी उसका परम महान्‌ फल बहुत 
शीघ्र दिखलायी पड़ेगा और हृदयमें एक अपूर्व आनन्द और 
शान्ति मिलेगी | 


उपासनामें हृदयका पूर्ण योग होना चाहिये | ध्यान, जप, 
प्राणायामर्मे सम्पूर्ण मनोयोग रहे--इसपर खूब ध्यान देना चाहिये। 
नाम-जपके समान सरळ ओर साथ-ही-साथ महान्‌ साधन दूसरा 
है ही नहीं । जपमें अधिक फल देनेवाला जप गुप्त जप ही है | 
जप अत्यन्त गुप्त होना चाहिये | कोई जानन जाय | किया 
हुआ गुप्त जप यदि किसीपर प्रकट कर दिया जाता है तो उसका 
महत्त्व घट जाता है | किसी प्रकार, संकेतसे भी उसे प्रकाशित 
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नहीं करना चाहिये | स्मरण रहे, जप जितना ही गुप्त होगा 
उतना ही छामदायक होगा | गुप्त जपका फल अद्भुत होता है । 
गुप्त पाप और गुप्त पुण्य-दोनोंका ही फल अधिक होता है । 
गुप्त साधनसे ईश्वरमें ग्रेम बढ़ता है और चित्तमें शान्ति और 
ग्रसन्नता होती'है | 

_ जप करते समय उसके अर्थका खयाल अबश्य करना चाहिये । 
अथंप्रर जितनी अधिक इष्टि जायगी जपमें उतना ही अधिक रस 
आयेगा और उसके द्वारा अधिकाधिक आनन्द उमड़ेगा-... 
उदाहरणार्थ इस मन्त्रके अर्थपर ध्यान दीजिये 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 

शस मन्त्रमें हरि, राम और कृष्ण ये तीन' नाम आगे-प्रीछे सोलह 
बार आये हैं। इस मन्त्रका जाप करते समय भगवान्‌ राम, कृष्ण और 
हरिके रूपका स्मरण करना चाहिये | ये नाम साकार-निराकार 
दोनोके बोधक हैं | वास्तवमें ये नाम एक प्रभुके हैं इसलिये इसे जाप 
करते समय जिसका जो इष्टदेव हो वह उसीका ध्यान करे | 
भगवान्‌ राम, कृष्ण और विष्णु तीनों एक ही हैं | सृष्टिके आदिमें 
भगवान्‌ विष्णु हुए, त्रेतामें भगवान्‌ राम और द्वापरमें भगवान्‌ कृष्णका 
आविर्भाव हुआ | नह इनका सगुण साकार दिव्यरूप है | इनका 
“पन करना चाहिये | जप करते समय अपने जो इष्टदेव हों उनकी 
मूर्ति नके सामने स्पष्ट आ जानी चाहिये । दूसरा अर्थ निराकार- 
परक इस प्रकार है--रामका अर्थ है सर्वत्र रमनेवाळा सच्चिदानन्द- 
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घन परमात्मा जो कण-कणमें व्याप्त है या योगीगण जिसमें रमते 
हैं # । 'कषण’ में 'कृषः का अर्थ है सत्‌ और 'ण का अर्थ है 
“आनन्द? | जिस आनन्दका कमी अभाव नहीं होता, जों आनन्द 
नित्य है, अविनाशी है वही “कृष्ण” है | । हरि . का अर्थ है 
जो सब पापोंको हर लेता है, जिसके उच्चारणसे ही सब पाप भस्म 
हो जाते हैं वही 'हरि” है | 'इरि? नाम लेते ही सब पाप मिट 
जाते हैं { । जप करते समय इन अर्थोपर विशेष ध्यान देना 
७ रमन्ते योगिनो यसिन्‌ नित्यानन्दे चिदात्मनि! 73 
इति रामपदेनेतत्परं . ब्रह्माभिधीयते ॥ (पद्मपुराण) 
जिस नित्यानन्दमय बोधस्वरूप परमात्मामें योगी लोग रमण करते 
हैं, वह “राम? हैं-इस व्युत्पत्तिके अनुसार “राम? पदसे इस 'पर्रहम'का 
ही बोध होता है । 
† इषिर्भूवाचकः शब्दो णश्च निईंतिवाचकः | 
विष्णुसद्भावयोगाच्च कृष्णो भवति शाश्वतः || 
( महा० उद्योगपर्व ७० | ६ ) 
. “इष्‌! शब्द सत्ताका वाचक है और “ण? यह अक्षर आनन्दका 
वाचक है, इन दोनों भावोंसे युक्त होनेसे सनातन भगवान्‌ विष्ण 
सञ्चिदानन्दमय श्रीकृष्ण कहे जाते हैं । E 
‡ हरिरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः | 
अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः || 
( बृ० ना० १ | ११। १००) 
जिनका चित्त अनेकों प्रकारके दोषोंसे दूषित दै, ऐसे पुरुष भी 
यदि “हरि? ऐसा कहकर भगवानका स्मरण करें तो भगवान्‌ इरि उनके 
समस्त पापोंको इर छेते हैं | क्योंकि विना इच्छाके भी यदि आगका स्पर्श कर 
छिया जाय तो भी वह जला ही देती है । [ अर्यात्‌ जैसे छू जानेपर 
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चाहिये । विश्‍वास रखना चाहिये कि सर्वव्यापी परमात्मा ही इस 
रूपमें हमारे सामने आये हैं | इससे अदूसुत शान्ति मिळती है 
अथवा जप करते समय निरन्तर अपने इष्टकी मूर्तिका ध्यान रखना 
चाहिये | उस समय चित्त घ्यानमें ही इबा रहे । 

किसी प्रकारकी कामना नहीं रखनी चाहिये । प्रह्मादजी 
कहते हैं कि वरदानकी इच्छासे जो भक्ति करता है वह तो 
वणिक्‌ है । मगवानूने जब वर माँगनेके लिये बहुत अधिक आग्रह 
किया तो प्रह्मादने यही वरदान माँगा कि मेरे मनमें माँगनेकी इच्छा 
ही न हो। मूर्ति और अर्थका खयाल रखते हुए इस प्रकार 
निव्कामभावसे जप करना चाहिये | जप निरन्तर हर समय, उठते- 
बैठते, सोते-जागते करना चाहिये । प्रियके स्मरणसे ही हृदय 
प्रफुल्लित हो जाता है | प्रेममें मुग्ध होकर भगबानके नामका जप 
और स्वरूपका ध्यान करना चाहिये । प्रेम और श्रद्धासहित 
निष्काममाव और गुप्तरूपसे घ्यानसहित जो जप है वह महान्‌ 
फल देनेवाला होता है । 

प्रेम और आद्रके साय नाम-जपमें निम्नलिखित तीन बातें 
आवश्यक हैं जिनका वर्णन ऊपर किया गया है | 


( १ ) गुप्त होना चाहिये । 
( २ ) अर्थसहित होना चाहिये । 
_ (३) निष्काममाबसे होना चाहिये । 


'जजाना आगा स्वभाव है, उसी प्रकार उच्चारण करनेपर पार्पोकी मस्म 
कर डाछना भगवन्नामोंका स्वभाव ही है ] | 
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घ्यानके समय भगवानकी लीला, गुण, रहस्य और प्रभावकी 
ओर ध्यान जाय तो ध्यानमें एक विचित्र मधुरता माळ्म होगी | 
` ग्रभु अवतार लेकर जो प्रेमकी लीलाएँ करते हैं वे समी आनन्दमयी 
और दिव्य हैं । वह लीला, जिससे रोम-रोममें प्रेम छा रहा हो, 
घ्यानके समय चित्तमें उतर जाय तो फिर उंस ध्यानको छोड़नेकी 
ही इच्छा न होगी, उस डीळामें मन-चित्त-प्राण इतने छीन हो 
जायेंगे कि वहाँसे हटना ही नहीं चाहेंगे | यही ध्यान वास्तविक 
ध्यान है और उसमें श्रम नहीं करना पड़ता, न वहाँसे हटनेकी द 
इच्छा होती है । भगवानूके गुण, प्रभाव और रहस्पके जाननेसे ही 
असली ध्यान होता हे | 


भगवानके गुणोंकी महिमा कैसे गायी जाय | वे समी गुणोके 
समुद्र हैं । ग्रमु प्रेममय हैं, ग्रेमकी मूर्ति हैं | प्रेम ही उनका स्वभाव 
हे । प्रभु दयामय हैं, दयाकी मूर्ति हैं, दया ही उनका स्वभाव है | 
उनके एक-एक गुणकी ओर ध्यान जाता है तो ऐसा दीखता है कि 
मानो वे उस गुणकी मूर्ति ही हैं | सारे गुण प्रभुमें अतिशय हैं | 
इसी प्रकार उनका प्रभाव भी अमित है । संसारमें जो 
कुछ भी किसीका प्रभाव देखनेमें आता है वह सब प्रभुका ही _ 
हे । अभिमें जो दाहिका शक्ति है, सूर्यमें जो प्रकाशा है, चन्द्रमामें 
जो शीतळता तया पोषणशक्ति है वह समी यदि इकट्टी कर लें तो 
प्रभुके प्रभावके एक अंराके समान भी शायद ही हो । भगवानूने 
गीताके दवें अध्यायमें अपनी विभूतिका वर्णन करते हुए अन्तमें 
कहा है-- 
त० भा०-_४--१३ 
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यद्यद्विभूतिमत्सत्त्व॑ श्रीमदूर्जितमेव वा ।- 
तत्तदेवावगच्छ त्वं. मम॒ तेजो $्शसम्मवस्‌ ॥ 
(१० | ४१ ) 
'जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐवर्ययुक्त, कान्तियुक्त और 
शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे तेजके अंशकी ही अभिव्यक्ति 
जान |? 
प्रमुके सझुल्पसे संसार होता है और उस सझुल्पके न्‌ 
रहनेसे यह ढह जाता हे | प्रमुके सङ्कल्पमात्रसे असंख्य जन्मोंके 
महापापीके भी सारे पाप एक क्षणमें भस्म हो जाते हैं | प्रमुके 
` सड्जल्पसे क्षणभरमें सारे संसारका उद्धार हो सकता है । सङ्कल्प 
मीर प्रमुके संकेतमात्रसे, एक इशारेसे अह्माण्डका उद्धार हो सकता 
| 


उनके दर्शन और घ्यानकी कौन कहे, प्रभुके स्मरणमात्रसे 
एक क्षणमें मनुष्य पवित्र हो सकते हैं; इतना ही क्यों £ प्रमुकी 
दयाके प्रतापसे उनके नामके उच्चारणमात्रसे मनुष्यका उद्धार हो 
सकता हे | यही शात्रोंकी वाणी और संतोंका अनुभव है | 


इसपर एक प्रश्न होता है कि आज लोग इतना नाम लेते हैं 
और उद्धार नहीं होता | तो क्या शात्र और संत झूठे हैं £ शास्त्र 
और संत असत्य नहीं कहते । हमारा उद्धार इसीलिये नहीं हो 
रहा है कि जिस प्रकार नाम लेना चाहिये वैसे नहीं लेते, केवल 
.बछा ठालनेके लिये, संख्या पूरी करनेके लिये करते हैं । नामके 
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प्रति हमारे हृदयमें यथार्थ श्रद्धा नहीं है, हृदयका आकर्षण और ग्रेम 
` नहीं है, निष्कामभाव नहीं है, भादरबुद्वि नहीं है । 


इसपर यह प्रश्‍न हो सकता है कि शाखरोंने तो यहाँतक कहा 
है कि चाहे नाम जिस प्रकार भी लिया जाय जेसे आगकी एक चिनगारी 
ईधनको जला देती है ठीक उसी प्रकार एक नाम असंख्य पापोंको 
भस्म कर देता है । नामकी महिमा इतनी अधिक है कि गायी नहीं 
जा सकती । साधारण जपका भी महान्‌ फळ है तो फिर हममें 
कमी क्या है ! 


कमी इतनी ही है कि हमें ऐसा विश्वास नही है, श्रद्धा नहीं 
है । नाम रटते हुए भी हम नामके प्रभाव और रहस्यको नहीं 
समझते इसीळिये हम उसकी महिमाको समझ नहीं रहे हैं | हम समझते 
हैं कि वे बातें शाखोंमें अर्थवाद हैं, प्रत्यक्ष अनुभवकी नहीं | इसी 
अविश्‍वास और अभ्रद्धाके कारण हमें पूरा फळ नहीं मिलता .। यह 
अविश्वास ही हमारा अपराध हे । जिसे पूरा विश्‍वास है उसे पूरा 
फल मिळता है । परमेख़रके प्रभाव और तत्त्वको समझते ही अत्यन्त 
श्रद्धा होती है । उसके साथ ही अतुल प्रेम हो जाता है । जो 
विश्‍वासपूर्वक श्रद्धाके साथ मगबान्‌का प्रेमभरे हृदयसे नाम लेते है 
उन्हें प्रत्यक्ष शान्ति और आनन्द मिळता हे | 


इस प्रकार नामके स्मरणसे ही सारे पाप भस्म हो जाते हैं 
और सारे फल स्पष्ट होने छगते हैं | प्रभुकी अपार दया है पर हम 
मानते नहीं | विश्‍वास किये विना पूरा फल भी नहीं मिल सकता | 
रहस्य खुलनेमें देर नहीं छगती, प्रभु दयाकर एक क्षणमें आँखें खोल 
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देते हैं और तब अपने अविज्लास और काल्पनिक दरिद्रतापर महान्‌ 
सन्ताप होता है कि इतने काळ इस महिमासे हम अपरिचित रहे । 


एक दरिद्र था । उसके घर एक साधु आये । “नारायण हरि 
की आवाज लगायी । दरिद्र घरसे बाहर आकर देखता है तो एक 
साधु भिक्षाकी प्रतीक्षामें वरपर खडे हैं। वह बेचारा रोकर, गिड़- 
गिड़ाकर कहने छगा-/महात्मन्‌ ! मेरा यह सौमाग्य हे कि आप 
दयाकर पघारे हैं | पर घरमें अन्नकाएक दाना भी नहीं हे, 
नहीं सकती इसलिये छाचार हूँ और चाहते हुए भी आपकी सेवा 
नहीं कर सकता । मेरे समान संसारमें दुःखी कोन है ? साधुने 
कहा--'तुम्हारे समान संसारमें कोई भाग्यवान्‌ नहीं ।' .दरिद्र 
ब्यक्तिको साधुके वचनपर केसे विश्‍वास होता ! साघु महाराज भीतर 
गये और सिळवटपर रखे हुए छोढ़ेको उठाकर पूछने छगे-- “यह 
क्या वस्तु. हे !” उस यरीब आदमीने कहा--'महाराज ! यह पत्यर- 
का एक टुकड़ा है । इससे चटनी पीसा करता हूँ ।' साधुने 
कहा-'नहीं, यह पत्थर नहीं है, यह तो पारस हे |? बेचारा गरीब 
सामने देख ही रहा था कि यह प्रत्यक्ष ठोस पत्थर है । उसे साधुकी 
बात समझमें कैसे आती ? साधुने कद्दा-“अच्छा, इसकी परख कर 
लो और घरमें लोहेके जितने बर्तन हों उन्हें ले आओ |? उस गरीबके 
घर तो लोहेके ही कुछ बरतन बच गये थे --तवा, करळी, सँइसी, 
चिमटा, चाकू आदि उठा छाया । उस “छेदे? से स्पर्श कराते ही 
वे सभी सोना बन गये। साधुने कहा-“अरे, तुम तो संसारमे 
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सबसे बड़ा भाग्यशाली हो, तुमसे बढ़कर भाग्यवान्‌ कौन है | तुम 
चाहो तो संसारभरके लोहेको सोना बना दो | अपने अज्ञानसे इस 
पारससे तुम चटनी पीसा करते थे और इसे पत्थर मान बैठे थे। 
तुम्हारी अकलपर ही पत्थर पड़ गया था | तुम तो सारे संसारकी 
दरिद्रताको मिटा सकते हो । सारा संसार इसको पत्थर बतावे पर 
मेरी इश्टिमें तो यह पारस ही हे ॥ अब क्‍या था, एक क्षणमें ही 
उस गरीबकी सारी दरिद्रता मिट गयी, आँखें खुल गयीं ! ' 


ठीक ऐसी ही हमारी मूर्खता है | पारससे चटनी पीसते हैं । 
जत्र आँखें खुलती हैं. तो एक ही क्षणमें उस पारसके मूल्यको समझ 
जाते हैं। फिर तो प्राण भले ही छूटें पर वह पारस न छूटे । यह 
समझनेमें देर ही क्या लगती हे ! प्रमुकी कृपासे हमारी आँखें भी 
जब खुलती हैं तो बस, अपने घरमें पड़ा हुआ और इतने दिनतक 
तिरस्कृत पारसको पाकर हमें अपनी मूर्खता और तजन्य दरिद्रतापर 
बड़ा अफ़सोस होता है । प्रभुका रहस्य खुळे एक क्षण भी नहीं 
लगता | यही रहस्य हे । अज्ञानवश पारसको वह पत्थर मान रहा 
था । अज्ञान मिटते ही पारसका रहस्य खुळ पड़ा | प्रभु बाहरसे 
नहीं आते । वह तो पहलेहीसे भीतर विराजमान हैं, अज्ञानवश हम 
उन्हें देखते नहीं, खोये बैठे हैं । ग्रमुका मिलन भी पारसकी प्राप्ति- 
की भाँति है--वह तो हमारे घरमें है, अज्ञानवश हम उसे 
पहचानते नहीं । अज्ञान हटा और अंदरकी आँखें खुळी कि बस, 
फिर नारायण हमारे सामने हैं । 


्रमुका रहस्य खुलते ही हम प्रमुके तत्तको जान जाते है | 
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लोहेको सोना बना देना उसका प्रभाव है । तत्र जानना भी यही 
है कि पत्थर नहीं पारस है | पारसको पारस समझ जाना ही तत्त्व 
समझना है । फिर तो सहज ही उसपर अंगाध ममता, असीम 
ग्रेम हो जाता है । 


पारस तो केवळ छोहेको सोना बना देता है; वह मुक्ति नहीं 
दे सकता । प्रभुका नाम तो हमें संसार-सागरसे ही तार देता है। 
उनके गुणोंका तो खयाळ आते ही ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी 
थाह ही नहीं, कोई पार ही नहीं, कोई सीमा ही नहीं। फिर तो 
एक क्षणके लिये भी प्रभुको छोड़ा नहीं जा सकता । दीन-दरिद्रको 
जब पारस मिल जाता है तो उसे वह ग्राणोंसे बढ़कर अपना लेता 
है | प्रभु तो अनन्त गुणोंके सागर हैं-वे मिलें तो उस दशाका क्या 
अन्दाज़ा लगाया जाय ? उस प्रेमको कौन कहे, उस आनन्द और 
शान्तिकी क्या व्याख्या हो ? 


जप करते समय इस प्रकार प्रभुके गुण, प्रभाव और रहस्यको 
समझकर जप करना चाहिये । गुप्तरूपसे, निष्काममावसे और प्रेममें 
रिसुग्व होकर ध्यान करते इए हरिका इस प्रकार स्मरण करे। 
ऐसा जप एक क्षणका भी बहुत लाभदायक और परम फल्का 


देनेवाला है । 
शट हे 
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र Sts 
साधक एकान्त और पवित्र स्थानमें कुरा या ऊनके आसनपर 
स्वस्तिक, सिद्ध या पासन आदि किसी  आसनसे स्थिर, सीधा 
और सुखपूर्वक बैठे और इन्द्रियोको विषयोंसे हटाकर सम्पूर्ण 
सांसारिक कामनाआंका त्याग करके स्फुरणासे रहित हो जाय | 
' पश्चात्‌ आळस्यरहित और वैराग्ययुक्त पवित्र चित्तसे अपने इष्टदेव 
` भगवान्‌का आह्वान करे | यह खयाल रखना चाहिये कि जब 
„ ध्यानावस्थामें भगवान्‌ आते हैं तब चित्तमें बड़ी प्रसन्नता, शान्ति, 
ज्ञानकी दीसि एवं सारे भूमण्डलमें महाम्रकारा नेत्रोको बंद करने- 
पर प्रत्यक्ष-सा प्रतीत होता है | जहाँ शान्ति है वहाँ विक्षेप नहीं 
होता और जहाँ ज्ञानकी दीप्ति होती है वहाँ निद्रा-आळस्य नहीं 
आते । और यह विश्वास रखना चाहिये कि भगवानूसे स्तुति और 
प्रार्थना करनेपर च्यानावस्थामें भगवान्‌ आते हैं | अपने इष्टदेवके 
साकाररूपका ध्यान करनेमें कोई कठिनाई भी नहीं है । यदि 
कहो कि देखी इई चीजका ध्यान होना सहज है, विना देखी 
हुई चीजका ध्यान केसे हो सकता है ! सो ठीक है; किंन्तु शात्र 
और महात्माओके वचनोंके आधारपर तथा अपने इष्टदेवके रुचिकर _ 
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चित्रके आधारपर भी ध्यान हो सकता है । इसलिये साधकको 
उचित है कि नेत्रोंको मूँदकर अपने इृष्टदेव परमेश्वरका आह्वान करे 
और साधारण आह्वान करनेसे न आनेपर उनके नाम और शुणोका 
कीर्तन एवं दिव्य स्तोत्र और पढ़ोंके द्वारा स्तुति और श्रार्थना 
करते हुए अद्रा और प्रेमपूर्वक करुणाभावसे गदूगद होकर 
भगवानका पुनः-पुनः आह्वान, करे और भगवानके आनेकी आशा 
और प्रतीक्षा रखते हुए इस. चौपाईंका उचारण करे-- 
एक बात मैं पूछहु तोही । कारन कवन बिसारेहु मोही ॥ 
फिर यह विश्वास करना चाहिये कि हमारे इष्टदेव भगवान्‌ 
आकारामें हमारे सम्मुख करीब दो फीटकी दूरीपर प्रत्यक्ष दी खड़े 
है । तत्पश्चात्‌ चरणोसे लेकर मस्तकतक उस दिव्य मूर्तिका 
अवलोकन करते इए यह चौपाई पढ़नी चाहिये--- 
नाथ सकल साधन कर हीना । कोन्ही कृपा जानि जन दीना ॥ 
हे नाथ ! में तो सम्पूर्ण साधनोसे हीन हूँ, आपने 
भुझे दीन जानकर दया की है अर्थात्‌ मैंने तो कोई भी ऐसा 
साधन नहीं किया कि जिसके बलपर घ्यानमें भी आपके दर्शन हो 
सके । किन्तु आपने. मुझे दीन जानकर छी घ्यानमें दर्रीन दिये. 
हैं। इस प्रकार भगवानके आ जांनेपर साधक ध्यानावस्यामें. 
भगवानसे वार्ताळाप करना आरम्भ करता है । | 
साधक-प्रमो ! आप ध्यानावस्थामें भी प्रकट होनेमें इतना विलम्ब 
क्यों करते हैं ? पुकारनेके साथ ही आप कयां नहीं आ 
जाते | इतना तरसाते क्यो हैं १ 
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मरात्रान्‌-तरसानेमें ही तुम्हारा परमहित है । 

सा०-तरसानेमें क्या हित है में नहीं समझता । मैं तो आपके 
पधारनेमें ही हित समझता हूँ । 

भ०-ब्रिलम्बसे आनेमें विशेष छाम होता है |. विरहव्याकुळता 
होती है, उत्कट इच्छा होती है । उस समय आनेमें विशेष 
आनन्द होता है । जैसे विशेष क्षुधा छगनेपर अन्न अमृतके - 
समान लगता है । 

सा०-ठीक है, किन्तु विशेष विलम्बसे आनेपर निराश होकर 
साधक ध्यान छोड़ भी तो सकता है । 

म०-यदि सुझपर इतना ही विश्वास नहीं है और मेरे आनेमें 
विळम्ब होनेके कारण जो साधक उकताकर ध्यान छोड़ 
सकता है, उसको दर्शन देकर ही क्या होगा । 

सा०-ठीक है किन्तु आपके आनेसे आपमें रुचि तो बढ़ेगी ही 
और उससे साधन भी तेज होगा, इसलिये आपको पुकारनेके 
साथ ही पधारना उचित है | 

म०-उचित तो वही हे जो में समझता हूँ, और में वही करता 
हूँ, जो उचित होता है । 

सा०-प्रमो ! मुझे वैसा ही मानना चाहिये जैसा. आप कहते हैं 
किन्तु मन बड़ा पाजी हे | वह मानने नहीं देता । आप 
कहते हैं वही बात सही हे फिर भी मुझे तो यही प्रिय 
लगता है कि मैं बुलाऊँ और तुरंत आप आ जायँ । यह 
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बतलाइये वह कौन-सी पुकार है जिस एक ही पुकारके 
साथ आप आ सकते हैं ! 

अ०-गोपियोंकी भाँति जब साधक मेरे ही लिये विरहसे तड़पता 
है तब वैसे आ सकता हूँ या मुझमें प्रेम और विश्वास 
करके द्रौपदी और गजेन्द्रकी भाँति जब्र आतुरतासे व्याकुल 
होकर पुकारता है तब आ सकता हुँ । अथवा प्रह्मदके 
सदृश निष्कामभावसे भजनेवालेके लिये विना बुलाये भी 
आ सकता हूँ। 

सा०-विरहसे व्याकुल क्डंके आते हैं यह आपकी कैसी आदत 
है । आप विरहकी वेदना देकर क्यों तड़पाते हैं ! 

म०-विरहजनित व्याकुलताकी तो बड़ी ऊँचे दर्जेकी स्थिति हें । 
विरहव्याकुलतासे प्रेमकी वृद्धि होती हे । फिर भक्त क्षण- 
भरका भी वियोग सहन नहीं कर सकता । उसको सदाके 
लिये मेरी प्राप्ति हो जाती है | एक दफा मिलनेके बाद 
फिर कभी छोड़ता ही नहीं । जैसे भरत चौदह साळतक 
विरहसे व्याकुळ रहा, फिर मेरा साथ उसने कमी नहीं छोड़ा । 

स्ा०-आपको कभी कार्य होता तो आप प्रायः लक्ष्मण और 
शबुन्नको ही सुपुर्द करते, भरतको नहीं । इसका क्या 
कारण था ! 

भ०-प्रेमकी अधिकताके कारण भरत मेरा वियोग सहन नहीं 
कर सकता था | 

ता०-फिर उन्होंने चौदह सालतक वियोग कैसे सहन किया ! 
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म०-मेरी आज्ञासे बाध्य होकर उसको वियोग सहन करना पड़ा 
और उसी त्रिरहसे प्रेमकी इतनी बृद्धि हुई कि फिर उसका 
मुझसे कभी वियोग नहीं हुआ | 

सा०-पर उस विरहमें आपने भरतका क्या हित सोचा ? 

भ०-चौदह सालका विरह सहन करनेसे वह विरह और मिळन- 
के तत्को जान गया | फिर एक क्षणभरका वियोग भी 
उसको एक युगके समान प्रतीत होने छगा। यदि ऐसा 
नहीं होता तो मेरी ओर इतना आकर्षण केसे होता ? 

सा०-विरहकी व्याङुलतासे निराशा भी तो हो सकती हे ? 

म०-कह ही चुका हूँ कि ऐसे पुरुषोके लिये फिर दर्शन देनेकी 
आवश्यकता ही क्या हे ! 

सा०-फिर ऐसे पुरुषोंको आपके दर्शनके लिये क्या करना 
चाहिये ! 

म०-जिस किस प्रकारसे मुझमें श्रद्धा और प्रेमकी बृद्धि हो ऐसी 
कोशिश करनी चाहिये | 

सा०-क्या विना श्रद्धा और प्रेमके दर्शन हो ही नहीं सकते ! 

भ०-हाँ ! नहीं हो सकते, यही नीति हे | 

सा०-क्या आप रियायत नहीं कर सकते ! 

अ०-किसीपर रियायत की जाय और किसीपर नहीं की जाय॒ तो 
विषमताका दोष आता हे | सत्रपर रियायत हो नहीं सकती । 

सा०-क्या ऐसी रियायत कमी हो भी सकती हे ! 
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प्रेमपूर्वक कोदिश करनेपर भी मेरी कृपासे सत्संग मिल 
सकता है । 

सा०-प्रमो ! बहुत-से छोग सत्संग करनेकी कोशिश करते हैं. पर 
जब सत्संग नहीं मिळता तो भाग्यकी निन्दा करने छग 
जाते हैं ! क्या यह ठीक है ! 

भ ०-ठीक है किन्तु उसमें धोखा हो सकता है । साधनमें 
ढीळापन आ जाता है | जितना प्रयत्न करना चाहिये उतना 
करनेपर यदि सत्संग न हो तो ऐसा माना जा सकता हैं 
परन्तु इस विषयमें प्रारर्धकी निन्दा न करके अपनेमें 
श्रद्धा और प्रेमकी जो कमी है उसीकी निन्दा करनी 
चाहिये, क्योंकि श्रद्धा और प्रेमसे नया प्रारब्ध बनकर भी 
परम कल्याणकारक सत्संग मिल सकता है । 

सा०-प्रभो ! आप सत्संगकी इतनी महिमा क्यों करते हैं ! 

भ०-पिना सत्संगके न तो भजन, ध्यान, सेवादिका साधन ही 
होता है और न मुझमें अनन्य प्रेम ही हो सकता है। 
इसके विना मेरी प्राप्ति होनी कठिन है । इसीसे मैं सत्संगः 
की इतनी महिमा करता हूँ । 

सा०-प्रमो | बतलाइये, सत्संगके लिये क्या उपाय किया जाय ? 

भर०-पहले मैं इसका उपाय बतला ही चुका हूँ कि श्रद्धा और 
प्रेमपूर्वक सत्संगके लिये कोशिश! करनेपर मेरी कृपासे 
सत्संग मिल सकता है | | 

सा०-अब मैं सतसंग्े लिये और भी विशेष कोशिश कहँगा। 
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आपसे भी मैं निष्काम प्रेमभावसे भजन-च्यान निरन्तर 
होनेके लिये मदद माँगता हूँ। 


भ०-तुम अपनी बुद्धिके अनुसार ठीक माँग रहे हो, किन्तु वह 
तुम्हारे मनको उतना अच्छा नहीं छगता जितने कि 
विषयभोग लगते हैं । 


सा०-हाँ ! बुद्धिसे तो में चाहता हूँ, पर मन बड़ा ही पाजी है, 
इससे रुचि कम होनेके कारण उसको भजम-ध्यान अच्छा 
न छगे तो उसके आगे मैं छाचार हूँ | इसलिये ही आप- 
को विशेष मदद करनी चाहिये। 


भ०-मनकी भजन-घ्यानकी ओर कम रुचि हो तो भी यही 
कोशिश करते रहो कि वह भजन-ध्यानमें लगा रहे । धीरे- 
धीरे उसमें रुचि होकर भजन-च्यान ठीक हो सकता है । 


सा०-मैं शक्तिके अनुसार कोशिश करता रहा हूँ किन्तु अभीतक 
सन्तोषजनक काम नहीं बना। इसीसे उत्साह भन्ग-सा 
होता है । यही विश्वास है कि आपकी दयासे ही यह काम 
हो सकता है अतएव आपको विशेष दया करनी चाहिये | 


म०-उत्साहृद्ीन नहीं होना चाहिये । मेरे ऊपर भार डालनेसे 
सब कुछ हो सकता है। यह तो ठीक है, किन्तु मेरी 
आज्ञाके अनुसार कटिबद्ध होकर चळनेकी भी तो तुम्हें 
कोशिश करनी ही चाहिये । ऐसा मत मानो कि हमने 
सब कोशिश कर ली है, अभी कोशिश करनेमें बहुत कमी 
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है । तुम्हारी शक्तिके अनुसार अमी कोशिश नहीं इई 
हे । इसलिये खूब तत्परतासे कोशिश करनी चाहिये । 
सा०-आपका आश्रय लेकर और कोशिश करनेकी चेश करूँगा 
किन्तु काम तो आपकी दयासे ही होगा । 
म०-यह तो तुम्हारे ग्रेमकी वात है कि तुम मुझपर विश्‍वास 
रखते हो । किन्तु सावधान रहना कि भूळसे कहीं हरामी- 
पन न आ जाय | में कहता हूँ कि तुम्हें उत्साह बढ़ाना 
चाहिये | जब मेरा यह कहना है तो तुम्हारे उंत्साहमें 
कमी होनेका कोई भी कारण नहीं है। केवळ मन ही 
तुम्हें धोखा दे रहा है । उत्साहमङ्गकी बात मनमें आने 
ही मत दो, हमेशा उत्साह रक््खो । 
सा०-शान्ति और प्रसन्नता न मिढनेपर मेरा उत्साह ढीला पड़ 
जाता है । 
म०-जब तुम मुझपर भरोसा रखते हो तो फिर कार्यकी सफळ्ता-. 
की ओर रा देते हो १ वह भी तो कामना . ही है । 
सा०-कामना किन्तु हे 
'बृद्दिकेळ्यि ही | य चक उ ननकी 
आ हमारी शरण आ गये हो तो भजन-ध्यानकी वृद्धिके 
जिये शान्ति और प्रसन्नताकीं तुम्हें चिन्ता क्यों है १ तुझे 
तो मेरे आज्ञापाळनपर ही विशेष ध्यान रखना चाहिये । 
ह 
सा० सफल न से उत्साहमङ्ग 
Co नहीं बेग. होगा और उत्साहभङ्ग 
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भ०न्यह तो ठीक है, किन्तु सफलताकी कर्मी देखकर भी उत्साहमें 


कमी नहीं होनी चाहिये । मुझपर विश्वास करके 
उत्तरोत्तर मेरी आज्ञासे उत्साह बढ़ाना चाहिये । 


सा०-यह बात तो ठीक और युक्तिसंगत है किन्तु फिर भी शान्ति 
और. प्रसन्नता न मिळनेपर उत्साहमें कमी आ ही जाती है। 

म०-ऐसा होता है तो तुमने फिर मेरी बातपर कहाँ ध्यान दिया ? 
इसमें तो केवळ तुम्हारे. मनका धोखा ही है । 

सा०-भगवन्‌ ! क्या इसमें मेरे सञ्चित पाप कारण नहीं हैं,१ 
क्या वे मेरे उत्साहमें बाधा नहीं डाल रहे हैं ? 

भ०-मेरी शरण हो जानेपर पाप' रहते. ही नहीं | 

सा०-यह मैं जानता हूँ किन्तु मैं वास्तवमें आपकी पूर्णतया 
शरण कहाँ हुआ हूँ १ अभीतक तो केवळ वचनमात्रसे 
द्वी मैं आपकी शरण हूँ । 

भं०-वचनमात्रसे भी जो: एक बार मेस शरण आ जाता है 
उसका भी में परित्याग नंहीं करता । किन्तु तुम्हें तो तुम्हारा 
जैसा भाव है. उसके अनुसार मेरे शरण होनेके लिये सून 
कोशिश करनी चाहिये । 

सा०-कोरिरा तो खूब करता हूँ, किन्तु मनके आगे मेरी कुछ चळती 
नहीं | 

म०-खूव कोशिश करता हूँ यह मानना गळत है । कोशिश थोड़ी 
करते हो और उसको मान बहुत लेते हो । 
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सा०-इसके सुधारके लिये मैं विशेष कोशिश करूँगा; किन्तु शरीरमें 
और सांसारिक विषयों आसक्ति रहने तथा मन चञ्चल 
होनेके कारण आपकी दया विना पूर्णतया शरण होना 
बहुत कठिन प्रतीत होता है । 


ग०-कठिन मानते हो इसीळिये कठिन अतीत हो रहा है 
वास्तवमें कठिन नहीं है | पड 


सा०-कठिन केसे नहीं मानँ ? मुझे तो 
होता है । उ "ता हित दप 


म०-ठीक माढ्म हो तो होता रहे 
ओर दवी भ्यान देना चाहिये। आ र यकी 


"2 मैं आपकी दयापर भरोसा रखकर कोशिश करूँगा 
3 वह मुझे कठिन भी माम न पड़े। किन्तु सुना 
कि आपके थोड़े-से भी नाम-जप तया घ्यानसे सब पापोंका 
नाश हो जाता है | शात्र और आप मी ऐसा ही कहते है 
फिर इृततियाँ मलिन होनेका क्या कारण है ! योड़ा-सा भजन. 
ध्यान तो मेरेद्वारा भी होता ही होगा । 
[5 एते को नारा होता है यह सत्य है किन्तु 
ह विस्वास करे तब न | तुम्हारा भी तो इसमें पूरा 
नहीं है, क्योकि तुम मान रहे हो कि पापोंका नाश 
नहीं हुआ | वे अभी वेसे ही पढ़े हैं 
ः आा०-विज्ञास न होनेमें क्या कारण है ? ४ 
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भ०-नीच# और नास्तिकोंका[ संग, सञ्चित पाप और दुर्गुण । 

सा०-पाप और दुर्गुण क्या अळग-अळग वस्तु हैं ! 

म०-चोरी, जारी, झूठ, हिंसा और दम्भ-पाखण्ड आदि पाप हैं 
तथा राग, द्वेष, काम, क्रोध, दर्प और अइङ्कार आदि दुर्गुण हैं । 

सा०-इन सबका नाश केसे हो ! 

अ०-इनके नाशके लिये निष्काम भावसे भजन, व्यान, सेवा और 
सत्संग आदि करना ही सबसे बढ़कर उपाय है । 

सा०-सुना है कि वेराग्य होनेसे मी राग-्रेषादि दोषोंका नाश हो 
जाता है और उससे मजन-घ्यानका साधन भी अच्छा होता है। 

म०-ठीक है, वेराग्यसे मजन-ध्यानका साधन बढ़ता है ! किन्तु 
अन्तःकरण झुद्ध हुए विना दृढ़ वेराग्य भी तो नहीं होता । 
यदि कहो कि शरीर और सांसारिक मोगेमें दुःख और 
दोषबुद्धि करनेसे भी वैराग्य हो सकता है, सो ठीक है । पर 
यह वृत्ति भी उपर्युक्त साधनोसे ही होती है । अतएव भजन, 
ध्यान, सेवा और सत्संग आदि करनेकी प्राणपर्यन्त चेष्टा 
करनी चाहिये । 

E ॐ ई जॅ ज 
सा०-भगवन्‌ ! अब यह बतळाइये कि आप प्रत्यक्ष दर्शन कब देंगे £ 


# झूठ, कपट, चोरी, जारी, हिंसा आदि शास्त्रविपरीत कमं करने 
बाळेको नीच कहते हैं । 

1 ईहवरको तया श्रुति, स्मृति आदि झाऊको न माननेवालेको 
नास्तिक कहते हैं | 
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भ०-इसके लिये तुम चिन्ता क्यों करते हो ! जब हम ठीक 
समझेंगे उसी वक्त दे देंगे । वैद जब ठीक समझता है 
तब आप ही सोचकर रोगीको अन्न देता है । रोगीको तो 
वैद्यपर ही निर्भर रहना चाहिये । 

सा०-आपका कथन ठीक है | किन्तु रोगीको भूख लगती है 
तो वह 'मुझे अन्न कब मिलेगा? ऐसा कहता ही है। 
जो अन्नके वास्ते आतुर होता है ब्रह तो पूछता ही रहता है। 

भ०-वैद्य जानता है कि रोगीकी भूख सच्ची है या झूठी | 
भूख देखकर भी यदि वैद्य रोगीको अन्न नहीं देता तो उस 
न देनेमें भी उसका हित ही है | 

सा०-ठीक है, किन्तु आपके दर्शन न द्रेनेमें क्या हित है यह 
मैं नहीं समझता । मुझे तो दर्शन देनेमें ही हित दीखता है। 
रोटीसे तो नुकसान भी हो सकता है किन्तु आपके दर्शनसे 
ह तेत नहीं हो सकता बल्कि परम लाभ होता है 
आपका मिलना रोटी मिळनेके सदश नहीं है | 

म०-नैधको जब जिस चीजके देनेसे सुधार होना माढम पड़ता 
है उसीको उचित समयपर वह रोगीको देता है | इसमें तो 
रोगीको वैधपर ही निर्भर रहना चाहिये | वैध सच्ची भूख 
समझकर रोगीको रोटी देता है और उससे नुकसान भी 
नहीं होता । यद्यपि मेरा मिळना परम लामदायक है 


किन्तु मुझमें पूर्ण प्रेम और 
EO थ लता 
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सा०-श्रद्धा और प्रेमकी तो मुझमें बहुत दी कमी है और मुझे 
उसकी पूर्ति होनी भी बहुत कठिन प्रतीत होती है। 
अतएव मेरे लिये तो आपके दर्शन असाध्य नहीं तो कष्टसाध्य 
जरूर ही हैं । 

भ०-ऐसा मानना तुम्हारी बंडी भूल है, ऐसा माननेंसे ही तो 
दर्शन होनेमें विलम्ब होता. है । 

सा०-नहीं मानूँ तो कया करूँ ? केसे न मानू. । पूर्ण श्रद्धा और 
प्रेमके विना तो दर्शन. हो नहीं सकते और उंनकी मुझमें 
बहुत ही कमी है । 

भ०-क्या कमीकी पूर्ति नहीं हो सकती ! 

सा०-हो सकती है, किन्तु जिस. तरहसे होती आयी है .यदि उसी 
तरहसे होती रही तो इस जन्ममें तो इस कमीकी पूर्ति होनी 
सम्भव नहीं । 

मर०-ऐसा सोचकर तुम खयं ही अपने मार्गमें क्यों रुकावट 
डाळते हो £ क्या सौ बरसका कार्य एक मिनिटमें नहीं 
हो सकता £ | 

सा०-हाँ, आपकी कृपासे सब कुछ हो सकता है । - 

भ०-फिर यह हिसाब क्यों. छगा लिया कि इस जन्मरमे अब 
सम्भव नहीं । 

ता०-यह मेरी मूर्खता है पर अब आप ऐसी कृपा कीजिये जिससे 
आपमें शीघ्र ही पूर्ण श्रद्धा और अनन्य प्रेमे हो जाय.। 
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म०-क्या मुझमें तुम्हारी पूर्ण श्रद्धा ओर ग्रेम होना मैं नहीं 
चाइता ! क्या मैं इसमें बाधा डाल्ता हूँ ? 

सा०-इसमें बाधा डाळनेकी तो बात ही क्या है? आप तो मदद 
ही करते हैं । किन्तु श्रद्धा और प्रेमकी पू्तिमें विलम्ब हो 
रहा है इसलिये प्रार्थना की जाती है | 

म०-ठीक है । किन्तु पूर्ण प्रेम और श्रद्धाक जो कमी है 
उसकी पूर्ति करनेके लिये मेरा आश्रय लेकर खूब प्रयत्न 
करना चाहिये | 

सा०-भगवन्‌ ! मैंने सुना है कि रोनेसे भी उसकी पूर्ति होती है । 
क्या यह ठीक है ! 

म०-वह रोना दूसरा है | 

सा०-दूसरा कौन-सा और कैसा ? 

+०-वह रोना हृदयसे होता है; जैसे कि कोई आर्त दुखी आदमी 
दुःखनिदृत्तिके लिये सच्चे हृदयसे रोता है | 

सा०-ठीक है । चाहता तो वैसा ही हैं, र 
01 क हूँ, किन्तु सब समय वैसा 

म०-इससे यह निश्चित होता है कि बुद्रिके विचारद्वारा तो 

तुम 

रोना चाहते हो, किन्तु तुम्हारा मन नहीं चाहता | 

मना यदि मन ही चाहने लगे तो फिर आपसे प्रार्थना 

करे ¦ मन नहीं चाहता इसीलिये 

र ह इसीलिये तो आपकी 

म०-मेरी आज्ञाओंके पाळन कारनेमे तत्पर रहनेसे ही मेरी पूरी 
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मदद मिळती है । यह विश्वास रक््खो कि इसमें तत्पर दोनेसे 
कठिन-से-कठिन भी काम सहजमें हो सकता है । 

सा०-भगवन्‌ ! आप जेसा कहते हैं वैसा ही करूँगा, किन्तु होगा 
सब आपकी कृपासे ही । मैं तो निमित्तमात्र हूँ । इसलिये 
आपकी यह आज्ञा मानकर अब विरेषरूपसे कोशिश करूँगा, 
मुझे निमित्त बनाकर जो कुछ करा लेना है, सो 
करा लीजिये । 

अ०-ऐसा मान लेनेसे तुम्हारेमें कहीं हरामीपन न आ जाय ! 

सा०-भगत्रन्‌ | क्या आपसे मदद माँगना भी हरामीपन है । 

अ०-मदद तो मागता रहे, किन्तु काम करनेसे जी चुराता रहे और 
आज्ञापालन करे नहीं, इसीका नाम हरामीपन है। जो 
कुछ मैंने बतळाया है मुझमें चित्त लगाकर वेसा ही करते 
रहो । आगे-पीछेका कुछ भी चिन्तन मत करो। जो 
कुछ हो प्रसन्नतापूर्वक देखेते रहो | इसीका नाम शरणागति 
है । विस्वास रक्‍खो कि इस प्रकार शरण दोनेसे सब 
कार्योंकी सिद्धि हो सकती है । 

सा०-विश्वास तो करता हूँ किन्तु आतुरताके कारण भूल हो जाती 
हे और परमशान्ति तथा परमानन्दकी प्राप्तिकी ओर लक्ष्य 
चला ही जाता है । | 

म०-जैसे कार्यके फकी ओर देखते हो वैसे कार्यकी तरफ क्यो 
नहीं देखते ? मेरी आज्ञाके अनुसार कार्य करनेसे ही मेरेमे 
श्रद्धा और प्रेमकी वृद्धि होकर मेरी प्राप्ति होती है । 
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स्रा०-किन्तु प्रमो | आपमें श्रद्वा और प्रेमके डर विना 
. आज्ञाका पालन भी तो नहीं हो सकता । 
म०-नितनी श्रद्धा और प्रेमसे मेरी - आज्ञाका पालन हो 
सके उतनी श्रद्धा. और प्रेम तो तुममें है ही । 
सा०-फिर आपकी आज्ञाका अक्षरशः पालन न होनेमें क्या 
कारण है ! 
म०-सञ्चित पाप एवं राग, हेष, काम, क्रोधादि दुर्गुग ही बाधा 
डालनेमें हेतु हैं । 
सा०-इनका नारा कैसे हो ! 
ग्र०-यह तो पहले ही बतला. चुका हूँ, भजन, ध्यान; सेव्रा, 
सत्संग आदि साधनोंसे होगा | 
ए०-इसके लिये अब और भी विशेषरूपसे कोशिश करनेकी चेष्टा 
करूँगा | किन्तु यह भी तो आपकी मददसे ही होगा । 
`. स०-मदद तो मुझसे चाहो जितनी ही मिळ सकती है । 
1.3 ज जे ॐ 
ता०-ग्रभो | कोई-कोई कहते है कि प्रमुके प्रत्यक्ष दर्शन 
ज्ञानचक्षुसे 
ही होते हैं, चर्मचक्षुसे नहीं--सो क्या बात है ! 
४०-उनका कहना ठीक नहीं है । भक्त जिस प्रकार मेरा दर्शन 
चाहता है उसको मैं उसी प्रकार दर्शन दे सकता हूँ । 
भा०-आपका विग्रह तो दिव्य है फिर चर्मच 
म माय क्षुसे उसके दर्शन 
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म०-मेरे अनुप्रहसे । मैं उसको ऐसी शक्ति प्रदान कर देता हूँ 
जिसके आश्रयसे वह चर्मचक्षुके द्वारा भी मेरे दिव्य स्वरूपका 
दर्शन कर सकता है। | 

सा०-जहाँ आप दिव्य साकारखरूपसे प्रकट होते हैं. वहाँ जितने 
मनुष्य रहते हैं उन सबको आपके दर्शन होते हैं या उनमेंसे 

__ किसी एकदोको ! 

भ०-मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही हो सकता है। 

सा०-चर्मदष्टि तो सबकी ही समान है फिर किसीको दर्शन होते 
हैं और किसीको नहीं, यह केसे ! 

म०-इसमें कोई आश्चर्य नहीं । एक योगी भी अपनी योगदाक्तिसे 
ऐसा काम कर सकता है कि बहुतोंके सामने प्रकट होकर 
भी किसीके दृष्टिगोचर हो और किसीके नहीं । 

सा०-जब आप सबके दृष्टिगोचर होते हैं. तब सबको एक ही 
प्रकारसे दीखते हैं या मिन-मिन्न प्रकारसे ! 

भ०-एक प्रकारसे मी दीख सकता हूँ और मिन्न-मित् अकारसे 
भी । जो जैसा पात्र होता है अर्थात्‌ मुझमें जिसकी जेसी 
भावना, प्रीति और श्रद्धा होती है उसको मैं उसी प्रकार 
दिखायी देता हूँ। 

सा०-आपके प्रत्यक्ष प्रकट होनेपर भी दर्शकोंमें श्रद्धाकी कमी 
क्यों रह जाती है! उदाहरण देकर समझाइये । री 

म०-मैं श्रद्धाकी कमी और अभाव होते हुए भी सबके सामने 
प्रकट हो सकता हूँ और प्रकट होनेपर भी श्रद्धाकी कमी- 
बेशी रह सकती है; जैसे दुर्योधनकी समामे में बिराट्स्वरूपसे 
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पडा और बहुत लोग मुझे देख भी नहीं सके | 

सा०-जब आप प्रत्यक्ष अवतार लेते हैं तब तो सबको. समान 
भावसे दीखते होंगे ! 

भ०-अवतारके समय भी जिसकी जैसी भावना रहती है उसी 
प्रकार उसको दीखता हूँ |» 

सा०-बहुंत-से लोग कहते हैं कि सचिदानन्दधन परमात्मा 
साकाररूपसे भक्तके सामने प्रकट नहीं हो सकते | लोगोंको 
अपनी भावना ही अपने-अपने इष्टदेवके साकाररूपमें. दीखने 
लगती है | 


भ०-वे सब भूळसे कहते हैं | वे मेरे सगुणस्वरूपके रहस्यको 
नहीं जानते | मैं स्वयं सचिदानन्दघन परमात्मा ही अपनी 
| योगशक्तिसे दिव्य सगुण साकाररूपमें भक्तोंके लिये प्रकट 
होता हूँ। हाँ, साधनकालमें किसी-किसीको भावनासे द्दी 
मेरे दर्शनोंकी प्रतीति भी हो जाती है, किन्तु वास्तवमें वे मेरे 
दर्शन नहीं समझे जाते | 

सा०-साधक केसे समझे कि दर्शन प्रत्यक्ष हुए, या मनकी 
भावना ही है। 

म०-पत्पक्ष और भावनामें तो रात-दिनका-सा अन्तर है । जब 
मरा प्रत्यक्ष दर्शन होता है तो उसमें भक्तोके सब लक्षण 


$ जिन्ह के रही भावना जैसी । प्रभु मूरति तिन्ह देखी तेस1॥ 
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घटने छग जाते हैं और उस समयकी सारी घटनाएँ. भी 
प्रमाणित होती हैं, जेसे धुत्रको मेरे प्रत्यक्ष दर्शन इए 
और शङ्क छुआनेसे विना पढ़े ही उसे सत्र शाखोंका ज्ञान | 
हो गया, प्रह्मदके लिये मैं प्रत्यक्ष प्रकट हुआ और 
हिरण्यकशिपुका नाश कर डाला । ऐसी घटनाएँ भावनामात्र 
नहीं समझी जा सकतीं । किन्तु जो भावनासे मेरे स्वरूपकी 
प्रतीति होती है उसकी घटनाएँ इस प्रकार प्रमाणित 
नहीं होतीं । 

सा०-कितने ही कहते हैं. कि भगवान्‌ तो सर्वव्यापी हैं फिर वे 
एक देशमें कसे प्रकट हो सकते हैं ? ऐसा होनेपर क्या 
आपेके सर्वव्यापीपनमें दोष नहीं आता £ 

अ०-नहीं, जैसे अग्नि सर्वव्यापी है । कोई अभिके इच्छुक अग्निको 
साधनद्वारा किसी एक देशमें या एक साथ अनेक देशॉमें 
्रज्ञळित करते हैं वे अग्निदेव सब देशोमें मौजूद र हुए 
ही अपनी सर्वशक्तिको लेकर एक देशमें या अनेक देशामिं 
प्रकट होते हैं | और मैं तो अग्निसे भी बढ़कर व्याप्त और. 
अपरिमित शक्तिशाली हूँ, फिर मुझ सर्वन्यापीके लिये सब 
जगह स्थित रहते हुए ही एक साथ एक या अनेक जगह 
सर्वशक्तिसे प्रकट झोनेमें क्या आश्चर्य है । 


सा०-आप निर्गुण निराकार होते इए दिव्य सगुण साकाररूपसे 
कैसे प्रकट होते हैं : 
अ०-निर्मल आकारामें भी परमाणुरूपमें जल रहता है वही जल 
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बूँदोंके रूपमें आकर बरसता है और फिर वही उससे भी 
स्थूळ बर्फ और ओलेके रूपमें भी आ जाता है । वेसे ही मैं 
सत्‌ और असतूसे परे होनेपर भी दिव्य ज्ञानके रूपमें शुद्ध 
सूक्ष्म हुई बुद्धिके द्वारा जाननेमें आता हूँ। तदनन्तर मैं 
नित्य विज्ञानानन्द हुआ ही अपनी योगशक्तिसे जब दिव्य 
प्रकाशके रूपमें पकट होता हूँ तब ज्योतिम॑यरूपसे योगियोंको 
हृदयमें दर्शन देता हूँ और फिर दिव्य ग्रकाशरूप हुआ ही 
मैं दिव्य सगुण साकाररूपमें प्रकट होकर भक्तको प्रत्यक्ष 
दीखता हूँ । जेसे सूर्य प्रकट होकर सबके नेत्रोंको अपना 
प्रकाश देकर अपना दर्शन देता है | 

सा०-कोई-कोई कहते हैं कि जळ तो जड है, उसमें इस प्रकारका 
विकार हो सकता है; किन्तु निर्विकार चेतनमें यह 
सम्भव नहीं | 

भ०-सुझ निर्विकार चेतनमें यह विकार नहीं है। यह तो 
मेरी शक्तिका प्रमाव है। मैं तो असम्मत्रको भी सम्भव 
कर सकता हूँ। मेरे लिये कुछ भी अशक्य नहीं है ॥ 

सा०-अच्छा, यह बतळाइये कि आपके साक्षात्‌ दर्शन होनेके 
लिये सबसे बढ़कर क्या उपाय है ? 

भ्‌०-सुझमें अनन्य भक्ति अर्थात्‌ मेरी अनन्य शरणागति । 

सा०-अनन्य भनक्तिद्वारा किन- 
आप मिलते हैं ? रिः धन 

म०-दैवी सम्पत्तिके लक्षणे युक्त होनेपर (गीता १६ | १ से ३तक)। 
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सा०-दैवी सम्पत्तिके सव लक्षण आनेपर ही आप मिलते हैं. या 
पहले भी ? 

भ०--यहृ कोई खास नियम नहीं है कि दैवी सम्पतिके सब गुण होने 
ही चाहिये; किन्तु अनन्य भक्ति अवश्य होनी चाहिये । 

सा०-दैवी सम्पत्तिके गुण कम होनेपर भी आप केवळ अनन्य 
भक्तिसे मिलते हैं | तो फिर मिळनेके बाद दैवी सम्पत्तिके 
सब लक्षण आ जाते होंगे ! 

म्र०-दैवी सम्पत्तिके लक्षण ही क्या और भी विशेष गुण आ 
जाते हैं । 

` सा०-वे विशेष गुण कौन-कोन-से हैं. ! | 

भ०-समता आदि (गीता १२। १३ से २० तक )। 

सा०-वे लक्षण आपकी प्राप्ति होनेके पीछे ही आते हैं या : 
पहले भी ! | 

म०-पहले भी कुछ आ जाते हैं किन्तु मेरी प्राप्ति होनेके बाद 
तो आ ही जाते हैं। 

सा०-आपकी प्रातिके लिये भक्तका क्या कर्तव्य है £ 

भ०-यह तो बतळा ही चुका कि केवल मेरी सब प्रकारसे शरण 
होना । 

सा०-दारणमें भी आप खये क्यों नहीं ले लेते ! 

म०-किसीको जबरदस्ती शरणमें ले लेना मेरा कत्तव्य नहीं है, 
शरण होना तो भक्तका कर्तव्य है। 
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सा०-इस विषयमें विवेकविचारसे जो शरण. होना चाहता है 
उसको आप मदद देते हैं या नहीं ! 

म०--जो सरळ चित्तसे मदद मागता हैं, उसको अवश्य देता हूँ । 

सा०-जो आपकी प्रातिके लिये सब प्रकारसे आपकी शरण 
होना चाहता है उसके साधनमें ऋद्धि, सिद्धि, देवता 
आदि विन्न डाल सकते हैं. या नहीं ! 

म०-कोई भी विन्न नहीं डाळ सकते । 

सा०-देखनेमें तो आता है कि आपकी भक्ति करनेवाले पुरुषोंको 
अनेक विज्नोंका सामना करना पड़ता है और उससे 
साधनमें रुकावटें भी पड़ जाती हैं । 

म०-वे सब प्रकारसे मेरी शरण नहीं हैं | 

सा०-आपको प्राप्त होनेके बाद अणिमादि सिद्वियाँ भी उसमें आ 
जाती हैं क्या ! 

म०-मक्तको इनकी आव्यकता ही नहीं है। ' 

सा०-यदि भक्त इच्छा करे तो भी ये प्रात हो सकती हैं या नहीं ! 

भ०-भेरा भक्त इन सबकी इच्छा करता ही नहीं और करे तो 
वह मेरा अनन्य भक्त ही नहीं । 

सा०-आपकी प्राप्ति होनेके बाद आपके भक्तका क्या अधिकार होता है. ? 

भ०-वह अपना कुछ भी अधिकार नहीं मानता है और न 
चाहता ही है । 

सा०-उसके न चाहनेपर भी आप तो दे सकते हैं ! 
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भ०-हाँ, मुझे आवश्यकता होती है तो दे देतां हँ । ` 
सा०-आपको भी आवश्यकता £ 
भ०-हाँ, संसारमें जीवोंके कल्याणके लिये, जो धर्म और भक्तिके 

प्रचार करनेकी आत्रश्यकता है वही मेरी आवश्यकता है. । 
सा०-उस समय आप उसको कितना अधिकार देते हैं £ 
भ०-जितना मुझको उससे कार्य लेना होता है । 

सा०-यह अधिकार कयाः आप सभी भक्तोंको दे सकते हैं. क 
किसी-किसीको ! न 

म०-उदासीनको छोइकर जो प्रसनताके साथ लेना चाइता है 
उन सभीको यह अधिकार दे सकता हँ । 

'सा०-धर्म, सदाचार और भक्तिके प्रचारार्थ पूर्ण अधिकार देनेके 
योग्य आप किसको समझते हैं ? कैसे खभाववाले भक्तको 
आप पूरा अधिकार दे सकते हैं £ : 

म०-जिसका दूसरोंके हितके ळिये अनायास ही सर्व 
करनेका खमांब है, जिसमें सबका कल्याण हो, ऐसी 
खामाविक बृत्ति सदासे चली आ रही है, और जो दूसरोंकी 
प्रसनतापर ही सदा प्रसन्न रहता है; ऐसे उदार खमाव- 
वाळे परम दयाळु प्रेमी भक्तको मैं अपना पूर्ण अधिकार 
दे सकता हूँ। [ 

ता०-क्या आपकी प्रासिके बाद भी सबके खभाव एक-से नहीं होते £ 
भ०-नहीं, क्योंकि सातनकाठमें जिसका जैसा खमाव होता है 
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प्रायः वैसा ही सिद्धावस्थामें भी होता है । किन्तु हर्ष, 
शोक, राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि त्रिकारोंका अत्यन्ताभात्र 
समीमें हो जाता है | एवं समता, शान्ति और परमानन्दकी 
प्राति भी सत्रको समानभावसे ही होती है तथा शाख्नाज्ञाके 
प्रतिकूल कर्म तो किसीके भी नहीं होते । किन्तु सारे कर्मे 
( शाञञानुकूछ क्रियाएँ ) मेरी आज्ञाके अनुसार होते हुए 
भी भिन्न-भिन्न होते हैँ । 

सा०-फिर उनकी बाहरी क्रियाओमें अन्तर होनेमें क्या हेतु है ! 

म०-किसीका एकान्तमें बैठकर साधन करनेका स्वभाव होता है 
और किसीका सेवा करनेका । स्मात्र, प्रारब्ध और बुद्धि 
भिन्न-भिन्न होनेके कारण तथा देश-काल और परिस्थितिके 
कारण भी बाहरकी क्रियाएँ भिन्न-भिन्न होती हैं । 

सा०-ऐसी अवस्थामे सबसे उत्तम तो वही है जिसको आप पूरा 
अधिकार दे सकते हों । 3 

म०-इसमें उत्तम-मध्यम कोई नहीं है । सभी उत्तम हैं | जिसके 
स्वभावर्मे स्वाभाविक ही काम करनेकां उत्साह विशेष होता 
है उसके ऊपर कामका मार विशेष दिया जाता है । 

सा०-आपके बतळाये इए काममें तो सब्रको उत्साह होना 
चाहिये । 

भ०-मेरे बतळाये हुए काममें उत्साह तो समीको होता है 
किन्तु मैं उनके स्रभावके अनुसार ही कामका भार देता 
हैं, किसीका स्वभाव मेरे पास रहनेका होता है तो मैं उसको 
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बाहर नहीं भेजता | जिसका लोकसेवा करनेका स्वभाव 
होता है उसके जिम्मे लोकसेवाका काम छगाता हूँ। 
जिसमें विशेष उपरामता देखना हूँ उसके जिम्मे काम नहीं 
लगाता । जिसका जैसा स्वभाव और जैसी योग्यता देखता 
हूँ उसके अनुसार ही उसके जिम्मे काम लगाता हूँ । 
सा०-किन्तु भक्तको तो ऐसा ही स्वभाव वनाना चाहिये जिससे 
आप निःसझ्कोच होकर उसके जिम्मे विशेष काम लगा 
सकें । अतः इस प्रकारका स्वभाव वनानेके लिये सबसे 
बढ़कर उपाय क्या है 
'भ०-केवळ एकमात्र मेरी अनन्य शरण ही । 
* सा०-अनन्य शरण किसे कहते हैं, कृपया बतलाइये ? 
भ०-गुण और प्रभात्रके सहित मेरे नाम और रूपका अनन्य 
भावसे निरन्तर चिन्तन करना, मेरा चिन्तन रखते हुए 
` ही केवल मेरी प्रीत्यर्थ मेरी आज्ञाका पालन करना तथा 
मेरे किये हुए विधानमें हर समय प्रसन्न रहना । 

_ ्ञा०-प्रमो | आपका ध्यान ( चिन्तन ) करना मुझे भी अच्छा 
माळूम पडता है । किन्तु मन स्थिर नहीं होता । जल्दीसे 
इधर-उधर माग जाता है | इसका क्या कारण है £ 

अ०-आसक्तिके कारण मनको संसारके विषय-भोग प्रिय लगते 
हैं | तथा अनेक जन्मोंके जो संस्कार इकट्टे हो रहे हैं वे 
मनको स्थिर नहीं होने देते । 

सा०-जिनसे न: तो मेरे किसी प्रयोजनकी सिद्धि होती है और 


त० भा० ४-१४ 
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न जिनमें मेरी आसक्ति ही है ऐसे व्यर्थ पदार्थोका चिन्तन 
क्‍यों होता हैं ! 

म०-मन खामाविक ही चब्बछ है इसलिये उसे व्यर्थ पदार्थेके 
चिन्तन करनेकी आदत पढ़ी हुई है और उसे उनका 
चिन्तन रुचिकर भी है, यह भी एक '्रकारकी आसक्ति ही 
है, इसीलिये बह उनका चिन्तन करता है । 

सा०-इसके लिये क्या उपाय करना चाहिये ! 

भ०-मनकी सँमाळ रखनी चाहिये कि वह मेरे रूपका ध्यान 
छोड़कर दूसरे किसी भी पदाथॉका चिन्तन न करने पावे । 
इसपर भी यदि दूसरे पदा्थोका चिन्तन करने लगे तो 
तुरंत इसे समझाकर या बलपूर्वक वहाँसे हटाकर मेरे ध्यानमें 
छगानेकी पुनःपुनः तत्परतासे चेष्टा करनी चाहिये । 


सा०-मनको दूसरे पदार्थोसे केसे हटाया जाय ? 


म०-जेसे कोई बच्चा हाथमें चाकू या कैंची ले लेता है तो माता ''. 


उसको समझाकर छुड़ा लेती है। यदि मूर्खताके कारण 

बचा नहीं छोड़ना चाहता तो.'मांता उसके रोनेकी परवा 

न रखकर बळत्कारसे भी छुंडा लेती है। वेसे ही इस 

मनको समझाकर दूसरे पदार्थोका चिन्तन छुडाना चाहिये 

क्योंकि यह मन मी बालककी भाँति चञ्चल है । परिणामत 
होनेवाळी हानिपर विचार नहीं करता | 

सा०् यह तो माझम ही नहीं पड़ता कि मन धोखा देकर 
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कहाँ और कत्र किस चीज़को चुपचाप जाकर पकड़ 
लेता हैं; इसके लिये क्या किया जाय ! 

भ०-जेसे माता वचेका वरावर ध्यान रखती हैं वैसे ही मनकी 
निगरानी रखनी चाहिये । 

सा०-मन वहुत ही चञ्चल, बलवान्‌ और उदण्ड हैं, इसलिये 
इसका रोकना बहुत ही कठिन प्रतीत होता है ? 

म०-कठिन तो हैं, पर जितना तुम मानते हो उतना नहीं है, 
क्योंकि यह प्रयत्न करनेसे रुक सकता है । अतएव इसको 
कठिन मानकर निराश नहीं होना चाहिये । माता 
बच्चेकी रक्षा करनेमें कभी कठिनता नहीं समझती यदि 
समझे तो उसका पालन ही कैसे हो? | 

सा ०-क्या मन सर्वथा बच्चेके ही समान है ? 

म०-नहीं, बच्चेसे भी बलवान्‌ और उदण्ड अधिक है । 

सा०--तब फिर इसका निग्रह केसे किया जाय ! 

म०-निम्नह तो किया जा सकता है क्योंकि मनसे बुद्धि बलवान्‌ 
है और बुद्विसे भी त्‌ अत्यन्त बल्वान्‌ है इसलिये जेसे माता 
अपनी समझदार लइकीके द्वारा अपने छोटे बच्चेको 
समझाकर या लोभ देकर यदि वह नहीं मानता तो भय 
दिखलाकर भी अनिष्टसे चाकर इष्टमें छगा देती है वैसे 
ही मनको बुद्विके द्वारा भोगोमें भय दिखाकर उसे इन 
नाशवान्‌ ओर क्षणमङ्कर सांसारिक पदाथेसे हटाकर 

„ पुनः-पुनः मुझमें लगाना चाहिये | 
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सा०-इस प्रकार चेश करनेपर भी में अपनी त्रिजय नहीं 
देख रहा हूँ । । 

भ०-यदि विजय नहो तो भी उटे रहो, ववराओ मत । जब 
मेरी मदद है तो निराश होनेका कोई कारण ही नहीं 
है। विज्ञास रक्‍खो कि छड़ते-लड़ते आखिरमें तुम्हारी 
विजय निश्चित है । 

सा०-प्रमो ! अब यह बतलाइये कि जत्र मैं आपका ध्यान 
करनेके लिये एकान्तमें बैठता हूँ तो निद्रा, आल्स्य सताने 
ढगते हैं इसके लिये क्या करना चाहिये ? 


अ०-इल्का ( लघु) और सात्विक तो भोजन करना चाहिये । 
शरीरको स्थिर और सीधा रखते हुए एवं नेत्रोंकी दृष्टिको 
नासिकाके अग्रमागपर रखकर पद्मासन या स्वस्तिकादि 
किसी आसनप्ते सुखपूर्वक बेठना चाहिये तथा दिव्य 
स्तोत्रोके द्वारा मेरी स्तुति-प्राथना करनी चाहिये, एवं मेरे 
. नाम, रूप, गुण, ढीला और प्रभावादि जो तुमने 
महापुरुषोंसे सुने हैं या शात्रोंमें पढे हैं, उनका बारंबार 
कीर्तन और मनन करना चाहिये | ऐसा करनेसे सात्विक . 
भाव होकर बुद्धिमें जागृति हो जाती है फिर तमोगुणके 
कार्य निद्रा और आलत्य नहीं आ सकते । 
सा०-भग्वन्‌ | आपने गीताने कहा है कि मेरा सर्वदा निरन्तर 
चिन्तन करनेसे मेरी प्राप्ति सुलम है, क्‍योंकि मैं किये हुए 
साधनकी रक्षा और कमीकी पूर्ति करके बहुत ही शीघ्र 
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संसारसागरसे उद्धार कर देता हूँ! किन्तु आप अपनी 
ग्रा्ि जितनी सुम और शीप्रतासे होनेवाली बतळाते हैं 
वैसी मुझे प्रतीत नहीं होती ? 
म०-मेरा नित्य निरन्तर चिन्तन नहीं होता है, इसीसे मेरी प्राति 
तुझे कठिन प्रतीत होती है । 
सा०-आपका कहना यथार्थ ` है । आपका निरन्तर चिन्तन 
करनेसे अवश्‍य आपकी प्राप्ति शीत्र और सुगमतासे हो 
सकती है । किन्तु निरन्तर आपका चिन्तन होना ही तो 
कठिन है | उसके लिये क्या करना चाहिये ! 
भ्र०-मेरे गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्यको न जाननेके कारण 
ही निरन्तर मेरा चिन्तन करना कठिन प्रतीत होता है । 
वास्तवमें वह कठिन नहीं है । 
सा०-आपका गुण, प्रभाव, तत्त्व और रहस्य क्या है ? बतलाइये | 
भ०-अतिशय समता, शान्ति, दया, प्रेम, क्षमा, माधुर्य, 
वात्सल्य, गम्भीरता, उदारता, सुहृदतादि मेरे गुण हैं। 
सम्पूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, तेज, शक्ति. सामर्थ्य और 
असम्मवको भी सम्भव कर देना आदि मेरा प्रभाव है । 
जैसे परमाणु, भाप, बादल, बूँदें और ओले आदि सब 
जल ही हैं, वेसे ही सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, 
व्यक्त, अव्यक्त, जड, चेतन, स्थावर, जंगम, सत्‌, असत्‌ 
आदि जो कुछ भी है तथा जो इससे भी परे है वह सब 
मैं ही हूँ | यह मेरा तत्र है । मेरे दर्शन, भाषण, स्पर्श, 
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चिन्तन, कीर्तन, अर्चन, वन्दन, स्तवन आदिसे पापी भी 
परम पवित्र हो जाता है, यह विख़ास करना तथा सर्वज्ञ 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वत्र समभावसे स्थित मुझ मनुष्यादि शरीरोमें 
प्रकट होनेवाळे और अवतार लेनेवाले परमात्माको पहचानना 
यह रहस्य है । 

सा०-इन सबको केसे जाना जाय ! 

अ०-जैसे छोटा बच्चा आरम्भमें विद्या पढ़नेसे जी चुराता है 
किन्तु जब त्रिया पढृते-पढृते उसके गुण, प्रभाव, तत्त्व 
और रहस्यको जान लेता है तो फिर बड़े प्रेम और 
उत्साहके साय विद्याभ्यास करने लगता है. तथा दूसरोके 
छुड़नेपर भी नहीं छोड़ना चाहता, तैसे ही सत्संगके द्वारा 
मेरे भजन, ध्यान आदिका साधन करते-करते मनुष्य 
मेरे गुण, अभाव, रहस्यको जान सकता है फिर उसे ऐसा 


आनन्द और शान्ति मिळती है कि वह छुड़ानेपर भी नहीं 
छोड़ सकता। र 


सा०-अमो ! क्या आपका निरन्तर चिन्तन रखते हुए आपकी 
आज्ञाके अनुसार शरीर और इन्द्रियोंके द्वारा व्यापार भी 

[ हो सकता है ! 
. भ०-इदढ़ अम्याससे हो सकता है । जेंसे अपने अण्डॉमें, 
गोका अपने छोटे बच्चे, अल पीत लोभीका धनमें, 
मोटरराइरका सङ्के, नटनीका अपने पैरोमें ध्यान 
रहते इए उनके शरीर और इन्रयोके दवारा सब चेषा 
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भी होती हैं इसी ग्रकार मेरा निरन्तर चिन्तन करते हुए 
मेरी आज्ञाके अनुसार शरीर और इन्द्रियोंके द्वारा सब 
काम हो सकते हँ । 

सा०-आपकी आज्ञा क्या है ! 

भ०-सत्‌ शास्र, महापुरुषोके वचन, हृदयकी सात्त्विक स्फुरणाएँ--- 
ये तीनों मेरी आज्ञाएँ हैं | इन तीनोंमें मतभेद प्रतीत 
होनेपर जहाँ दोकी एकता हो उसीको मेरी आज्ञा समझकर 
काममें लाना चाहिये । 

सा०-जहाँ तीनोंका भिन्न-भिन्न मत प्रतीत हो वहाँ क्या 
किया जाय ? 

भ०-वहाँ महापुरुषोंकी आज्ञाका पाळन करना चाहिये । 

सा०-क्या इसमें शाख्ोंकी अत्रहेळना नहीं होगी! 

भ्र०-नहीं, क्योंकि महापुरुष शाख्रोके त्रिपरीत नहीं कह सकते | 
सर्वसाधारणके लिये शाख्रोका निर्णय करना कठिन है 
तथा इसका यथार्थ तात्पर्य देश और काढके अनुसारः 
महात्माछोग ही जान सकते हैं । इसीलिये महापुरुष जो 
मार्ग बतळावें वही ठीक है । 

सा०-केवल हृदयकी सात्तिक स्फुरणाको ही भगवत्‌-आज्ञा मान 
लें तो क्या आपत्ति है ? 

भ०-मान सकते हो | किन्तु वह स्फुरणा शात्र या महापुरुषोंके 
वचनोंके अनुकूल होनी चाहिये | क्योंकि साधकको 
शासककी आवश्यकता है, नहीं तो अज्ञानवश कहीं 
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राजसी, तामसी स्फुरणाको सात्विक माननेसे साधकर्मे 
उच्छुह्ुछता आकर उसका पतन हो सकता है। 

सा ०-यहाँ शाखसे आपका क्या अभिप्राय है £ 

म०-श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणादि जो आर्ष ग्रन्थ हैं, वे 
समी शास्र हैं किन्तु यहाँपर भी मतभेद प्रतीत होनेपर 
श्रुतको ही बल्वान्‌ समझना चाहिये। क्योंकि स्मृति, 
इतिहास, पुराणादिका आधार श्रुति ही है । 

स्ा०-शरृति, स्मृति आदि सारे शाक्षोंका ज्ञान होना साधारण 
मनुष्योंके लिये कठिन है, ऐसी अवस्थामें उनके लिये 
क्या आधार है ! 

म०-उन पुरुषोंको शाख्रोके ज्ञाता मह्दापुरुषोंका आश्रय लेना 
चाहिये । 

सा०-महापुरुष किसे माना जाय ! 

म०-जिसको तुम अपने हृदयसे सबसे श्रेष्ठ मानते हो वे ही 
तुम्हारे लिये महापुरुष है । 

सा०-प्रमो ! मेरी मान्यतामें भूछ एवं उसके कारण मुझे धोखा 
भी तो हो सकता है । 

भ०-उसके लिये कोई चिन्ता नहीं | मेरे आश्रित जनकी मैं 
स्वयं सब प्रकारसे रक्षा करता हूँ। 

सा०-प्रमो | मैं महापुरषकी जॉच किस आधारपर कहूँ ! 
महापुरुषोंके लक्षण क्या हैं! 
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भ०-गीताके दूसरे अध्यायमें होक ५५ से ७१ तक स्थितप्रज्ञके 

नामसे अथवा छठे अध्यायमें छोक ७ से ९, तक योगीके 
नामसे या अध्याय १२ छोक १३ से १९ तक भक्तिमानूके 
नामसे अथवा श्ध्याय १४ लोक २२ से २५ तक गुणातीतके 
नामसे बतळाये हुए लक्षण जिस पुरुषमें हों बही महापुरुष है | 

सा०-ऐसे महापुरुषोंका मिळना कठिन है | ऐसी परिस्थितिमें क्या 
करना चाहिये : 

म०-ऐसी अवस्थामें सबके लिये समझनेमें सरळ और सुगम 
सर्वशात्रमयी गीता ही आधार है जो कि अर्जुनके प्रति मेरे- 
द्वारा कही गयी है । 

सा०-प्रधानतासे गीतामें बतलाये हुए किन-किन शछोकोंको छत््यमे 
रखकर साधक अपना गुण और आचरण बनावे £ 

भ०-इसके लिये गीतामें बहुत-से छक हैं; उनमेंसे मुख्यतया 
ज्ञानके नामसे बतलाये हुए अध्याय १३ के छोक ७ से ११ 
तक या दैवी सम्पत्तिके नामसे बतलाये हुए अध्याय १६ के 
'छोक १ से ३ तक अथवा तपके नामसे बतलाये हुए अध्याय 
१७ के छोक १४ से १७ तकके अनुसार अपना जीवन 
बनाना चाहिये । 

सा०-प्रभो ! अब यद्द वतळाइये आपने कडा कि मेरे किये हुए 
त्रिधानमें हर समय प्रस रहना चाहिये | इसका क्या 
अभिप्राय है १ 

भ०-सुख-दुःख, लाभ-हानि, प्रिय-अग्रिय आदिकी प्रा्तिरूप 
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मेरे किये हुए विधानको मेरा भेजा हुआ पुरस्कार मानकर 
सदा ही सन्तुष्ट रहना । 

सा०-इन सबके प्राप्त होनेपर सदा प्रसन्नता नहीं होती | इसका 
क्या कारण है ? 

म०-मेरे प्रत्येक त्रिधानमें दया भरी हुई है, .इसके तत्र और 
रहस्यको लोग नहीं जानते | 

सा०-श्नी, पुत्र, धन, मकान आदि जो सांसारिक सुखदायक 
पदार्थ हैं वे सब मोह और आसक्तिके द्वारा मनुष्यको 
बाँधनेवाले हैं | इन सबको आप किस डिये देते हैं ! और 
इस विधानमें आपकी दयाके रहस्यको जानना क्या है £ 

भ०-जेसे कोई राजा अपने प्रेमीको अपने पास शीत्र बुलानेके 
लिये मोटर आदि सत्रारी भेजता हैःवैसे ही मैं पूर्वकुत 
पुण्योके फल्खरूप खरी, पुत्र, धन, मकान आदि सांसारिक 
पदार्थोको दूसरोंको सुख पहुँचानेके लिये एवं सदाचार, 
ली मुझमें प्रेम बढ़ाकर मेरे पास शीघ्र आनेके 

1 हू । इस प्रकार मेरी 

क, समझना ही मेरी दयाके 

ता०-ली, पुत्र, धनादि सांसारिक पदार्थोके व्रिनाशर्में आपकी 
दयाका तत्त्व और रहस्य क्‍या हे ? 


भ०-जेसे पतन्गे आदि जन्तु रोशनीको देखकर मोह और आसक्ति- 
के कारण उसमें गिरकर भस्म हो जाते हैं। और उनकी 
ऐसी दुर्दशा देखकर दयाढ़ मनुष्य उस रोशनीको बुझा. 
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देता है, ऐसा करनेमें यद्यपि ने जीव नहीं जानते तो भी 
उसकी उनके ऊपर महात्‌ दया दवी होती है | इसी प्रकार 
मनुष्यको भोग और आसक्तिके द्वारा बाँधकर नरकमें डालने- 
वाले इन पदार्थोका नाश करनेमें भी मेरी 
समझनी चाहिये । go 2 
सा०-आप मनुष्यको आरोग्यता, वळ और बुद्धि आदि किस लिये 
देते हैं १ 
भ०-सत्संग, सेवा और निरन्तर भजन-ध्यानके अभ्यासद्दारा मेरे 
युण, प्रभात, तत्त और रहस्यको समझनेके लिये । 
सा०-न्याधि और संकट आदिकी प्रातिमें 
क प्राप्तिमं आपकी दयाका दर्शन 
म०-व्याषि और संकट आदिके भोगद्वारा पूर्वकृत किये हुए पापरूप 
ऋणसे मुक्ति तथा दुःखका अनुभव होनेके कारण भविष्यमें 
पाप करनेमें रुकावट होती है | मृत्युका भय बना रहनेसे 
शरीरमें वैराग्य होकर मेरी स्मृति होती है । इसके अतिरिक्त 
यदि व्याधिको परम तप समझकर सेवन किया जाय तो मेरी 
प्राप्ति भी हो सकती है । ऐसा समझना मेरी दयाका दर्शन 
करना है । 
सा०-महापुरुषोके संगें आपकी दया प्रत्यक्ष है, किन्तु उनके 
| वियोगमें आपकी दया कैसे समझी जाय ? 
भ०-अकाराके हटानेसे ही मनुष्य प्रकारके महत्त्वको समझता है। 
इसलिये महापुरुषोंसे पुनः मिलनेकी उत्कट इच्छा उत्पन्न 
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करने और उनमे प्रेम बढ़ानेके लिये एवं उनकी प्राप्ति दुर्लभ 
और महत्त्वपूर्ण है इस बातको जाननेके लिये ही मैं उनका 
वियोग देता हूँ ऐसा समझना चाहिये । 
सा०-कुसंगके दोषोसे बचानेके लिये आप दुष्ट दुराचारी पुरुषोंका 
वियोग देते हैं इसमें तो आपकी दया प्रत्यक्ष है, किन्तु विना 
इच्छा आप उनका संग क्यों देते हैं : 
अ०-दुराचारसे होनेवाली दवानियोंका दिग्दर्शन कराकर दुर्गुण और 
दुराचारोंसे वैराग्य उत्पन्न करनेके लिये मैं ऐसे मनुष्योंका संग . 
देता हूँ । किन्तु स्मरण रखना चाहिये, जो जान-बूझकर कुसंग 
करता है वह मेरा दिया हुआ नहीं है । 
स्ा०-सर्वसाधारण मलुष्योके संयोग और वियोगमें आपकी दया 
केसे देखें £ 
भ०-उनमें दया और प्रेम करके उनकी सेवा करनेके लिये तो 
संयोग एवं उनमें वैराग्य करके एकान्तमें रहकर निरन्तर 
भजन-ध्यानका साधन करनेके लिये वियोग देता हूँ, ऐसा 
समझना ही मेरी दयाका देखना है । र 
ता०-नीतिधर्म और मजन-व्यानमें बाधा पहुँचानेवाले मामले-मुकदमे 
आदि झेंझटोमें आपकी दयाका अनुभव केसे करें ! द 
भ्र०-नीति-धर्म, भजन-ब्यान आदिमें काम, क्रोध, डोभ, मोह, भय 
तथा कमजोरीके कारण ही: बाधा आती है।जो मनुष्य न्याय- 
से प्राप्त हुए मुकदमे आदि झंझटोंको मेरा मेजा हुआ पुरस्कार 
मानकर नीति और धर्म आदिसे विचल्त नहीं होता है उसमे 
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आत्मबळको बढ़ानेवाले धीरता, वीरता, गम्भीरता आदि गुणोंकी 
वृद्धि होती है यह समझना ही मेरी दयाका अनुभव करना है | 

सा०-भक्तकी मान, बड़ाई, प्रतिष्ठादिको आप क्यों हर लेते हैं; 
इसमें क्या रहस्य है ! 

य०-अज्ञानरूपी निद्रासे जगाने .एवं साधनकी रुकावटको दूर 
करने तथा दम्भको हटाकर सच्ची भक्ति बढ़ानेके लिये ही 
मैं मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदिको हर लेता हूँ । यही रहस्य है | 

सा०-आपकी विशेष दया क्या है ? 

भ०-मेरे भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग, सद्गुण और सदाचार 
आदिकी जो स्मृति, इच्छा और प्राति होती है- यह विशेष : 
दया है। - 

सा०-जब ऐसा है तब कर्मोके अनुसार आपके किये इंए इन सत्र | 
विधानोंको आपका भेजा हुआ पुरस्कार मानकर क्षण-क्षणमें 
मुग्ध होना चाहिये । 

भ०-बात तो ऐसी ही है किन्तु लोग समझते कहाँ हैं | 

सा०-इसके समझनेके लिये क्‍या करना चाहिये £ 

भ०-गुण और प्रभावके सहित मेरे नाम-रूपका अनन्यभावसे निरन्तर 
चिन्तन तथा मेरा चिन्तन रखते हुए ही मेरी आज्ञाके 
अनुसार निष्कामभावसे कोका आचरण और मेरी दयाके 
रहस्यको जाननेवाले सत्पुरुषोंका संग करना चाहिये । 


rs 
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` भगवदृशनकी उत्कण्ठा 
बहुत-से लोग कहा करते हैं कि यथाशक्ति चेष्टा करनेप भी 
भगवान्‌ हमें दर्शन नहीं देते | वे लोग भगवानकों 'निष्ठुर, कठोर? 
आदि र्दोसे सम्बोधित किया कहते हैं तथा ऐसा मान बैठे है कि 
उनका हृदय वज्रका-सा है और वे कभी पिवळते ही नहीं । उन्हें 
क्या पड़ी है कि वे हमारी सुध लें; हमें दर्शन दें और हमें अपनार्वे- 
ऐसी ही शिकायत बहुत-से लोगोंकी रहती है। 


परन्तु बात है बिल्कुछ उळटी । हमारे ऊपर प्रमुकी अपार 
दया है। वे देखते रहते हैं कि जरा भी गुंजाइश हो तो मैं प्रकट 
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भगवदशनकी उत्कण्ठा ४२३ 
होऊँ, थोड़ा भी मौका मिळे तो भक्तको दर्शन दूँ साधनाके पथमे 
वे पद-पदपर हमारी सहायता करते रहते हैं | छोकमें भी यह देखा 
जाता है कि जहाँ विशेष टान होती है, जिस पुरुषका हमारे प्रति 
तिशेष आकर्षण होता है उसके पास और सत्र काम छोड़कर भी हमें 
आण स है । जहाँ नहीं जाना होता वहाँ प्राय: यही मानना 
चाहिये कि प्रेमकी कमी है | जब हम साधारण मनुष्योंकी भी यह 
हालत है, तब भगवान्‌, जो प्रेम और दयाके अथाह सागर हैं, यदि 
है गोष शोर भी हमें दर्शन देनेके लिये तैयार रहें इसमें आश्चर्य 

क्या है! 


भगवानूके प्रकट होनेमें जो बिलम्ब हो रहा है. उसमें मुख्य . 


कारण हमारी टानकी कमी ही है । प्रभु तो प्रेम और दयाकी मूर्ति 
ही हैं | फिर वे आनेमें विलम्ब क्यों करते हैं ? कारण स्पष्ट है । 
हम उनके दर्शनके छायक नहीं हैं। हममें अभी श्रद्धा और प्रेमकी 
बहुत कमी है। यदि हम उसके लायक होते तो भगवान्‌ खयं 
आकर हमें दर्शन देते क्‍योंकि भगवान्‌ परमदयाळ, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, 
सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वान्तर्यामी हैं | किन्तु हमारे अंदर उनके प्रति 
श्रद्धा और प्रेमकी बहुत ही कमी है । अतएव श्रद्धा और प्रेमकी 


वृद्धिके लिये हमें उनके तत्त्व, रहस्ये, गुण और प्रभावको जाननेके * 


लिये प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये | भगवानमें श्रद्धा और प्रेम हो 
जानेपर वे न मिलें, ऐसा कभी हो नहीं सकता । बाध्य होकर 
भगवान्‌ अपने श्रद्धालु भक्तकी श्रद्धाकों फलीभूत करते ही हे | 
जबतक उनकी कृपापर पूरा विश्वास नहीं होता तबतक प्रमुका 
प्रसाद हमें कैसे प्राप्त हो सकता है ! यदि हमारा यह विश्वास हो 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ०-॥९5 
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जाय कि भगवानके दर्शन होते हैं और अमुक व्यक्तिने भगवानके 
दर्शन किये हैं, तो उसके साय हमारा व्यवहार कैसा होगा, इसका 
भी हमलोग अनुमान नहीं कर सकते । फिर स्वयं भगवानके मिळनेसे 
जो दशा होती है, उसका तो अंदाजा लगाना ही असम्भव है । 


रासलीछाके समय मगवानूके अन्तर्धान हो जानेपर गोपियाँकी 
कैसी दशा इई! एक क्षणके लिये भी उन्हें भगवानका वियोग 
असह्य हो गया, अतएव बाध्य होकर भगवानको प्रकट होना पड़ा । 
दुर्बासाके दस हजार शिष्योंसहित भोजनके लिये असमयमें उपस्थित 
होनेपर, उन्हें भोजन करानेका कोई उपाय न दीखनेपर, द्रौपदी 
च्याकुल होकर भगवानका स्मरण करने ठगी और उसके पुकारते 
ही भगवान्‌ इस प्रकार प्रकट हो गये जैसे मानो वहीं खड़े हों । 
विश्वास होनेसे प्रायः यही अवस्था समी मक्तोंकी होती है | नरसीको 
दृढ़ विश्वास था कि उसकी छड़कीका भात भरनेके लिये हरि आवेगे 
डी और वे मगन होकर गाने छगे 'बई आसी आसी आसी, हरि 
घणे भरोसे आसी |? हरिके आनेमें उन्हें तनिक भी शंका नहीं 
यी । अतएव भगवानको समयपर आना ही पड़ा । 


भगवानूके दर्शनमें जो त्रिळम्ब हो रहा है उसका एकमात्र 
कारण इह विश्वासका अमात्र ही है | चाहे जिस प्रकार निश्चय हो 
जाय, निश्चय हो जानेपर भगवान्‌ न आवें ऐसा हो नहीं सकता । 
वे अपने भक्तको निराश नहीं करते, यही उनका बाना है । 
यह दूसरी बात हे कि बीच-वीचर्मे हमारे मार्गमें ऐसे विज्ञ आ खडे 
हों जिनके कारण हमारा मन विचळित-सा झो जाय । परन्तु यदि 
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साधक उस समय सम्हळकर प्रभुको दढ़तापूर्वक पकड़े रहे और 
बित्नोसे प्रह्लादकी भाँति घत्ररावे तो उसका काम अवश्य ही बन 
जाता है । प्रमु तो हमारी श्रद्धाको पक्की करनेके लिये ही कमी 
निष्ठुर और कमी कोमळ व्यवहार ओर व्यत्रस्था किया करते हैं । 


वास्तविक श्रद्धा इतनी बळ्त्रती होती है कि भगवानको बाध्य 
होकर उस श्रद्धाको फलीभूत करनेके लिये प्रकट होना पड़ता है | 
पारस यदि पारस है और लोहा यदि लोहा है तो स्पर्श होनेपर 
सोना होगा ही । उसी प्रकार श्रद्धावानको भगवानकी प्राति होती 
है । श्रद्धाऴ भक्तकी कमीकी पूर्ति करके भगवान्‌ उसके कार्यको 
सिद्ध कर देते हैं | श्रद्धा होनेपर सारी कमीकी पूर्ति भगवानकी 
कृपासे अपने आप हो जाती है । हमलोगोंमें श्रद्धा-ग्रमकी कमी माळूम 
होती है, इसीळिये भगत्रान्‌ प्रकट नहीं होते । अन्यथा उनके 
दयाळु और प्रेमपूर्ण स्वमाबको देखते हुए तो वे दर्शन दिये विना 
रह सकें ऐसा हो नहीं सकता । रावणके द्वारा सीताके हरे 
जानेपर उसके लिये श्रीराम ऐसे व्याकुळ होते हैं जैसे कोई 
कामी पुरुष अपनी प्रेयसीके लिये होता है | इसका कारण क्या 
था १ कारण यही था कि सीता एक क्षणके लिये भी रामके विना 
नहीं रह सकती थी । भगवान्‌ कहते हैं जो मुझको जेसे भजते हैं 
उनको मैं भी वसे ही भजता हूँ । 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 
(गीता ४ | ११) 


भगवान्‌ तो प्रकट होनेके लिये तैयार हैं । वे मानो चाहते है. 
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कि लोग मुझसे प्रेम करें और मैं प्रकट होऊँ । सीताका जेसा 
उत्कट प्रेम भगवान्‌ रामचन्द्रमें था वेसा ही प्रेम यदि हमलोगोंका 
प्रमुमें हो जाय तो प्रभु हमारे लिये भी तैयार हैं | जो हरिके लिये 
लालायित है उसके लिये हरि भी वैसे ही छालायित रहते हैं । 


प्रभुमें श्रद्वा-प्रेम बढ़े, उनका चिन्तन बना रहे--एक पलके 
लिये भी उनका विस्मरण न हो, ऐसा ही लक्ष्य हमारा सदा वना 
रहना चाहिये । हमें वे चाहे जेसे रक्खें और चाहे जहाँ रक्खें 
उनकी स्मृति अटळ बनी रहनी चाहिये | उनकी राजीमें ही अपनी: 
राजी, उनके सुखमें ही अपना सुख मानना चाहिये | प्रभु यदि 
हमें नरके रखना चाहें, तो हमें वेकुण्ठकी ओर भी नहीं ताकना 
' चाहिये और नरकमें वास करनेमें ही परम आनन्द मानना 
चाहिये । सब प्रकारसे प्रभुकी शरण हो जानेपर फिर उनसे 
रच्छ या याचना करना नहीं बन. सकता । जब प्रभु हमारे और 
हम ग्भुके हो गये तो फिर वाकी क्या रहा ? हम तो प्रमुके बालक 
भर मो बाळकके दोषोंपर घ्यान नहीं देती । उसके हृदयमें बालकके 
म अपार प्यार रहता है । प्रभु यदि हमारे दोषोंका ख्याल करे तो 
हमारा कहीं पता ही न लगे | प्रभु तो इस बातके लिये सदा उत्सुक 
खते हैं कि कोई रास्ता मिळे तो मैं प्रकट होड | किन्तु हमी लोग 
उनके प्रकट होनेमें बाधक हो रहे हैं । देखनेमें तो ऐसी बात नहीं 
ह शती उपरे हम उनके दर्शनके डिये लाळायित-से दीखते 
म घे मीतरसे उसे पानेकी ठाळ्सा कहाँ है! मुंहसे हम 
दी न कें कि अभी व्हरो, परन्तु हमारी क्रियासे यही सिद्ध 
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होता है । प्रभुके प्रकट होनेमें व्रिलम्ब सहन करना ही उन्हें 
व्हराना है । ग्रमुसे हमारा बिछोह् इसीलिये हो रहा है कि उनके 
वियोगमें ( बिछोहमें ) हमें व्याकुळता नहीं .होती | जब हम ही 
उनका वियोग सहनेके लिये तैयार हैं और कभी उनके वियोगमें 
हमारे मनमें व्याकुलता या दुःख नहीं होता, तो प्रभुको ही क्यों 
परवा होने लगी १ यदि हमारे भीतर तड़पन होती और इसपर भी 
वे न आते तो हमें कहनेके लिये गुंजाइश थी । खुशीसे हम उनके 
विना जी रहे हैं | इस हाळतमें वे यदि न आवें तो इसमें उनका 
क्या दोष है १ प्रकट होनेके लिये तो वे तैयार हैं, पर जवतक हमारे 
अंदर उत्सुकता नहीं होती तबतक वे आवें भी कैसे ? उनका दर्शन 
प्राप्त करनेके लिये आवश्यकता है प्रबल चाहकी । वह चाह कोसी 
होनी चाहिये, इस बातको प्रभु ही पहचानते हैं । जिस चाहसे 
वे प्रकट हो जाते हैं वही चाह असली चाह समझनी चाहिये । 
अतः जबतक वे न आवें चाह बढ़ाता ही रहे | धडा भर जानेपर 
पानी अपने-आप ऊपरसे बह चलेगा । | 
भगत्रत्रेमकी अवस्था ही अनोखी होती है । भगवानका प्रसंग 
चळ रहा है, उसकी मधुर चर्चा चल रही है, उस समय यदि स्वयं 


भगवान्‌ भी आ जाये तो प्रसंग चलाता रहे, भंग न होने दे । ` 


` ग्रियतमकी चर्चामें एक अद्भुत मिठास होती है जिसकी चाट छग 
जानेपर और कुछ सुद्दाता ही नहीं । प्रीतिकी रीति अनोखी है । 
प्रमुकी ग्रीतिका रस जिसने पा लिया उसे और पाना ही क्या रहा ! 
प्रभु तो केवल प्रेम देखते हैं । स्वयं प्रभुसे बढ़कर प्रभुका प्रेम है. । 
श्रद्वा-भक्तिपूर्वक प्रमुके गुण, प्रभाव, तत्त्व तथा रहस्यसहित ध्यानमें 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGan खित्ता and Sarayu Trust. Funding by ०-॥९5 
४२८ तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 


तन्मय होकर प्रभुके ग्रेमागृतका पान करना ही प्रमुकी प्रीतिका 
आस््रादन करना है या हरिके रसमें इबना है | 


दो प्रेमियोमें यदि न बोलनेकी शर्त ळग जाय तो अधिक 
ग्रेमवाळ्य ही हारेगा | पतिन्नीमें यदि न बोळनेका हठ हो जाय 
तो वही हारेगा जिसमें अधिक स्नेह होगा । इसी प्रकार जब भक्त 
और भगाने होड शोती है तो भगवानको ही हारना पड़ता हे, 
क्योंकि प्रमुसे बढ़कर प्रेमी कोई नहीं है उसे इतना व्याकुळ कर 
देना चाहिये कि हमारे विना वह एक क्षण भी न रह सके | फिर 
उसे हार माननी ही प़ेगी-आनेके लिये बाध्य होना ही पडेगा | 
हमें व्यवस्था ही ऐसी कर देनी चाहिये, श्रेमसे उन्हे मोहित कर 

) देना चाहिये । फिर तो धक्का देनेपर भी वे नहीं रेगे | 


प्रमुके साथ हमारा व्यवहार वैसा ही होना चाहिये जैसा 

हैः चाहिये जेसा 
> अपने पतिके साय । जैसे स्री अपने प्रेम और हाव-भावसे 
रा कर लेती हवेसे ही हमें भगवानको अपने प्रेम और 
आाचरणस मोहित कर लेना चाहिये। उसे अपनेमें आसक्त भी कर 


हमारे द्वारपरसे हटनेका नहीं । वह प्रेमका भिखारी प्रेमका 
हस जायगा कहाँ ? पति पत्नीके प्यारको ठुकरा ही जरे 

गार * शा प्रकार प्रभु भी अपने भक्तके प्यारका तिरस्कार 
ह व ¦ ऐसा हो जानेपर उनसे हृमारे विना रहा ही 

5 Fd सदा प्रेमके अधीन रहते हैं । एक बार प्रभुको 
ˆ 7 अम-पशम बाँध ले, फिर तो वे सदाके लिये बँध जाते हैं | 


CEC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ०-॥९5 


मगवददशेनकी उत्कण्डा ४२९ 


ग्रभुको वशीभूत करनेका ढंग ख्रीसे सीखना चाहिये | इसी 
ग्रकारका सम्बन्ध उनसे जोड़ना चाहिये | यही माधुर्यमाव हे । 
बाहरका वेष न बदले, भीतर प्रेमकी प्रगाढ़तामें उसीका बन जाय | 
यही उन्हें प्राप्त करनेका सर्वोत्तम उपाय है। 


प्रभु बडे दयाळु और उदारचित्त हैं | इसलिये थोड़े प्रेमसे भी 
` वे प्राप्त हो सकते हैं, किन्तु हमळोगोंको उपर्युक्त प्रेमको लक्ष्य 
बनाकर ही चलना चाहिये | क्‍योंकि उच्च लक्ष्य बनाकर चलनेसे 
ही प्रेमकी प्राप्ति होती है | यदि छक्ष्यके अनुसार पूर्ण प्रेम हो जाय 
तब तो अत्यन्त सौमाग्यकी बात है; ऐसे पुरुष तो आदर्श एवं 
दर्शनीय समझे जाते हैं, उनके कृपाकटाक्षसे दूसरे भी कृतकृत्य 
हो जाते हैं; फिर उनकी तो बात ही क्या ? 
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परमात्माके ज्ञानसे परम शान्ति 


बातके समझ लेनेपर मनुष्य परमात्माको यथार्थरूपसे जानकर 
नकर 
हा को आत हो सकता है प ध्यान रखना चाहिये कि जो 
हे परमात्माको जानता है वह पुरुष किसी भी सेवा करने- 
र हा सेवा करता हु, पूजनेयोग्यकी पूजा करता हुआ 
र ह भगवान्‌की ही सेवा-पूजा समझता है और उसे 
जक शान्तिका अनुभव होता रहता है जो भगवान्‌की 
“जाले हुआ करता है । राजा रन्तिदेवकी भाँति बह इस 
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चातको अच्छी तरह समझता है कि एक भगवान्‌ ही अनेक रूपोमे 
प्रकट होकर अपने प्यारे परमीके प्रेमपूर्वक किये हुए दान, यज्ञ, 
सेवा और पूजन आदिको ग्रहण करते हैं । 


महाराज रन्तिदेव राजा नरके पौत्र और राजा संकृतिके पुत्र 
थे । इनकी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी दोनों लोकोमे प्रसिद्ध है । एक 
- बार सारी सम्पत्तिका सम्पूर्णतया दान करके राजा रन्तिदेव निर्धन 
. होकर सपरिवार भूखके मारे कृश हो गये । उन्हें लगातार 
` अड़तालीस दिनतक अन्नकी तो बात ही क्या, जलतक पीनेको न 
मिला । सारा परिवार आहारके अभावमें कष्ट पाने छगा | धर्मात्मा 
राजाका कृश शरीर भूख-प्यासके मारे कॉपने ल्गा । उनूचासर्वे 
दिन उन्हें धीसहित खीर, हुआ और जळ प्राप्त हुआ | राजा 
परिवारसमेत भोजन करना ही चाहते थे कि उसी समय एक 
अतिथि ब्राह्मण आ गये । सबमें हरिके दर्शन करनेवाले राजाने 
श्रद्धा और सत्कारपूर्वक ब्राह्मणदेवताकों भोजन दे दिया । ब्राह्मण 
भोजन करके चले गये | राजा बचे हुए अन्नको अपने परिवारमें 
बाँटकर भोजन करनेका विचार कर रहे थे कि इतनेमें एक झट 
अतिथि आ पहुँचा । रन्तिदेवने भगवान्‌ हरिका स्मरण करके बचे 
हुए अन्नमेंसे उस अतिथिको भी भोजन करा दिया । भोजन करके 
शूद्र अतिथि गया ही था कि एक और अतिथि अपने कुत्तोंसहित 
आया और बोला--'राजन्‌ ! मैं और मेरे ये कुत्ते भूखे हैं। 
हमलोगोंको भोजन दीजिये ।? राजाने उसका भी सम्मान किया 
और आदरपूर्वक बचा हुआ अन्न उसको और उसके कुत्तोको खिला 
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दिया | अब केवळ एक मनुष्यकी प्यास बुझ सके इतना जळ ही 
बच रहा था | राजा उसे पीना ही चाहते थे कि अकस्मात्‌ एक 
चाण्डाल आया और दीनखरसे पुकारने लगा-'महाराज ! मैं बहुत 
ही थका हुआ हूँ, मुझ नीचको पीनेके लिये थोड़ा जळ दीजिये |? 
उसके करुणामरे शब्द सुनकर और उसे थका हुआ देखकर 
राजाको बड़ी दया आयी और खयं प्यासके मारे मृतग्राय रहते 
इए ही उन्होंने वह जळ उसको दे दिया । ब्रह्मा, विष्णु और 
महादेव ही राजा रन्तिदेवके धर्मकी परीक्षा लेनेके लिये मायाके 
दार आह्मणादिका वेश बनाकर आये थे । राजाका धैर्य और 
उदारता देखकर तीनों बहुत ही सन्तुष्ट हुए और उन्होने अपने 
निज खरूपसे राजाको दर्शन दिये। महाराज रन्तिदेवने साक्षात्‌ 
परमात्मखरूप उन तीनोंको प्रणाम किया | और उनके इतने 
अधिक सन्तुष्ट होनेपर भी उनसे राजाने कोई वरदान नहीं माँगा | 
राजाने आसक्ति और स्पृह्मका त्याग करके मनको केवल भगवान्‌ 
वासुदेवमें छा दिया | इस प्रकार भगवान्‌में तन्मय हो जानेके 
कारण त्रिगुण ( स्त, रज, तम ) मयी माया उनके निकट. खम्के 
समान अन्तर्हित हो गयी | रन्तिदेवके सङ्गके प्रभावसे उनके परिवारके 


बा तरालणारायण होकर योगियोंकी परम गतिको प्राप्त 


भगवान्‌ सर्वशक्तिमान हैं सर्वज्ञ एवं क्षर और अक्षर दोनोसे 
न ; अक्षर 
अत्यन्त श्रेष्ठ हैं । इश्वरोके भी महान्‌ ईश्वर हैं और अनन्तकोटि 
अह्माण्डोके खामी हैं | उनसे बढ़कर संसारमें कोई भी नहीं हे । 
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परमात्माके झ्ानसे परम शान्ति ४३३ 
जब इस प्रकारसे मनुष्य समझ जाता है तो फिर वह भगवानको 
ही भजता है, क्योंकि भगवान्‌ खयं कहते है--- 


यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुोत्तमस्‌ । 
स॒ सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ 
(गीता १५। १९) 
“हे भारत ! इस प्रकार तत्तसे जो ज्ञानी पुरुष मुझको 
पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर मुझ 
वासुदेव परमेश्वरको ही भजता है ।? 


` यह बात लोकें भी प्रसिद्धं है कि मनुष्य अपनी बुद्धिमें 
जिस वस्तुको सबसे बढ़कर समझता है उसीको ग्रहण करता है। 
मान लीजिये, कोई एक राजाधिराज अपने मनके अनुकूल चलने 
वाले एक अत्यन्त प्रेमी गरीब सेवकक्रो उसके कार्यसे प्रसन्न होकर 
कुछ देना चाहता है । उसके यहाँ एक ओर कोयले, कंकड, 
पत्थर आदिके ढेर लगे हैं; दूसरी ओर ताबा, लोहा, पीतल आदि 
घातुओंके ढेर हैं; कहीं चाँदी और रुपयोंकी राशि है, कहीं सोना 
और सोनेकी मोहरे जमा हैँ और कहीं बहुत-से हीरे, पन्ने, नीलम,- 
माणिक आदि बहुमूल्य रत्न रक्‍खे हैं | वह राजा कहता है कि 
इनमेंसे जो भी चीज तुम्हें पसंद हो, अभी सबेरेसे लेकर शामतक 


जितनी ळे जा सको, ढोकर ले जा सकते हो। आप विचारकर . 


बताइये कि जरा भी समझदार आदमी क्या हीरे-माणिक आदि 
रक्नांको छोड़कर कंकड़, पत्थर ढोनेमें अपने .समयका एक क्षण 
भी बितावेगा £ कभी नहीं ! फिर भळा, भगवानके तत्त्व, रहस्य, 
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प्रभाव ओर गुणोंको जाननेत्राला भगवानका भक्त, भजन-ध्यानादि 
बहुमूल्य रज्ञोंकी छोड़कर संसारके विषयरूप कंकड़-पत्थरोमें अपना 
एक क्षण भी क्यों नष्ट करेगा ! यदि वह आनन्दमय परमात्माको 
छोड़कर संसारके नारात्रान्‌ विषयमोगोके सेवनमें अपने जीवनका 
अमूल्य समय लगाता है तो समझना चाहिये कि उसने सर्व- 
ती सर्वेश्‍वर परमात्माके महान्‌ प्रभाव और रहस्यको समझा 
| 
दीनवन्थु, पतितपावन, सर्वज्ञ परमात्मा समस्त गुणोके 
सागर हँ | कृपा और प्रेमकी तो वे साक्षात्‌ मूर्ति ही हैं । इस 
प्रकार परमात्माके गुणोंके तत्तको जाननेत्राळा पुरुष निर्भय हो 
जाता मा | उसके आनन्द और शान्तिका पार नहीं रहता | इसपर 
यदि कोई कहे कि जब ऐसी बात है कि भगवान्‌ प्रेम और कृपाकी 
मूर्ति हैं तो उनकी अपार और अपरिमित कृपा समीके ऊपर होनी 
चाहिये और यदि है तो फिर हमको सुख और शान्ति क्‍यों नहीं 
मिती ! इसका उत्तर यह है कि प्रभु निश्चय ही अपार और 
असीम इपाके सागर हैं और उनकी वह कृपा समीपर है, परन्तु 
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परमात्माके क्षानसे परम शान्ति ४३५ 


यद्यपि भगत्रानकी दया सामान्यमावसे सभी जीवोंपर 
है परन्तु मुक्तिका खास अधिकारी होनेके कारण 
मनुष्य उस दयाका विशेष पात्र है। मनुष्योमें भी वही विशेष 
अधिकारी है जो उस दयाके रहस्य और प्रमावको जाननेवाळा है । 
जैसे सूर्यका प्रकाश सममावसे सर्वत्र होनेपर भी उज्ज्बल होनेके 
कारण काँच उसका विदोष पात्र है, क्योंकि वह सूर्यका प्रतिबिम्ब 
भी ग्रहण कर लेता है और काँचोंमें भी सूर्यमुखी काँच तो सूर्यकी 
शक्तिको लेकर वस्रादि पदाथॉको जला भी डाल्ता है । इसी प्रकार 
सब जीवोंपर प्रमुकी दया समानभावसे रहत्ते हुए भी जो-मनुष्य उस 
दयाके तत्त्व और प्रभावको विशेषरूपसे जानते हैं वे तो उस दयाके 
द्वारा समस्त पाप-तापोंको सहज ही भस्म कर डालते हैं | ज्यो-ही- 
ज्या प्रमुकी दयाके तत्त और प्रभावको मनुष्य अधिक-से-अधिक 
, जानता चला जाता है, त्यो-ही-त्या उसके दुःख, दुर्गुण और पार्पो- 
का नाश होता चछा जाता है और फलतः वह निर्भय और निश्चिन्त 
होकर परम शान्ति और परमानन्दको प्राप्त हो जाता है । 


मान लीजिये एक धर्मात्मा और ज्ञानी राजा थे । अपनी 
प्रजाप उनकी खामाविक ही बड़ी भारी दया थी; 
किन्तु सब छोग इस बातको नहीं जानते थे। वे अपने 
मन्त्रिमण्डल और गुप्तचरोंद्ार अपनी असहाय और दीन-दुखी 
प्रजाकी हर समय खबर रखा करते थे और सत्रको यथायोग्य 
सहायता पहुँचाया करते थे | उनकी राजधानीमें एक क्षत्रिय बालक 
रहता था, जो बहुत ही सुशील, सदाचारी, बुद्धिमान और चतुर था 
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तथा राजामें उसकी भक्ति थी । उसके माता-पिता उसे छोटी 
अवस्थामें ही छोड़कर चल बसे थे | उस बालकने अपने माता-पितासे 
सुनकर पहलेसे ही यह समझ रक्खा था कि हमारे राजा बड़े ही 
दयाळु और अनाथरक्षक हैं इसलिये जब माता-पिता मरे तब उसे 
जितनी चिन्ता होनी चाहिये थी, उतनी नहीं हुई | वह समझता 
था कि दयाढ राजा आप ही मेरी व्यवस्था कर देंगे | वह बालक 
स्कूल्में पढ़ता था। उसके सहपाठियोंने उसे अनाथ होनेपर 
भी निश्चिन्त देखकर पूछा कि 'तुम्हारे माता-पिता तो मर गये अब 
तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा ? छड़केने उत्तर दिया कि “हमारे राजा 
बड़े दयाळ हैं, वे खयं ही सारी व्यवस्था कर देंगे ।? यह बात 
गुप्तचरोके द्वारा राजाके कानतक पहुंची । राजाने मन्त्रियोंके द्वारा उसका 
पता ळगाया | मन्त्रियोने कहा कि “वह बालक बड़ा ही सुन्दर, 
सुशील, सदाचारी, धर्मात्मा, बुद्विमान्‌ और राजभक्त है| उसके 
माता-पिता मर गये हैं, इसलिये इस समय वह सर्वया अनाय हो 
गया है | अब उसे केवळ आपका ही एकमात्र भरोसा है । राजाने 
पूछा कि उसके छिये क्या प्रबन्ध किया जाय ? मन्त्रियोने कहा-- 
'जो सरकारकी इच्छा ।! राजाने उसके खान-पान ओर विद्याध्ययनके 
जिये प्रबन्ध करनेकी और रहनेके छिये मकान बनवा देनेकी आज्ञा 
दे दी | राजाकी इस उदारतासे मन्त्रीजोग बहुत प्रसन्न हुए | यह 
जात जब उस बाळकके कानोंतक पहुँची तो उसके आनन्दका पार 
ही नहीं रहा | उसकी भक्ति राजामें और भी बढ़ गयी; साथ ही 


एक दिन जब वह लड़का स्कूलमें पढ़ता था तो उसके किसी 
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प्रेमी सहपाठीने आकर दुखी मनसे कहा कि "मैया ! तुमसे ऐसा 
क्या अपराध हो गया है जो राजाके सिपाही तुम्हारी झोपड़ी तुड़वा 
रहे हैं £ बाळकने बहुत प्रसनतासे उत्तर दिया कि “भाई | राजाकी 
सुझपर वड़ी भारी दया है । सम्भब है वे झॉपड़ीको तुड़वाकर मेरे 
लिये अच्छा मकान बनवा दें ।' यह बात भी गुप्तचरोंद्वार राजातक 
पहुँची । राजाका प्रेम छडकेके प्रति और भी बढ़ गया । एक दिन 
राजाने अपने मन्त्रियासे पूछा कि “आपलोग जानते हैं, में अब बृद्ध 
हो चल हूँ । मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिये अब युबराजपद किसे 
दिया जाय ? मन्त्रियोने कहा 'जिसे सरकार योग्य समझें ।? राजाने 
कहा कि मैंने तो उस अनाथ क्षत्रिय-बालकको, जिसकी आपलोग 
सदा प्रशंसा करते रहे हैं, इस पदके योग्य समझा है । आपलोगोंकी 
क्या सम्मति है £ बस, इतना कहनेकी देर थी, तमाम मन्त्रियोंने 
एक खरसे कहा--'हों, सरकार, बड़ी अच्छी बात है । वह कुमार 
बहुत ही सुन्दर, सुशील, सच्चरित्र, बुद्विमान्‌, राजमक्त और धर्मात्मा 
. हे। वह सब प्रकारसे युवराजपदके' योग्य है । हमलोगोंने भी 
उसीको इस पदके योग्य समझा है ।? सबकी बात सुनकर राजाने 
उसे युवराज बनाना निश्चित कर छ्या । यह बात राज्यके उच्च पदा- 
धिकारियोंको भी विदित हो गयी | एक दिन कुछ बड़े-बड़े अफसर 
उस बालकके घर गये । बाळकने उनका बड़ा आदर-सत्कार किया । 
अफसर बोळे, “आपपर महाराजा साइबकी बहुत भारी कपा है | 
क्षत्रियकुमारने कहा--'मैं इस बातको भढीमाति जानता हूँ कि. 
सरकारकी मुझपर बडी भारी कृपा है, तमी तो उन्होंने मेरे भोजन, 
बस्र, पठन-पाठन और जमीन-मकानका सब प्रबन्ध कर दिया है 0 
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अफसर बोले--।इतना ही नहीं, आपपर महाराजा साहबकी बहुत 
भारी कृपा है, इतनी कृपा है कि जिसे आप कल्पनामें भी नहीं ला 
सकते |” लड़का कहने लगा-'क्या महाराजा साहबने मेरे विवाहका 
खर्च देना भी मंजूर कर लिया ? अफसरोंने कहा--'विवाह तो 
मामूली बात है, महाराजा साहबकी तो आपपर -बहुत भारी दया 
है |” बाळकने कहा-'क्या महाराजा साहब मुझे दो-चार गाँव देना 
चाहते हैं ?? अफसर बोळ उठे-“यह भी कुछ नहीं |? बालकने 
पूछा-'बतलाइये न, क्या महाराजा साहबने दस-बीस गाँवोंकी जागीर 
देनेका निश्चय किया है £ अफसर बोले-'सरकारकी आपपर 
इससे भी बहुत अधिक दया है।? बाळकने कहा-मैं तो इसके 
आगे कुछ नहीं जानता, आप ही बताइये कि क्या बात हे? 
अफसरोने कहा--'क्या कहें, हम सभी लोग सदा अपने ऊपर 
आपकी कपा चाहते हैं।? बाल्कने कहा--ऐसा न कहिये, मैं 
तो आप सबका सेवक हूँ, आपलोगोंकी कुपासे ही महाराजकी 
पर कृपा इई है; महाराजा साहबकी विशेष दयाकी बात 
बतठराइये |” अफसरोंने कहा कि हमने तो आपको बता दिया कि 
हमलोग सदा आपकी कृपा चाहते हैं । क्या आप हमारे कथनका 
अर्थ नहीं समझे ? कुमारने कहा कपा करके स्पष्ट बतळाइये |! 
ह वेचारा अनाथ बाळक यह कल्पना भी केसे करता कि 
साहब मुझे अपने राज्यका उत्तराधिकारी 
ह [ज्यका | बनाकर 


अफसर बोळ उठे---'्रीमानने आपको युवराज बनाया है | 
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सुनते ही वालक आश्चर्यमें भरकर बोल उठा---युवराज बनाया 
है ? अफसरोंने कहा--'जी हाँ! युवराज बनाया है|? अब 
` वाळकके आनन्दका पार नहीं रहा | वह आनन्दमुग्ध हो गया | 
यह तो दृष्टान्त है । इसे दार्छान्तमें इस प्रकार घटाना 
चाहिये । यहाँ भगवान्‌ राजा हैं, साधक क्षत्रियनाळक है, भगवद्भक्ति 
ही राजमक्ति है, साधकका 'योगक्षेम' ही खान-पान-मकान आदि 
व्यवस्था है । भगवत्प्राप्त पुरुष ही मन्त्री हैं । देवीसम्पदाग्राप्त मुमुक्ष 
पुरुष ऊँचे अफसर हैं और भक्तरिरोमणि कारक-पुरुषोका सर्वोच 
पद ही युबराजपद है | 
इस प्रकार जो साधक परमपिता परमात्माकी असीम दयाका _ 
अनुभव कर उसके प्रत्येक विधानमें पद-पदपर आह्वादित होता 
रहता है, वह इस अविनाशी युवराजपदका अधिकारी बन जाता है। 
इसलिये हमलोगोंको उचित है कि परम शान्ति और परमा- 
नन्दकी प्रासिके लिये उन सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी, सर्वशक्तिमान्‌, 
परम दयाळु और सबके सुहृदू परमेश्‍वरको उनके स्वरूप, प्रभाव 
गुणोके सहित जाननेकी चेष्टा करें । भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें 
कहा है— 
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृदं सर्वेभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिसृच्छति॥ 
(५।२९) 
“मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपोंका भोगनेवाळा, सम्पूर्ण 
लोकोंके ईस्रोंका भी ईर तथा सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंका सुदृदू अर्थात्‌ 
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स्वार्थहित दयाळु और प्रेमी, ऐसा तत्तसे जानकर शान्तिको प्रा 
होता है ।? | 
्रभ-'यज्ञ' और 'तपःसे क्या समझना चाहिये, भगवान्‌ उनके 
न र हैं और उनको भोक्ता जाननेसे मनुष्यको शान्ति कैसे 
2 


तता आदि धर्मों (यम-नियमों) का पालन, देवता, 
आहण, माता-पिता आदि गुरुजनोंका सेवन-पूजन, दीन-दुखी, गरीब और 
पीड़ित जीवोंकी स्नेह और आदरयुक्त सेवा और उनके दुःखनाशके 
जिये किये जानेवाले उपयुक्त साधन एवं यज्ञ, दान आदि जितने भी 
शुभ व हैं, सभीका समावेश धज! और तप? शब्दोंमें समझना 
चाहिये । भगवान्‌ सबके आत्मा हैं ( १० | २० ); अतएव देवता 
हण, दीन-दुखी आदिके रूपमें स्थित होकर भगवान्‌ ही समख 
व्या महण कर रहे हैं | इसळिये वस्तुत: वे ही समस्त यज्ञ 
री य नध ईै(९॥२४)] भगवानके तत्त्व और प्रभाव- 
र जान न कारण ही मनुष्य जिनकी सेवा-पूजा करते हैं, उन 
५ रको ही यज्ञ और सेवा आदिके भोक्ता समझते हैं, इसीसे 
अल अविनाशी फळके भागी होते हैं (७। २३) और 
कु शान्ति नहीं मिळती | परन्तु जो पुरुष भगवानके तत्त 
ह ता दे, वह सबके अंदर आत्मरूपसे विराजित 
ह । इस प्रकार प्राणिमात्रमे भगवदुद्वि हो जानेके 
ह हिती सेवा करता है, तब उसे यही अनुभव होता 

आह्मण या दीन-दुखी आदिके रूपमें अपने परम 
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पूजनीय, परम प्रेमास्पद सर्वव्यापी श्रीभमगवान्‌की ही सेवा कर रहा 
हुँ । मनुष्य जिसको कुछ भी श्रेष्ठ या सम्मान्य समझता है, जिसमें 
थोड़ी भी श्रद्भा-भक्ति होती है, जिसके प्रति कुछ भी आन्तरिक 
सच्चा प्रेम होता है, उसकी सेत्रामें उसको बड़ा भारी आनन्द और 
विलक्षण शान्ति मिळती है । क्या पितुभक्त पुत्र, स्नेहमयी माता और 
प्रेमप्रतिमा पल्ली अपने पिता, पुत्र और पतिकी सेवा करनेमें कमी 
थकते हैं ? कया सच्चे शिष्य या अनुयायी मनुष्य अपने श्रद्धेय गुरु 
या पथदर्शक महात्माकी सेवासे किसी भी कारणसे हटना चाहते 
हैं £ जो पुरुष या खी जिनके लिये गौरव, प्रभाव या प्रेमके पात्र 
होते हैं, उनकी सेवाके लिये उनके अंदर क्षण-श्षणमें नयी-नयी 
उत्साह-लहरी उत्पन्न होती है; ऐसा मन होता है कि इनकी जितनी 
सेवा की जाय उतनी ही थोड़ी है । वे इस सेवासे यह नहीं समझते 
कि हम इनका उपकार कर रहे हैं; उनके मनें इस सेत्रासे 
अभिमान नहीं उत्पन्न होता, वरं ऐसी सेवाका अवसर पाकर वे 
अपना सौभाग्य समझते हैं और जितनी ही सेवा बनती है, उनमें 
उतनी ही विनयशीलता और सच्ची नम्रता बढ़ती है | वे अहसान 
तो क्या करें, उन्हें पद-पदपर यह डर रहता है कि कहीं हम इस 
सौभाग्यसे वञ्चित न हो जायँ । वे ऐसा इसीळिये करते हैं कि इससे 
उन्हें अपने चित्तमें अपूर्व शान्तिका अनुभव होता है; परन्तु यह 
शान्ति उन्हें सेवासे हटा नहीं देती, क्योंकि उनका चित्त निरन्तर 
आनन्दातिरेकसे छलकता रहता है और वे इस आनन्दसे न अघाकर 
उत्तरोत्तर. अधिक-से-अधिक सेवा ही करना चाहते हैं । जब सांसारिक 
गौरव, प्रभाव और प्रेममें सेवा इतनी सच्ची, इतनी ल्गनभरी और 


त० भा० ४-१५-— 
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इतनी शान्तिप्रद होती है, तब भगवानका जो भक्त सबके रूपमे 
अखिल जगतके परमपूज्य, देवाधिदेव, सर्वशक्तिमान, परम गौरव 
तथा अचिन्त्य प्रभातके नित्य धाम अपने परम प्रियतम भगवानको 
पहचानकर अपनी विशुद्ध सेवावृत्तिको हृदयके सचे विश्‍वास और 
अविरल प्रेमकी निरन्तर उन्हींकी ओर बहनेवाळी पवित्र और 
सुधामयी मधुर धारामें पूर्णतया डुबा-डुबाकर उनकी पूजा करता है, 
तब उसे कितना और केसा अलौकिक आनन्द तथा कितनी 
और कैसी अपूर्व दिव्य शान्ति मिळती होगी--इस बातको कोई 
नहीं बतला सकता । जिनको भगवत्कृपासे ऐसा सौभाग्य प्राप्त 
होता है, वे ही वस्तुतः इसका अनुभव कर सकते हैं । 


प्रभ-भगवान्‌को 'सर्वळोकमहेश्‍वर? समझना क्या है और 
ऐसा समझनेवालेको केसे शान्ति मिळती है ! 


उत्तर-इन्द्र, वरुण, कुबेर, यमराज आदि जितने भी लोकपाल 

हैं तथा विभिन्‍न ब्रह्माण्डोमें अपने-अपने त्रह्माण्डका नियन्त्रण करनेवाले 
जितने भी ईतर हैं, भगवान्‌ उन समीके स्वामी और महान्‌ ईख़र 
दै । इसीसे श्रुतिमें कहा है--तमीश्वराणां परम महेश्वरम्‌? उन 
श्वराके भी परम महेश्वरको' (श्रे० उ ६ | ७ ) | अपनी 
अनिर्वचनीय मायाशक्तिद्वारा भगवान्‌ अपनी हीळासे ही सम्पूर्ण 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हुए सबको 
त न रखते हैं और ऐसा करते हुए भी वे सबसे 
| इस प्रकार भगवानको सर्वशक्तिमान्‌, सर्वनियन्ता, 

सर्वाध्यक्ष और सर्वेश्वरेश्वर समझना ही उन्हें सवलोकमहेः्वरः समझना 
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है । इस प्रकार समझनेवाला भक्त भगवानूके महान्‌ प्रभाव और 
रहस्यसे अभिज्ञ होनेके कारण क्षणभर भी उन्हें नहीं भूछ सकता | 
बह सर्वथा निर्मम और निश्चिन्त होकर उनका अनन्य चिन्तन करता 
है । शान्तिमें विन्न डाळनेवाले कामं-क्रोधादि शत्रु उसके पास भी 
नहीं फटकते । उसकी दृष्टिमें भगवानूसे बढ़कर कोई भी नहीं होता | 
इसलिये वह उनके चिन्तनमें संलग्न होकर नित्य-निरन्तर परम शान्ति 
और आनन्दके महान्‌ समुद्र भगवान्‌के घ्यानमें ही इना रहता है | 


प्रश्-भगवान्‌ सब प्राणियोंके सुहृद्‌ किस प्रकार हैं और उनको 
सुहृद्‌ जाननेसे शान्ति केसे मिळती है ? 


उत्तर-सम्पूर्ण जगतमें कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान्‌- 
को न प्राप्त हो और जिसके .छिये भगवानका कहीं किसीसे कुछ भी 
सार्थका सम्बन्ध हो । भगवान्‌ तो सदा-सर्वदा सभी प्रकारसे पूर्णकाम 
हैं ( ३। २२ ) तथापि दयामयस्वरूप होनेके कारण वे स्वाभाविक 
ही सबपर अनुग्रह करके सबके हितकी व्यवस्था करते हैं और बार- 
बार अवतीर्ण होकर नाना प्रकारके ऐसे विचित्र चरित्र करते हैं, 
जिन्हें गा-गाकर ही छोग तर जाते हैं | उंनकी प्रत्येक क्रियामें . 
जगतका हित भरा रहता है | भगवान्‌ जिनको मारते या दण्ड देते 
हैं. उनपर भी दया ही करते हैं, उनका कोई भी विधान दया ओर 
प्रेमसे रहित नहीं होता । इसीलिये भगवान्‌ सब भूतोंके सुहृद्‌ हैं । 
लोग इस रहस्यको नहीं समझते, इसीसे वे लौकिक दष्टिसे इष्ट- 
- अनिछ्टकी ग्राप्तिमें सुखी-दुखी होते रहते हैं और इसीसे उन्हें शान्ति 
` ` नहीं मिळती | जो पुरुष इस बातको जान लेता है और विश्‍वास 
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कर लेता है कि “भगवान्‌ मेरे अहैतुक प्रेमी हैं, वे जो कुछ भी करते 
हैं, मेरे मंगलके लिये ही करते हैं ।! वह प्रत्येक अवस्थामे जो कुछ  _ 
भी होता है, उसको दयामय परमेस्ररका प्रेम और दयासे ओतग्रोत 
मंगलविधान समझकर सदा ही प्रसन्न रहता है । इसलिये उसे 
अटल शान्ति मिळ जाती है | उसकी शान्तिमें किसी प्रकारकी भी 
बाधा उपस्थित होनेका कोई कारण ही नहीं रह जाता । संसारमें 
यदि किसी साधारण मनुष्यके प्रति, किसी शक्तिशाली उच्चपदस्थ 
अधिकारी या राजा-महाराजाका सुहृदूभाव हो जाता है और वह 
मनुष्य यदि इस बातको जान लेता है कि अमुक श्रेष्ठ शक्तिसम्पन् 
पुरुष मेरा यथार्य हित चाहते हैं और मेरी रक्षा करनेको प्रस्तुत 
हैं तो--यद्यपि उच्चपदस्थ अधिकारी या राजा-महाराजा सर्वथा 
खार्थरद्दित भी नहीं होते, सर्वशक्तिमान भी नहीं होते और सबके 
स्वामी भी नहीं होते तथापि--वह अपनेको बहुत भाग्यवान्‌ 
समझकर एक प्रकारसे निर्भय और निश्चिन्त होकर आनन्दमें 

` मप हो जाता है, फिर यदि सर्वशक्तिमान, सर्वछोकमहेखर, सई. 
नियता) सर्वान्तर्यामी, सर्वदशाँ, अनन्त अचिन्त्य गुणोंके समुद्र 

« परमप्रेमी परमेश्वर अपनेको हमारा सुहृद्‌ बतलावें और 

, बातपर विश्वास करके उन्हे सुहृद्‌ मान लें तो अ 

र्‌ हमें कितना अलौकिक . 


आनन्द और कै 
भी कठिन है जर जए शान्ति मिहेगी ¦ इसका अनुमान छगाना 


प्रभ-इस प्रकार जो भगवान्‌को यज्ञ-तपोके भोक्ता 
छेकोके SN के , समस्त 
bi: गर और समस ्राणियाके सुहृद्‌ इन तीनां लक्षणोसे 
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युक्त जानता है, वही शान्तिको प्रास होता है या इनमेंसे किसी 
एकसे युक्त समझनेवालेको भी शान्ति मिल जाती है ! 

उत्तर-भगवानको इनमेंसे किसी एक लक्षणसे युक्त समझनेत्राले- 
को भी शान्ति मिल जाती है, फिर तीनों लक्षणोंसे युक्त समझनेवाले- 
की तो बात ही क्या है : क्योंकि जो किसी एक लक्षणको भी 
भलीभाँति समझ लेता है, वह अनन्यभावसे भजन किये विना रह 
ही नहीं सकता | भजनके प्रभावसे उसपर भगवत्कृपा बरसने लगती है 
और भगवत्कृपासे वह अत्यन्त ही शीघ्र भगवानूके खरूप, प्रभाव, तत्त्व 
तथा गुणोंको समझकर पूर्ण शान्तिको ग्रास हो जाता है | अहा ! 
उस समय कितना आनन्द और केसी शान्ति प्राप्त होती होगी, 
जब मनुष्य यह जानता होगा कि सम्पूर्ण देवताओं और महर्षियोंसे 
पूजित भगवान्‌, जो समस्त यज्ञ-तपोंके एकमात्र भोक्ता हैं और 
सम्पूर्ण ईश्वरोके तथा अखिल ब्रह्माण्डोंके परम महेश्‍वर हैं, मेरे परम- 
प्रेमी मित्र हैं | कहाँ क्षुद्तत और नगण्य मैं और कहां अपनी 
अनन्त अचिन्त्य महिमामें नित्यस्थित महान्‌ महेख्वर भगवान्‌ ! 
अहा ! मुझसे अधिक सौभाग्यवान्‌ और कौन होगा ? और उस 
समय वह हृंदयकी किस अपूर्व कृतज्ञताको लेकर, किस पतत्र 
भाव-धारासे सिक्त होकर, किस आनन्दार्णवमें इबकर भगवानके 
पावन चरणोंमें सदाके लिये छोट पड़ता होगा ! 


प्रक्न-भगवान्‌ सब यज्ञ और तपोंके भोक्ता, सब लोकोके 
महेरत्रर और सब ग्राणियोंके परम सुहृद्‌ हैं--इस बातको समझनेका 
क्या उपाय है £ किस साधनसे मनुष्य इस प्रकार भगवानके स्वरूप, ' 
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्रमाव, तत्त और गुणोंको भलीभाँति समझकर उनका अनन्य भक्त 
हो सकता है ! रः 

उत्तर-श्रद्धा ओर प्रेमके साथ महापुरुषोंका संग, सत्‌-शाख्रोंका 
श्रवण मनन और भगवान्‌की शरण होकर अत्यन्त उत्सुकताके साथ 
उनसे राना करनेपर उनकी दयासे मनुष्य भगवानूके इन प्रभाव 
और शुणांको समझकर उनका अनन्य भक्त हो सकता है । 

प्रभ-यह भाम्‌! पदसे भगवानूने अपने किस स्वरूपका 
लक्ष्य कराया है ! 

उ््-नो परमेवर अज, अविनाशी और सम्पूर्ण प्राणियोके 
क होते हुए मी समय-समयपर अपनी प्रकृतिको स्वीकार 
ह करनेके लिये योगमायासे संसारमें अवतीर्ण होते हैं 
की ता अवतीर्ण होकर अर्जुनको उपदेश दे रहे हैं, 
वी संयुण, निराकार, साकार और अव्यक्त-व्यक्तस्वरूप, 

"क्म परमात्मा, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वाधार और 


सर्वश्रेकमहे्वर जे 


ही क भोक्तारं यज्ञतपसाम? यह विशेषण परमात्मा 
प तमी. शस भावका वाचक होनेसे उनके सर्वव्यापी, 


विशेष निर्देश करता है | “सुर्वलोकमहेसचरम्‌? 


यह विशेषण 

वा सबके स्वामी हैं इस भावका द्योतक होनेसे 
द क प्रभावको बतलाता 
विशेषण परमात्मा विना ही कारण 
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सब भूतोके परम हितेषी हैं, इस भावका बोधक होनेके कारण 
उनकी अपार और अपरिमित दया, प्रेम आदि श्रेष्ठ गुणोंका 
प्रकाशक है। 


ऐसे दयासिन्धु भगवान्‌की शरण होकर उनके गुण, प्रभाव 
और रहस्यको तत्त्वसे जानने एवं उन्हें प्राप्त करनेके लिये उनसे इस 
प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये । 


“हे नाथ ! आप दयासागर, सर्वान्तर्यामी, सर्वेश्‍वर, सर्वशक्ति- 
मान्‌ और सर्वज्ञ हैं, आपकी किश्चित्‌ दयासे. ही सम्पूर्ण संसारका 
एक क्षणमें उद्धार हो सकता हे, फिर हम-जैसे तुच्छ जीवोंकी तो 
बात ही क्‍या है ? इसलिये हम आपको साष्टाङ्ग प्रणाम करके 
सविनय प्रार्थना करते हैं कि हे दयासिन्धो ! हमपर दयाकी 
दृष्टि कीजिये जिससे हमलोग आपको यथार्थरूपसे जान सकें। 
यद्यपि आपकी सत्रप अपार दया है किन्तु उसका रहस्य न 
जाननेके कारण हम सब उस दयासे वञ्चित हो रहे हैं, अतएव 
ऐसी कृपा कीजिये जिससे हमछोग आपकी दयाके रहस्यको 
समझ सके | यदि आप केवल दयासागर ही होते और अन्तर्यामी 
न होते तो हमारी आन्तरिक पीड़ाको नहीं पहचानते किन्तु आप तो 
सवके हृदयमें विराजमान सर्वान्तर्यामी भी हैं, इसलिये आपके 
वियोगमें हमारी जो दुर्दशा हो रही हे उसे भी आप जानते हैं | 
आप दयासागर और सर्वान्तर्यामी होकर भी ,यदि सर्वेश्‍वर और 
सर्वसामर्थ्यवान्‌ नहीं होते तो हम आपसे अपने कल्याणके लिये 
प्रार्थना नहीं करते परन्तु आप तो सर्वलेकमहेख्र और सर्वशक्तिमान्‌ 
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हैं इसलिये हमारे-जैसे तुच्छ जीवोंका इस मृत्युरूप संसार-सागरसे 
उद्धार करना आपके लिये अत्यन्त साधारण बात है । 


हम तो आपसे यही चाहते हैं कि आपमें ही हमारा अनन्य 
ग्रेम हो, हमारे हृदयमें निरत्तर आपका ही चिन्तन बना रहे और 
आपसे कमी वियोग न हो । आप ऐसे सुहृद्‌ हैं कि केवळ भक्तोंका 
ही नहीं परन्तु पतित और मूखोंका भी उद्धार करते हैं । आपके 
पतितपावन, पातकीतारण आदि नाम प्रसिद्ध ही हैं इसलिये ज्ञान, 
वैराग्य, भक्ति और सदाचारसे हीन इम-जैसे मूढ़ और पतितोंका 
उद्धार करना आपका परम कर्तव्य है |? 


एकान्तमें बेठकर इस प्रकार सच्चे हृदयसे करुणाभावसे 
गद्गद होकर उपर्युक्त भावोके अनुसार किसी भी भाषामें प्रमुसे 
प्राथना करनेपर भगवत्कपासे गुण, प्रभाव और तत्तसहित भगवानको 
जानकर मनुष्य परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है | 
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em] 


( पद्‌-पदपर दर्शन करनेका प्रकार ) 
किसी भाईका प्रश्न है कि भगवत्कृपा सहेतुक होती है या 
निर्हैतुक ? मनुष्यको सभी अवस्थाओंमें भगवानकी दयाका दर्शन 
किस प्रकार करना चाहिये ! 


इसके उत्तरमें मेरा निवेदव है कि भगत्रत्कृपाके महत्त्वको 
बाणीद्वारा पूर्णरूपसे वर्णन करंना असम्मग्र है । क्‍योंकि मगवानकी 
दयाका महत्तव अपार है और वाणीद्वारा जो कुछ कहा जाता है वह 
स्वल्प ही है; भगवानकी कपाकें रहस्यको जो कोई महापुरुष यत्किञ्चित्‌ 
भी समझते हैं, वे भी जितना समझते हैं उतना वाणीद्वार बता नहीं 
सकते । भगवानकी कृपा सत्र जीबोंपर सदा-सर्बदा अपार है । ़ोगों- 
का इस वित्रयमें जितना अनुमान हैं उससे भी भगवानको कृपा बहुत 
अविक है, इस विषयमें 'भगवान्‌की दया? शीर्षक एक लेख कल्याणमें 
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पहले छप चुका है# | विषय एक होनेके कारण कुछ पुनरुक्तियाँ 
आ सकती हैं, तथापि दोनों लेखोंको मिछाकर पढ़नेसे भगवान्‌की 
दयाका महत्त्व समझनेमें अधिक सहायता मिल सकती है | 

वासते भगवानकी दया समी प्राणियोपर विना किसी कारण- 

के सममावसे सदा ही स्वाभाविक है, अत: उसे नि्हैँतुक ही कहना 
चाहिये | परन्तु जो मनुष्य भगबान्‌की दयापर जितना अधिक विश्वास 
करता है, अपनेपर जितनी अधिक दया मानता है, वह उनकी दयाका 
तत्व उतना ही अधिक समझता है तथा उसे उतना ही अधिक प्रत्यक्ष 
जम मिलता है; इसलिये उसको सहैतुक भी कहा जा सकता ह 
किन्तु भगवानका इसमें अपना कोई हेतु नहीं है । 

¬ गाय तो सव पूर्णकाम, सर्वशक्तिमान, महान ईर हैं 
उनमें किसी प्रकारकी कामना या इच्छाकी कल्पना ही कैसे हो 


स्थान मिळ सके | वे तो स्वभावसे ही--विना 
वाचा (1 
7 सबके इ हैं; उनकी सब क्रिया सूरण आरण परम दया 


की चेश Sea णशा ET हिक 
साधु 
संहार पुरुषोंका उद्धार, 


करनेके न लेये एव एवं संसारमें 
१२ में छपा था, तथा 'तत्त्व- 
संगृहीत है | 


न्वरगुणदोषय 


जाने ताडने मातुनाकारुष्य ययार्भके 
मेय निवद ॥ 
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अपनी पुनीत ठीलाका विस्तार करके छोगोंमें प्रेम और श्रद्धाका 
सञ्चार करनेके लिये समय-समयपर अवतार धारण करते हैं; निर्गुण, 
निराकार और निर्विकार होते हुए भी अपने भक्तोंके प्रेमके अधीन होकर 
सगुण और साकाररूपसे दर्शन देनेके लिये बाध्य होते हैं; सर्वेश्वर, 
सर्वशक्तिमान्‌ एवं सर्वथा स्वतन्त्र होते हुए भी प्रेमनें पिघछकर भक्तके 
अधीन हो जाते हैं; इन सबमें उनकी निहेंतुकी परम दया ही 
कारण है । 
जो भगव्रानको प्राप्त हुए भगम्रद्धक्त हैं, जो भगवान्‌की दयाके 
महत्त्वको समझ गये हैं, जिनमें उस दयामय परमेश्वरकी दयाका 
अंश व्याप्त हो गया है, उन महापुरुषोंका भी अन्य जीत्रोंसे किसी 
ग्रकारका स्वार्थका सम्बन्ध नहीं रहता । उनकी समस्त क्रियाएँ 
केवळ रोकहितके लिये, किसी प्रकारके स्वार्थरूप हेतुके विना ही 
होती हैं; तब फिर भगवान्‌की दया हेतुरहित हो, इसमें तो कहना ही 
क्या है ! महापुरुषोंका किसी भी जीवके साथ किसी प्रकारका 
स्वार्थका सम्बन्ध नहीं रहता, इस विषयमें भगवान्‌ स्वयं कहते हैं 
नेव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य स्॑भूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः॥ 
( गीता ३। १८) 
“उस महापुरुषका इस बिइतरमें न तो कर्म करनेसे कोई प्रयोजन 
रहता है और न कर्मोके न करनेसे ही कोई प्रयोजन रहता है। 
माताकी दया ही दै, उसी प्रकार जीवोंक्े गुण-दोषोंका नियन्त्रण करनेवाले 
भगवानकी सब प्रकारसे उनपर कृपा ही है ।? 
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तथा सम्पूर्ण ग्राणियोमें भी इसका किश्चिन्मात्र भी स्वार्थका सम्बन्ध 
नहीं रहता ! तो भी उसके द्वारा केबल छोकद्वितार्थ कर्म किये 
जाते हैं । 

इसी तरह अपने विषयमें भी भगवान्‌ कहते हैं-- 


न मे पाथार्ति कत्तव्य॑ त्रिषु लोकेषु किञ्चन । 


नानवाप्तमबाप्तव्य॑ वते एव च कर्मणि॥ 
(गीता ३। २२) 


है अजुन ! मुझे इन तीनों छोकोमें न तो कुछ कर्तव्य है 
और न कोई भी प्राप्त करनेयोग्य बस्तु अग्राप्त है, तो भी मैं कर्ममें 
ही बरतता हूँ ।? 
) तुल्सीदासजीने भी कहा है--- 


हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
खारथ मीत सकल जग माही । सपनेहु प्रश्नु परमारथ नाहीं ॥ 

' इस वर्णनसे यह पाया जाता है कि महापुरुषोंका और भगवान्‌- 
का कोई कर्तव्य ओर प्रयोजन न रहते हुए भी छोगोंको उन्मार्गसे 
बचानेके छिये एवं नीति, धर्म और ईद्वरभक्तिरूप सम्मार्ममें लगानेके 
छ्य केवळ छोकहितार्थ उनके द्वारा सब क्रियाएँ हुआ करती हैं; 
इसमे उनकी अपार दया ही कारण है | | 


आ परम दयाळु और सर्वशक्तिमान होते हुए भी, 
रथा और निःस्पृह होनेके कारण उनके द्वारा अपने-आप कोई 
क्रिया नहीं की जाती । अद्धा-प्रेमपू्वकक शरणागत होनेसे भक्तके 
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हितके लिये ही, उनमें क्रियाका प्रादुर्भाव होता है और उनकी 
दयाका विकास होता है । 


यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि इस प्रकार भगवानकी 
समान मात्रसे सत्र जीवोंपर अपार दया है, तब फिर सभी जीवोंका 
कल्याण क्यों नहीं हो जाता ? विवेचन करनेसे इसका यही उत्तर 
मिलता है कि उनकी दयाके तत्को न जाननेके कारण लोग उस 
दयासे विशेष छाम नहीं उठा सकते । जेसे जगत्तारिणी भागीरथी 
गंगाका प्रवाह लोकहितार्थ निरन्तर बहता रहता है, तथापि जो 
गंगाके ग्रभावको नहीं जानते, जो श्रद्धा-भक्तिकी कमी होनेके कारण 
स्लान-पानादि नहीं करते, वे उससे बिशेष लाभ नहीं उठा सकते; 
इसी तरह भगवानकी दयाका प्रवाह अहनिश गंगाके प्रवाहसे भी 
बढ़कर सर्वत्र वह रहा हैं, तो भी मनुष्य उसका प्रभात न जाननेके 
कारण एवं श्रद्धा-भक्तिकी कमी होनेके कारण, भगवान्‌की शरण लेकर 
उनकी दयासे विशेष लाभ- नहीं उठा सकते । 


समान भावसे भगवान्‌की दयाका साधारण लाभ तो सव 
जीवोंको मिळता ही है; परन्तु जो उसकी दयाका पात्र बन जाता है, 
वह उससे विशेष लाभ उठा सकता है । सूर्यकी धूप और रोशनी 
सर्वत्र समान भावसे सबको प्रास होती है, अतः समान भावसे _ 
उसका लाभ सबको मिलता है किन्तु सूर्यमुखी काँचपर उसकी 
शक्तिका विशेष प्रादुर्भाव होता है, उसमें तुरंत अभि प्रकट हो 
जाती है । सूर्यमुखी कॉचकी भाँति जिसका अन्तःकरण शुद्ध 
होता है, जिसके अन्तःकरणमें भगवानपर विशेष श्रद्धा और 
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प्रेम होता है, वह उनकी दयासे विशेष लाभ उठा सकता है । 
मनुष्यके सञ्चित, प्रारब्ध और क्रियमाण, तीनों प्रकारके 
कर्मोसे ही भगवानकी दयाका सम्बन्ध है-पूर्वकृत पुण्यकर्मोंका 
सञ्चय मगवानकी दयासे ही हुआ है तथा उन सञ्चित कमोंके 
अनुसार ही प्रारन्धमोगका विधान भगवान्‌ दयापूर्वक जीवोंके हित- 
के लिये ही करते हैं। अतः भगवान्‌की दयाके रहस्यको समझने- 
बाला प्रारब्धभोगके समय हर एक अवस्थामें भगवानकी दयाका 
दर्शन किया करता है । क्रियमाण शुभकर्म भी भगवान्‌की दयासे 
ही बनते हैं, उनकी दयासे ही मनुष्य सन्मार्गमे अग्रसर हो सकता 
है । अतः सभी कमोंसे भगवानकी दयाका नित्य सम्बन्ध है । 
श्रद्धा-भक्तिपूवंक विचार करनेसे क्षण-क्षणमे, पद-पदपर, हर 
एक अस्ये मनुष्यको भगवानकी दयाके दर्शन होते रहते हैं ! 
सब जीवोंको जल, वायु, प्रकाश आदि तत्त्वासे सुखभोग मिल 
है, उनके जीवनका निर्वाह हो जी 
रहा है, खान-पान आदि कार्य चळ 
रहे हैं, इन सबमें ईश्वरकी समान दया व्याप्त है | 


मनुष्यके शुम और अशुभ कर्मोके अनुसार 
व्यवस्था कर देनेमें भगवानकी दयाका ही हाथ है। >> अं 
रा बड़ घ्यान और सत्सज्ञ करनेसे मनुष्पके जन्म- 
प पापांका नाश होनेका जो भगवानूने कानून बनाया 
? शसम तो भरतरान्‌की अप्रार दया भरी हुई है ! 
र ns होकर प्रेम और करणामावसे प्रार्थना करने- 
' भक्तके हर प्रकारके दुःखों और संकटाको 
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दूर करना, सब प्रकारसे शरणागतकी रक्षा करना, हर एक प्रकारके 
पापकर्मसे उसे बचाना, यह उनकी विशेष दयाका प्रदर्शन है | 
विना इच्छा और प्रार्थनाके भी भक्त प्रह्मादकी भाँति दृढ़ विश्वास 
रखकर भक्ति करनेवाले भक्तके हितके लिये खयं प्रकट होकर ठसे 
दर्शन देना और सम्पूर्ण संकटोंसे उसकी रक्षा करना, यह भगवान्‌- 
की दयाका अतिशय विशेष प्रदर्शन है । 


महात्मा और शा्नोके द्वारा या खतः लोगोंके अन्तःकरणे 
प्रेरणा करके अथवा खयं अवतार लेकर लोगोंको बुरे कमॉसे हटाकर 
अच्छे कमोमें छगा देना, यह भी भगवानकी विशेष दयाका प्रदर्शन है । 


स्री, पुत्र, धन और मकान आदि सांसारिक पदाथोंकी प्रापि 
और उनका विनाश होनेमें एवं शरीरका खास्य्य ठीक रहने और 
न रहनेमें, रोग और संकटादिकी प्राति और उनके विनाइामें तथा 
सुख-सम्पत्ति और दुःखोंकी प्रापिमें भी--इर एक अबस्थामें मनुष्य- 
को भगवानुकी दयाक्रा दर्शन करनेका अभ्यास करना चाहिये । 


खी, पुत्र, धन और मकान आदि सांसारिक पदा्थोकी वृद्धिमे 
समझना चाहिये कि भगवानूने पूर्वकृत पुण्यकमोके फल्खरूप ये 
सब पदार्थ दूसरोंको सुख पहुँचानेके लिये, श्रेष्ठ कर्म करनेके लिये, 


भगवान्‌में प्रेम बढ़ानेके लिये और हर ग्रकारसे ईरत्ररमक्तिमें इनका : 


प्रयोग करनेके छिये ही दिये हैं । ऐसा समझकर उन सांसारिक 
पदार्थोसे जो केवळ शरीरनिर्वाहमात्र ही अपना सम्बन्ध रखता है 
और उन सबको ईरवरके ही काममें लगा देता है. वही ईश्चरकी 
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दयाका रहस्य ठीक समझता है जो उन पदार्थोको भोगामें खर्च 
करता है, वह भगवान्‌की दयाके तत्तको नहीं समझता | 


इन सत्र सांसारिक भोग-पदाथोकि नारके समय समझना 
चाहिये कि इन सतरमें मेरी मोगबुद्धि और आसक्ति होनेके कारण 
ये इख्रमक्तिमें बाधक थे | अतः परमदयाऴ भगवानने दयावरा 
अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये इन सबको हटाया है, इसमें 
भगवानकी परम दया है । जिस “प्रकार संसारमें देखा जाता है कि 
पतंगे या दूसरे इसी प्रकारके जन्तु रोशनीको देखकर उसपर 
आसक्त हो जाते हैं, मोहवश उसमें उछल-उछलकर पड़ते और 
भस्म हो जाते हैं | उनकी ऐसी बुरी दशा देखकर, दयाछु मनुष्य 
उस रोशनीको नोस हटा देता या बुझा देता है; इस कार्यमें उस 
मुका उन पतंगोपर महान्‌ दया है, यद्यपि वे पतंग इस बातको 
नहीं समझते | उनकी समझें तो उस रोशनीको हृटानेबाळा अत्यन्त 
निर्दयी और महान्‌ इनु है; पर यह उनका अज्ञान है, उनकी 
है | इसी तरह हमारे भोले भाई जो $ उ 
जानते; वे भी य व दयाका रहस्य नहीं 
) जा शन सब सांसारिक पदार्थोका अभाव होते देखकर 
नाना प्रकारसे ईस्ररको दोष दिया करते हैं; भगवान्‌ 
नि ¦ परन्तु भगवान्‌ तो 
परम दयाळु हैं, इसलिये वं उनके अपराधकी ओर ट देखते 
तथा द्या नहीं देखते । 
उ परम दया करके भगवानने पूर्वकत पापकमांसे उऋण 
करनेके लिये, भविष्यमें पापोसे बचानेके लिये और 
र समस्त भोग- 
सामग्रीको प्रत्यक्ष क्षणमहुर दिखाकर उनमें दे 
सबका वियोग किया है वेराग्य, उत्पन करनेके 
“ऐसा समझकर जो सांसारिक 
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सोग-पदाथोँके वियोगमें भी भगवानुकी दयाका दर्शन करके सदा 
प्रसन्न रहता है, वद्दी उनकी 'दयाके रहस्यको टीक समझता है । 

ऐसे ही जब शरीर आरोग्य रहे तो समझना चाहिये कि 
भगवानको सर्वव्यापी समझकर सबमें भगवानका दर्शन करते हुए 
दूसरोंकी सेत्रा करनेके छिरे, श्रेष्ठ पुरुषोंका संग करके भगवानके 
गुण, प्रभाव, तत्त्व और रहस्यको समझनेके लिये और उनके भजन- 
घ्यानका निरन्तर अभ्यास करनेके लिये भगवान्‌ दया करके मुझे 
नीरोग रखते हैं---ऐसा समझकर इस क्षणमङ्कर शरीरको जो परम 
दयाळु परमात्माके काममें उपयुक्त उद्देशानुसार लगा देता है, वही 
उनकी दयाके रहस्यको ठीक समझता है | 

शरीर रोगग्रस्त होनेसे. समझना चाहिये कि पूर्वकृत पापकर्मों- 
से उतऋण करनेके लिये, भविष्यमें पापोसे बचानेके लिये, शरीरमे 
वैराग्य उत्पन्न करनेके लिये और रोगादिमें तपबुद्धि करके उसका 
छाम देनेके लिये, एबं बार-बार अपनी स्मृति दिलानेके लिये, 
भगवानूने परम दया करके पुरस्काररूप यह अवस्था दी है--यह 
समझकर जो रोगादिकी प्राप्तिमें भी किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं 
करके आनन्दपूर्वक अपने मनको निरन्तर मगवांनूके चिन्तनमें लगा 
देता है, तथा भगवानके उपर्युक्त उद्देशोंको समझ-समझकरः 
सदा हर्षित रहता है, वही भगवानकी दयाके रहस्यको ठीक 
समझता है । 


इसी तरह सुखी और दुखी, महात्मा और पापी. जीवोंके 
साथ मिलन और ्िछोह होनेके समय, एवं उनसे किसी प्रकारका 
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भी सम्बन्ध होते समय, सदा भगवान्‌की दयाका दर्शन करना 
चाहिये । 

अच्छे पुरुषोसे मेंट हो तो समझना चाहिये कि इनके गुणों 
और आचरणोंका अनुकरण करवानेके लिये, इनके उपदेशोंको काममें 
खाकर भगवानमें प्रेम बढ़ानेके लिये, भगवानने परम दया करके 
. इनसे मेंट करायी है । 

उनके साय वियोग होनेपर समझना चाहिये कि ऐसे पुरुषों- 
का संग सदा रहना दुळम है, इस महत्त्वको समझानेके लिये, 
पुनः उनसे मिलनेकी उत्कट इच्छा उत्पन्न करनेके लिये और 
तनमे प्रेम बढ़ानेके डिये भगवान्‌ दया करके ही उनसे वियोग 
इते हैं। 

३४ दुराचारी पुरुषोंसे भेंट होनेपर समझना चाहिये कि 

हानियोको प्रत्यक्ष दिखाकर, दुर्गुण और 

व उत्पन्न करनेके ढिये भगवान्‌ ऐसे मनुष्योसे मेंट 


को हे समना चाहिये कि कुंग दोपोंसे बचानेके 


ही 
ह अपनी दयासे ऐसे दुराचारी मनुष्यास वियोग 
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सुखी मनुष्योंसे और जीवोसे मेंट होनेपर समझना चाहिये कि 
इन सबको सुखी देखकर प्रसन्न होनेकी शिक्षा देनेके लिये, मगवान्‌- 
ने दया करके इनसे मेंट करायी है । 

इन सबके वियोगमें समझना चाहिये कि जनसमुदायकी 
आसक्तिको दूर करके, संसारमें परम वैराग्य उत्पन्न करनेके लिये 
और एकान्तमें रहकर भजन-ध्यानका इढ़ अभ्यास करनेके छिये 
` भगवानने दयापूर्वक ऐसा मौका दिया है। 

इसी तरह अन्य सब घटनाओंमें सदा-सर्वदा, सभी अवस्थाओमे, 
भगवानूकी दयाका दर्शन करना चाहिये। ऐसा अभ्यास करके 
मनुष्य, सब जीवोपर जो भग्वानकी अपार दयाका प्रवाह बह रहा 
है, उसके रहस्यको समझकर, उससे विशेष छाम उठा सकता है । 


दयामय परमेश्वरकी सब जीवॉपर इतनी दया है कि सम्पूर्ण 
रूपसे तो मनुष्य उसे समझ ही नहीं सकता; मनुष्य अपनी बुद्धिसे 
अपने ऊपर जितनी अधिक-से-अधिक दया समझता है, उतना समझना 
भी बहुत ही है; मनुष्य ईश्वर-क्ृपाकी यथार्थरूपसे तो कल्पना भी 
नहीं कर सकता। > 

छोग भगवानको दयासागर कहते हैं; किन्तु विचार करनेपर 
माळम होता है कि यह उपमा भी पर्याप्त नहीं है, यह तो उसकी 
अपार दयाका किञ्चित्‌ परिचयमात्र है । समुद्र परिमित-सीमाबद्ध 
है और भगवानकी दया असीम और अपार है, तथापि संसारमे 
समुद्रसे बड़ी वस्तु प्रत्यक्ष न होनेके कारण लोग उसीकी उपमा 
. देकर भगबानूकी दयाके महत्त्वको समझानेकी चेष्टा किया करते हैं | 
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इस प्रकार सब्र जीवोंपर भगवानूकी अपार दया होते हुए भी 
उसके रहस्यको न समझनेके कारण मनुष्य उससे विशेष लाभ 
नहीं उठा सकते और अपनी मूर्खताके कारण निरन्तर दुःखोमें 
मग्न रहते हैँ । 


भगवान्‌की दयाका महत्त्व अपार है; उससे जो मनुष्य जितना 
छाम उठाना चाहेगा, उतना ही उठा सकता है । भगवानूक्ी दयाको 
एवं उसके रहस्य और तत्तको विना समझे वह दया समान 
भावसे साधारण फळ देती है; उसे जो जितना अधिक समझता 
है उसे वह उतना ही अधिक फळ देती है और समझंकर उसीके 
अनुसार क्रिया करनेसे अत्यधिक फ़ळ देती है | 


भगवानकी दयाका ऐसा प्रभाव है कि उसका रहस्य और 


तलव जाननेवालेसे वह पारसमणिकी भाँति खयं क्रिया करवा लेती 


| हा अर्थात्‌ जैसे किसी दरिद्री मनुष्यके घरमे पारस पड़ा हो पर 

उसका ज्ञान न हो, वह उसे साधारण पत्थर ही समझ रहा 
हो, तो वह मनुष्य उससे विशेष छम नहीं उठा सकता, केवळ 
पत्थर-जैसा ही काम ले सकता है । किन्तु ऐसा करते-करते 
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है । इसी तरह जब किसी विशेष घटनासे या किसी महा- 
पुरुषके संगसे, भगवानकी दयाके रहस्य, तत्त्व और ग्रभावका 
मनुष्यको कुछ ज्ञान हो जाता है, तो वह ज्ञान उससे खयं क्रिया 
करवाकर उसे पूर्ण. फलका भागी बना देता है । 


जो मनुष्य इस रहस्यको समझ जाता है कि भगवान्‌ परम 
दयाळु तथा सबके सुहृद्‌ हैं, उसे तुरंत हीं परमं शान्ति मिल 
जाती है । भगवानने खयं कहां है-- 

सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां. शान्तिमच्छति ॥ 

( गीता ५॥ २९ ) 

“हे अर्जुन ! मेरा भक्त मुझे सम्पूर्ण भूतग्राणियोंका सुहृद्‌ 
अर्थात्‌ खार्थरह्तित दयाळु और प्रेमी तत्त्व: जानकर शान्तिको प्राप्त 
होता है |! ै 


क्यों न हो | हम 'प्रत्यक्ष देखते हैं कि जब किसी साधारण 
राजाधिराज या सेठ-साहुकारके विषयमें हमारा यह विश्‍वास हो 
जाता है कि अमुक राजा या सेठ बड़ा दयाल और शक्तिशाली है, 
वह सबपर दया करता है, एवं मुझसे मिलना चाहता है और 
प्रेम करना चाहता है, तो हमें कितना आनन्द होता है, कितना 
आञ्चासन मिलता है, कितनी शान्ति मिलती है, एवं किस प्रकार 
उससे मिलकर उसकी दयासे लाम उठानेकी चेष्टा होती है । फिर 
सर्वशक्तिमान्‌, असंख्य कोटि अह्माण्डोके मालिक भगवानकें विषमे 
जिसको यह विश्वास हो जाय कि भगवान्‌ परमदयाछ, सबके सुद्दू 
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हैं, वे मुझसे ग्रेम करना चाहते हैं, मुझपर उनकी अपार दया है, 
मिळनेकी इच्छावाळोसे वे खय मिलना चाहते हैं, फिर वह श्रद्धादु 
भक्त भगवान्‌की उस दयासे परम छाम उठनेकी चेष्टा -करे और 
उसे परम शान्ति प्राप्त हो, इसमें तो आश्चर्य ही क्या है । इस 
प्रकार भगवानूकी दयाके रहस्यको समझनेवाला खयं भी परम 
दयाळ और सबका सुहृद्‌ बन जाता है, उसे खयं भगवान्‌ मिल 
जाते हैं, वह भगवानका अतिशय प्यारा बन जाता है, भगवानकी 
और उसकी एकता हो जाती है | 


उस परम दयाळ, सबके घुहृद्‌, सर्वशक्तिमान्‌ परमे 

अपार दया हमलेगोंपर खाभाविक है | क्षण-क्षणों ° 
खामातिक खाम हमको मिल रहा है, वे खयं अवतार लेकर अपनी 
दयाका अत्यक्ष दर्शन करा गये हैं; इसलिये उसकी ओर लक्ष्य 
करक भग्तान्‌की दयाके रहस्य, प्रभाव और तत्को समझनेके 
लिये हमें तत्पर हो जाना चाहिये । क्योकि यह मनुष्यशरीर अग 
ह. गिरकी दयासे ही प्राप्त हुआ है, इसीमें यह जीव भगवान्‌- 
का ह उव परम प्रेमपात्र बन सकता है | क्षण-क्षणमें 
ठे रही है, फिर ऐसा मौका मिळना असम्भत्र है। गया 

समय वापस नहीं मिळ सकता, अत; ऐसे अमूल्य मनुष्य- 


खोना चाहिये | 
वि 
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शरणागतिका प्रारम्भिक खरूप क्या है तथा बादमें उसका 
क्या खरूप हो जाता है--इसी विषयपर इस नितन्धमें विचार 
करना है । यह विषय बहुत ही गम्भीरं और रहस्पपूर्ण है। जो 
व्यक्ति इस रहस्यको हृदयज्ञम कर लेता है वह सदाके लिये कृतार्थ 
हो जाता है । महर्षि पतञ्जळिने भी योगसून्रमे पहले मननिरोधके 
लिये अभ्यास और वैराग्यका वधन किया है और फिर श्वर 
प्रणिधानाद्वाः कहकर शरणागतिका महत्त्व प्रतिपादन किया दै। 
रामायण और गीता आदिमें भी ईस्वरशरणको ही भगवत्प्रासिका 
मुख्य साधन बतलाया गया है । शरणागति और भक्ति-दोनोंका 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


र 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ०-॥९5 


४६४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 


एक ही तातर्य है । इनके पूर्व अनन्य? शब्द जोड़ देनेपर भक्ति 
और शरणागतिमें पूर्णता आ जाती है । 


शरणका आरम्म हे नाथ ! मैं आपका हुँ? इस कथनमात्रसे 
ही हो जाता है यही कथन आगे चल्कर यथार्थ शरणागतिके 
रूपमे परिणत हो जाता है । मारवाइमें क्यामख्यानी नामकी एक 
मुसलमान जाति है | सुना जाता है कि पहले ये लोग हिन्दू थे । 
जिस जगह ये प्रधानतासे रहा करते थे वहाँके शासकने इन्हे 
मुसलमान बना लेनेकी नीयतसे यह कहा कि 'तुम छोगोंसे मैं एक 
बातकी आशा करता हूँ | वह यह कि तुम छोग वास्तवमें चाहे 


हिन्दुओंके जैसे ही बने रहे, पर पूछनेपर वे अपनेको मुसळमान 
ही बतलाते थे | आश्चर्य है कि मुसलमान शासकंकी यह 
दूरदशितापूर्ण नीति शीघ्र ही काम कर गयी ओर आज उनके 


खान-पान और रहन-सहन आदि समस्त व्यवहार मुसलमानी ढाँचेमें 
पू्णरूपसे ढळ गये | अब वे लोग अपनेको बासते पूरे मुसलमान 
मानने लगे हैं | हस दान्ते अनुसार यदि हम अपने ईश्वररूप 
जाके व्यापक राये रहकर यह खीकार कर छे कि 'हे प्रभो ! 


हम आपके हैं तो फिर हमें सच्चा भक्त 
हिल बन जानेमें देर नहीं 
ही गो खा परमसरने तो इंकेकी चोट यह घोषणा 
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सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्रतं मम ॥ 
(वा० रा० ६। १८। ३३) 
अर्थात्‌ मेरी शरण आनेके लिये जो एक बार भी यह कह 
देता है कि 'हे नाथ ! मैं आपका हूँ तो मैं उसे समस्त मूतोंसे 
निर्भय कर देता हूँ । यह मेरा ब्रत है ।? महामारत-युद्ध-आरम्भके 
समय गीतामें अजुन भी इसी प्रकार शरणागतके. रूपमें हमें 
दृष्टिगत होता है । वह मनस्तापसे व्यथित होकर अपने चिरन्तन 
सखा भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने कातर खरमें कह उठता है-- 
कार्पण्यदोषोपहतखभावः 
पृच्छामि त्वां धर्मसंमूइचेताः । 
यच्छ्रेयः स्याभ्निश्चितं जूहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ 
(गीता २।७) 
अर्थात 'कायरतारूप दोष करके उपहत हुए खभाववाला 
तथा धर्मक विषयमें मोहितचित्त हुआ मैं आपको पूछता हूँ कि 
जो साधन निश्चय ही कल्याणकारक हो, वह मेरे लिये कहिये; 
क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिये आपके शरण इए मुझको 
शिक्षा दीजिये |! 


इसके पूर्व गीतामें कहीं भी शरणागतिका वर्णन नहीं आया 
इसलिये यह शरणागति प्रारम्भिक समझनी चाहिये, क्योकि इसके 
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बाद ही वह कहने लगता है कि 'मैं युद्ध नहीं करूँगा |? 
सञ्जय कहते हैं 
एवयुक्‍्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतप। 
न योत्स इति गोविन्द्युदत्वा तृष्णीं बभूव ह ॥ 
(गीता २। ९ ) 
है राजन्‌ | निद्राको जीतनेवाले अर्जुन अन्तर्यामी श्रीकृष्ण 
महाराजके प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्रीगोविन्द भगवानसे थ्युद्ध 
नहीं करूँगा? यह स्पष्ट कहकर चुप हो गये ।? 
अशुनकी इस 'न योत्त्येश्वाळी उक्तिको सुनकर भगवा 
अपनी मुस्कराहटको रोक न सके, क्योंकि एक तरफ तो वह मद 
) र है कि मैं आपके शरण हैँ, मुझे उपदेश दीजिये’ और दूसरी 
अपनी मनमानी कहता है कि भै युद्ध नहीं कहूँगा |? यह 
“हार तो उस झगडाढूकी तरइका-सा हुआ कि जो अपने किसी 


सळाह देता है | यहाँ अर्जुनकी भी 
द्शा 
जाती है । वह कइता है कि मैं आपके च i 
` करूंगा, परन्तु युद्ध नहीं करूँगा | इस दशामें भी दयामय भगवानू- 
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को अर्जुनके इस कथनपर कोई अन्यथाभाव नहीं हुआ, उन्होंने 
उसे अपने शरणसे दूर नहीं किया | बल्कि इर तरहसे समझा- 
बुझाकर मार्गपर छानेकी सफल चेष्टा की । क्योंकि वह “वां प्रपन्नम्‌? 
“में आपके शरण हूँ? ऐसा एक बार कह चुका था । 


इस कथनसे यह नहीं समझना चाहिये कि वास्तवमें अर्जुनकी 
भगवद्धक्तिमें ककी थी । उसकी भक्तिमें कमी होती तो भगवान्‌ 
उसके रथके घोडे ही क्यों हाँकते £ बात यह है कि भगत्रानूने 
अपनी लीछासे अर्जुनको मोहित-सा करके यहाँ लोकरिक्षार्थ प्रारम्भिक 
झारणागतिका स्वरूप दिखलाया है | 


यह तो प्रारम्भिक शरणकी बात हुई | अब शरणागतिके 
स्वरूपको समझनेकी आवश्यकता है । इन्द्रिः मन, शरीर और 
आत्मा सबसे सर्वथा निष्काम प्रेममावसे भगवानके शरण होनेका 
नाम ही अनन्य शरणागति है । परमेश्वरके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, 
छीला और रहस्यका सदा मनन करते रहना मनसे भगवानके शरण 
योना है | वाणीसे भगवन्नामका उच्चारण करना, चरणोंसे भगवानके 
मन्दिर आदिमें जाना, नेत्रोंसे भगवानूकी मूर्ति आदिके दर्शन एवं 
शाख्रावछोकन करना, कानोसे उनके गुणानुवादादि सुनना तथा 
हाथोंसे उनके विग्रहकी पूजा करना और सबमें भगवत-बुद्धि करके 
सबकी सेवा करना तथा श्रीहरिकी आज्ञाओंका पालन करना इत्यादि 
इन्द्रियोसे उनके शरण होना है । और उनके चरणोंमें साङ्ग 
ग्रणाम करना आदि शरीरसे भगवानके शरण होना है । तथा 
भगतरद्रेमके सिवा और किसीको भी हृदयमें स्थान न देकर भगवानके 
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परायण होना ही अपने आपको भगवानके समर्पित कर देना है, 
यही अनन्य शरण है | शाख्रॉमें तो परमदयाछ परमात्माको केवळ 
एक ही बार प्रणाम कर देनेका भी बहुत अधिक माहात्म्य बतलाया 
गया है-- 
एकोऽपि ` ता ग्रणामो 
द्श धावभृथेन तुल्यः । 
दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म 
कृष्ण्रणामी न पुनर्भवाय ॥ 


( मद्दामारत शान्ति० ४७ | ९१ ) 
“भगवान्‌ श्रीकृष्णको किया हुआ एक भी प्रणाम दस अश्वमेध- 
यज्ञोके अवशृयल्नानके बराबर है, ( इतना ही नहीं, विशेषता यह है 
कि) दस अश्वमेध करनेवालेको 'तो फिर जन्म लेना पड़ता है, 
किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम करनेत्रालेको फिर जन्म नहीं 
लेना पड़ता |? 
इसी प्रकार श्रीहरिके पावन नामका केवळ एक 
उचारण कर देनेसे भी समस्त पापोंका नाश होकर 2 
फडकी प्रापि होती है | प्रत्यक्षमें बैसा फळ दृष्टिगत न होनेमें 
हमारी अश्रद्वा ही प्रधान कारण है | 
हि रण शेना जितना सुगम है, शरीरकी शरणागति 
ह त है। एक आदमी किसीका अपराध कर देता है 
आ सङ्कटापन्न समझकर क्षमा-याचनाके छिये उसके 
i! उस समय वह अपने मुंहसे तो उससे क्षमा 
है पर उसके चरणोमें गिरने आदिमें उसे संकोच होता 
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है । फिर भी वह केवळ कथनद्वारा भी अपने अपराधोंकी क्षमा 
` करवा ही लेता है । वाणी और शरीरसे शरण होनेकी अपेक्षा 
इन्द्रियासहित अन्तःकरणद्वारा शरण होना और भी कठिन है । 
क्योंकि मनुष्य बाणीसे कह देता है कि मैं आपके शरण हूँ और 
शरीरसे भी चरणोंमें गिरकर शरणागत हो जाता है परन्तु मनसे 
शरण होना इससे भी कठिन है । मनसे शरण हो जानेका फल यह 
है कि भगवानके सिवा किसी अन्य वस्तुका चिन्तन ही नहीं होता | 
उसे तो नित्य-निरन्तर अपने प्रियतम वासुदेव ही सर्वत्र विराजित 
दीखने लगते हैं | 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ 
(गीता ७। १९) 
उपर्युक्त प्रकारसे परमात्माके शरण हो जानेपर किसी-किसी 
साधकको तो अपने तनकी भी सुधि नहीं रहती | वह भगवानसे 
परे और किसीको भी नहीं जानता और भगवानके ही अनन्य प्रेममे 
मझ रहता है । इस शरणागतिमें पूर्वोक्त सभी मेदोंका अन्तर्भाव है । 


अब यह प्रश्न उठ सकता है कि हम उस प्रभुकी शरणके 
. जिये कहाँ जायें ? मन्दिरमें जाकर उसके विग्रहकी शरण लें अथवा 
सब जगह प्रतिष्ठित सर्वव्यापक विभुकी शरण ग्रहण करें £ इसके 
उत्तरमें निवेदन है कि जिसकी जेसी रुचि हो वह उसीके अनुसार 
भगवान्‌की शरण ले सकता है । यदि कारणविशेषसे मन्दिरोमे 
जानेमें सुविधा या रुचि न हो तो जो जहाँ हो वह वहीं भगत्रान्‌- 
की शरण हो सकता है । क्योंकि भगवान्‌ सर्वव्यापक हैं, कोई भी 
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ऐसा स्थान नहीं जहाँ वे न हों | यदि हम उन्हें कोई वस्तु अपण 
करना चाहें तो वे तत्काळ उसे प्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वे 
“र्वतःपाणि! अर्थात्‌ सब ओर ह्वाथोंबाले हैं | यदि हम उन्हें 
नमस्कार करना चाहें तो वे हमारे नमस्कारको भी सब जगह 
स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि वे 'सर्वतःपाद? अर्थात्‌ सब जगह 
पैरवाळे हैं यदि हम उन्हें अपनी श्रद्धामयी पूजा-क्रियादिको 
दिखाना चाहे तो वे उन्हें देख भी सकते हैं क्योंकि वे “सर्वतोऽद्षि? 
अर्थात्‌ सब जगह नेत्रोंवाळे हैं | यदि हम उनके मस्तंकपर प्रेम- 
पुष्पाञ्जलि समर्पित करना चाहें तो वे उसे भी सहर्ष स्वीकार कर 
सकते हैं क्योंकि वे “सर्वतःशिरः? अर्थात्‌ सब स्थानोंपर सिखाले 
हैं। हमारे द्वारा किये गये गुणानुवादोंको भी वे प्रभु समी जगह 
सुन सकते हैं क्योंकि वे 'सर्वत:श्रुतिमतः अर्थात्‌ सब जगह कानों- 
बे हैं | इसी प्रकार प्रेमसे अपण किये हुए हमारे नैवेधको भी 
वे 'स्तोमुखः? भगवान्‌ नि:संकोच खा सकते हैं। [ 

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति | 

तदईं म्त्युपदृतमञ्नामि प्रयतात्मनः ॥ 

( गीता ९ | २६ ). 

अर्थात्‌ 'जो कोई मक्त मेरे डिये प्रेमे पत्र, पुष्प, फळ, जल 
आदि अर्पण करता है, उस झरद्दबुद्धि निष्काम प्रेमी अ पट 
क अण किया हुआ वह पत्सु्पादे मैं सगुणरूपसे प्रकट होकर 


ग्रेमसे खाता हूँ ।? 
ऊपरकी पंक्तियोमें भगवानके निमित्त पूजा आदि क्रियाओंको 
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करनेकी विधिका निरूपण किया गया । अब निराकार सर्वत्र व्यापक 
भगवान्‌ विसुकी शरण पानी आज्ञाएँ कैसे प्राप्त की जायँ इस विषयपर 
कुछ लिखा जाता है। गीताके उपदेशोंको ही भगत्रान्‌की आज्ञा मानकर 
अजुनकी तरह अपने-आपको उसके अनुगत बना दें | इसपर यह 
शङ्का हो सकती है कि किसी सन्दिग्ध विषयकी न समझ सकनेकी 
दशामें उसका समाधान किस प्रकार किया जाय । इसका उत्तर यह 
है कि एकान्तमें बैठकर “सर्वमूताशयस्थित? भगवानको अपने मनके 
समस्त सन्देह सुना दे, ऐसा करनेपर वे स्वतः ही हृदयमें प्रेरणा 
कर देंगे । इसपर मी हृदयकी मळिनताके कारण यदि कोई बात 
समझमें न आ सके तो भगवानूके भक्तोंकी पूछना चाहिये | उन 
भक्तोका पता भी भगवान्‌ ही बतळा सकेंगे, वे जिनके छिये हृदयमें 
प्रेरणा करें वे ही हमारे लिये भक्त कहे जा सकते हैं । 


हम भगवानूकी पूर्णतया शरण हो गये--इसका निश्चय कैसे 


` हो? इस शंकाका समाधान करनेके लिये अर्जुनका दृष्टान्त देते है । 


अर्जुनसे भगवान्‌ कहते हैं-- 

मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 

मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 

( गीता १८ । ६५) 

'हे अर्जुब ! तू मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा 
पूजन करनेवाला हो और मुझको प्रणाम कर । ऐसा करनेसे तू 
मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ; क्योंकि 
तू मेरा अत्यन्त प्रिय है | | 
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इस इलोकर्में शरणागतिकी चारों बातें आ गयीं । 'मन्मना !? 
अर्थात्‌ मेरेमे मन ठगानेवाला हो । 'मद्गक्त:? मुझमें ही, खी-पत्रदिमे 
नहीं-प्रेम करनेवाला हो.। 'मद्याजीर से भगवानकी पूजा और 
आज्ञापालन समझना चाहिये । 'नमस्कुरु’ अर्थात्‌ मेरे चरणोंमे 
प्रणाम कर | प्रणाम करनेका महत्त तो लोकमें भी प्रत्यक्ष ही देखनेमें 
आता है । जब अपराधी चरणोंमें गिर पड़ता है तो चाहे कोई 
कितना ही निष्टुरद्ददय क्यों न हो उसे उसको क्षमा प्रदान करनी 
ही पड़ती है | बाळक अपराध करके अपनी माताकी गोदमें जा बैठता 
है और बड़ा चरणोमें गिर पड़ता है । इसी प्रकार भक्त अपने परम 
सुहृद परमात्माके पादपद्मांमे गिर पड़े । फिर वे चाहे मारे या तारे; 
इसकी कोई परवा नहीं, भगवानके द्वारा किये हुए विधानमें सदा 
प्रसन्न रहे, भारी-से-भारी दुःख पड़नेपर भी कमी विचलित न हो | 
जिस समय बाळकके फोड़ेकी चीराफाड़ी होती है उस समय वह 
अपनी माताकी गोदमें सुखसे बेठा रहता है, जरा भी घबराता 
नहीं । वह रोता हुआ भी इस बातको जानता है कि मेरी स्नेहमयी 
जननी कमी स्वमर्मे भी मेरा अहित नहीं कर सकती । उसका 
प्रत्येक विधान मेरे छिये सदा मंगठमय ही होता है | इसी प्रकार 
मक्त निःशङ्क होकर विश्वासपूर्वक भगवान्‌के चरणोमिं पड़ा रहता 
हे | भारी से-भारी दुःखके उपस्थित होनेपर भी बुद्धिके विचारसे | 


बालकपनको समझकर उसके दुःखकी, 
उसके रोनेकी परवा नहीं करते और अन्तमे उसे ऐसा बना देते हैं 
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कि वह प्रत्येक अवस्थामें सन्तुष्ट रहता है । अनिकेत बन जाता 
है--देहृ और गेह उसँके निकेत नहीं रहते | उसका देहाभिमान 
छूट जाता है और उसकी गृहासक्ति नष्ट हो जाती है । 


तुस्यनिन्दास्तुतिमौनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌। 
अनिकेतः ख्िरमतिमक्तिमान्मे प्रियो नरः॥ 
(गीता १२। १९ ) 
इस प्रकार बुद्धिके स्थिर हो जानेपर वह प्रत्येक विधानमें 
प्रसन्न रहता है । गीताके १२ वें अध्यायके श्‍लोक १३ से २० 
. तकमें भक्तोंके जितने लक्षण भगवानुने बतळाये हैं यदि वे हममे 
घटने लगें तो समझ लेना चाहिये कि हम भगवानके पूर्णतया शरण 
हो गये । 
यहाँतक शरणागतिकी प्रारम्भिक और अन्तिम स्थितिका 
प्रतिपादन किया गया । अब उसकी बीचकी सीढियोपर भी कुछ 
प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है । जिस प्रकार हनुमानजीने 
उल्लाँग मारकर ही समुद्रको पार कर लिया था उसी प्रकार भक्त 
भी बीचकी सीढ़ियोंपर चढ़े विना भी संसारसमुद्रसे पार होकर 
, परमात्माकी दयासे अपने अभीष्ट धामको पहुँच सकता है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णंद्रारा वर्णित अध्याय १६ के आरम्मके 
` (अभय सच्संशुद्रिर्ञानयोगव्यवस्थितिःः आदि दैवीसम्पदाके २६ 
गुणोंको अपने हृदयमें धारण कर लेना ही शरणागतिकी बीचकी 
अवस्था है । इसका फल भगवत्गरापि है | 
त° भा० ४--१६-- 
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यदि कहें कि दैवीसम्पत्तिके लक्षण भक्तिमार्गके साधन क्यों 
माने जाये, तो भगवानने नवें अध्यायमें स्पष्ट कहा है-- 
महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
मजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 

( गीता ९। १३ ) 

“परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! देवी प्रकृतिक आश्रित महात्माजन मुझ- 
को सब भूतोंका सनातन कारण और नाशरहित अक्षारस्वरूप जानकर 
अनन्य मनसे युक्त होकर निरन्तर भजते हैं |! 

सततं कीर्तयन्तो मां यतन्त इढतताः । 

नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 

( गीता ९। १४ ) 
| चे दृ निश्चयवाले भक्तजन निरन्तर मेरे नाम और गुणों- 
का कीन करते इए तथा मेरी प्रातिके ल्यि यत्न करते हुए और 

मुझको बार-बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे घ्यानमें युक्त होकर 
अनन्य प्रेमसे मेरी उपासनाः करते हैं |? 


इस स्डोकमें भक्ति ( शरणागति ) के लक्षणोंका वर्णन किया 
दै इसडिय दैवीसम्यत्तिको भक्तिके प्रकरणमें लेना उचित ही है। 


शरणागतिके मार्गपर चढनेवाले साधकके हृदयमें दुर्गुण और 
दुराचार स्वतः ही नष्ट होते जाते हैं, तथा सदाचार और सदूगुण- 
का विकास भी भगवानूकी दयासे अपने-आप ही होता जाता है। 
दवीसम्पदाकी प्राप्ति और आसुरीसम्पदाके नामें भगवानकी दया 
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ही प्रधान हेतु है । यदि सदूगुणोंकी वृद्धि होती न दीखे तो 
समझना चाहिये कि शरणमें अभी नुटि है । जैसे सूर्यकी शरण ले 
` लेनेपर अन्धकारको कहीं भी स्थान नहीं रह जाता वैसे ही भगवानकी 
शरण हो जानेपर हृदयमें किसी प्रकारका दोष रह ही 
नहीं सकता | शरणागतिकी दृढ़ताके लिये साधकको सदा आत्मनिरीक्षण 
करते रहना चाहिये । वह अपने मनको सदा देखता रहे कि उसमें 
सहुणोंका और भगवानका वास हो रहा है या विषयोंका | वह ध्यान 
रक्‍खे कि उसकी वाणी भगवद्‌गुणानुब्रादका रसानुभव कर रही है या 
नहीं । उसकी क्रियाएँ भगवानूके बदले कहीं भोगोंके लिये तो नहीं 
हो रही हैं ? शरीरको समर्पित कर देनेपर तत्सम्बन्धी सुख-दुःखोंमे 
साधकको भगवानकी दया स्पष्टरूपसे दीखने लगती है । ज्यों-ज्यों 
भगवानमें प्रेम बढ़ता है त्यों-त्यों विषयोमें आनन्द कम होता जाता 
है और भगवानमें बढ़ता जाता है । यही प्रेमकी कसोटी है । 
भगवानमें जितना प्रेम बढ़ता जायगा-भगवान्‌का उतना ही ज्ञान 
होता जायगा, उतना ही सांसारिक विषयोंमें वैराग्य होकर उनमें 
खत: ही आनन्द कम प्रतीत होने छगेगा | धीरे-धीरे भगवानके 
प्रेमका आनन्द बढ़ेगा और फिर उसके सामने त्रिकोकीका आनन्द 
भी तुच्छ प्रतीत होगा। 


भगवानके शरणार्थीको ऐसा मानना चाहिये कि भगवान्‌ 
जो कुछ करते हैं, सब मंगल ही करते हैं । उनके प्रत्येक विधानमे 
दया और न्याय मानकर आनन्दित होना चाहिये । उन्हीं नवीन 
काको करना चाहिये जिनसे भगवान्‌ प्रसन्न हों । भगवानको हर 
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समय याद रखना चाहिये । ख्री-पुत्र आदिके प्राप्त होनेपर यह 
समझे कि भगवत-प्रामतिमें सहायताके ल्यि ये मिले हैं, और इनके 
नाश होनेपर यह समझे कि मैं इनकी आसक्तिमें फैंस गया था 
इसलिये भगत्रान्‌ने दया करके इनको हटा लिया है । इसी प्रकार 
अन्य विषयोंकी प्राप्ति और बिनाशमें भी समझना चाहिये । 


यों समझते-समझते मनका जितना-जितना विकार हटता 
जाता है, उतना-उतना ही वह प्रभुके नजदीक जाता रद्दता है। 
प्रमुकी दयासे उसमें सद्‌गुणोंकी वृद्धि होती रहती है | वह किसीकी 
सेवा करता है तो यह समझता है कि मैं प्रभुकी ही सेवा कर रहा 
हूँ । हरेक कालमें उसका नि:स्वार्थ भाव रहता है | जैसे पतिव्रता 
स्री अतिथियोंकी सेवा करती है परन्तु उनमें आसक्त नहीं 
होती, इसी प्रकार भक्त भी सारी दुनियाकी सेवा करता हुआ भी 
उनमें आसक्त नहीं होता। 


किसी-किसी भक्तमें ऐसा भी होता है कि जब सेवा करनेसे 
उसकी प्रतिष्ठा होने ढगती है तब आरम्भमें तो वह उससे प्रसन्न-सा 
होता है और खूब सेवा करता है परन्तु आगे जाकर विचार करता 
है कि मैं तो मान-बढ़ाईके लिये सेवा कर रहा हूँ, प्रमुके लिये 
. कहाँ ? धीरे-धीरे उसकी मान-बडाईकी चाह कम होती जाती है 
और वह स्वयं मान-वड़ाईके उद्देश्वको छोड़ता जाता है परन्तु फिर ' 
भी दूसरोके द्वारा दी गयी मान-बड़ाईको कहीं स्वीकार कर बैठता. 
है । इसके बाद वह मान-बड़ाईके प्रात होनेपर लित हो जाता 
है | मनमें समझता है कि पृथ्वी फट जाय तो उसमें धेस जाउँ, 
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और इसके वाद तो जहाँ ऐसा मौका आनेकी सम्भावना होती है 
वहाँ बह जाना ही नहीं चाहता, जैसे पतित्रता खी बुरे वातावरणमें | 
नहीं जाना चाहती । ऐसी अवस्थामें उसे मान-बड़ाईमें दुःख और 
अपमान तथा निन्दामें सुख-सा प्रतीत होने लगता हे । इसी प्रकार 
क्रमशः उसके अहंकारका कतई नाश होता जाता है, वह विचार . 
करता. है कि मुझमें जो मैं? था, वह भैं? तो प्रभुके शरण हो गया । 
अब तो मैं प्रभुकी कठपुतलीमात्र हूँ । इसी स्थितिको बतलाते हुए 
भगवान्‌ कह रहे हैं--- 

ये” तु सर्वाणि कर्माणि मथि संन्यस्य मत्पराः । ` 

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 

तेषामहं . सञ्चद्वत्ता सृत्युसंसारसागरात्‌। 

भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसास्‌॥ 

( गीता १२। ६-७) 


` “परन्तु जो मेरे परायण रद्दनेवाळे भक्तजन सम्पूर्ण कमॉको 
मुझमें अर्पण करके मुझ सगुणरूप परमेश्वरको ही अनन्य भक्तियोगे 
निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं । हे अर्जुन ! उन मुझमें चित्त 
ळगानेवाे प्रेमी मक्तोंका मैं शीघ्र ही मृत्युरूप संसारसमुद्रसे उद्धार 
करनेवाला होता हूँ !! 

मतलब यह कि जिस प्रकार कठपुतळीको सूत्रधार जेसे 
नचाता है वह वैसे ही नाचती है । अपनी ओरसे कोई चेष्टा नही 
करती । वैसे ही वह भक्त अपने अहंकारसे कुछ भी नहीं करता । 
उसके द्वारा जो कुछ होता है, सब भगवान्‌ ही करते हैं, इसीलिये 
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उसकी प्रत्येक क्रिया परम पवित्र और आदर्श होती है। उससे ऐसा 
कोई कार्य होता ही नहीं जो भगवानकी आज्ञा और रुचिके प्रतिकूल ` 
हो । यही कर्मोंका अर्पण हे । उसके मन, शरीर और इन्द्रियं 
सत्र कुछ भगवानके ही अर्पित होती हैं । इसी प्रकार वह सुख-दु:ख- 
की ग्रासिमें भी किसी प्रकार अपनी स्थितिसे विचलित नहीं होता । 
बरं उसे भगवानका विधान समझकर पद-पदमें भगवानकी दयाका 
दर्शन करता हुआ मुख रहता हे । उसका चित्त अनन्यरूपसे 
केवळ भगवानके ही चिन्तनमें लगा रहता है, दूसरे किसी विभयके 
अत्तित्वकी भी कल्पना उसकी वृत्तिमें नहीं आती | इस प्रकार 
कर्मसे, शरीर और इच्द्रियोंसे ओर मन-बुद्विसे जो सर्वथा भगवानके 
अर्पित हो जाता है उसे भगवान्‌ स्वयं अति शीघ्र संसारसागरसे 
उद्धारकर अपना परमप्रेमी बना लेते हैं । ओर स्वयं उसके परग्रेमी 
बन जाते हैं | ऐसी स्थितिमें उसको सव ओर प्रमुका ही रूप दीखने 
लगता है | वह अपने-आपको सर्वथा भूलकर प्रेममय बन जाता 
है | तब उसे नीतिका भी ज्ञान नहीं रहता | वह मस्त हो जाता 
है । यही पूर्ण शरणागति है, इसीकों अनन्यमक्ति और अनन्य शरण 
कहते हैं, यही अपने-आपको भगवानके पूर्णतया समर्पण करना है । 
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-००-्क६2”/- 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌॥ 
( गीता १८। ६२) 


भगवान्‌ कहते हैं--'हे भारत | तू सब प्रकारसे उस 
परमेसररकी ही अनन्य शरण#को प्राप्त हो। उस परमात्माकी कृपासे 
ही तू परम शान्तिको और सनातन परमधामको प्राप्त होगा ।? 


# लजा, भय, मान, बड़ाई और आसक्तिको त्यागकर, शरीर 
और संसारमें अहंता-ममतासे रहित होकर केवल एक परमात्माको ही परम 
आश्रय, परमगति और सर्वस्व समझना तथा अनन्य भावसे अतिशय अद्धा, 
भक्ति और प्रेमपूर्वक निरन्तर भगबानके नाम, रुण, प्रभाव और स्वरूपका 
चिन्तन करते रहना एवं भगवानका भजन, स्मरण रखते हुए ही उनके 
आज्ञानुसार कर्तव्य-कमोंका निःस्वार्थभावसे केवल परमेश्वरके लिये ही 

चरण करना यह “सब प्रकारसे परमात्माके अनन्य शरण? होना दै । 
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सब प्रकारसे मगवानके शरण होनेके लिये बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ 
और शरीर--इन सबको सम्पूर्णर्ससे भगवानके अर्पण कर देनेकी 
आवश्यकता है । परन्तु यह अपण केवळ मुखसे कह देनेमात्रसे नहीं 
हो जाता | इसलिये इसके अर्पणका क्या स्वरूप है, इसको 
समझानेकी कुछ चेष्टा की जाती है । 
बुद्धिका अपण 
भगवान्‌ हैं? इस बातका बुद्ठिमे प्रत्यक्षकी भाँति नित्य-निरन्तर 
निश्चय रहना, संशय, श्रम और अभिमानसे सम्पूर्णतया रहित होकर 
भगवान्‌में परम श्रद्धा करना, बड़ी-से-बड़ी विपत्ति पड़नेपर भी 
भगवानकी आज्ञासे तनिक मी न हटना यानी प्रतिकूल भाव न होना 
तथा पवित्र हुई बुद्धिके द्वारा गुण और प्रभावसहित भगवानके 
स्वरूप और तत्तको जानकर उस तत्त्व और स्वरूपे बुद्धिका 
अविचलमावसे नित्य-निरन्तर स्थित रहना । यह बुद्धिका भगवानमें . 


अर्पण करना है | 
मनका अर्पण ` 


प्रमुकी अनुकूलतामें अनुकूलता, उनके इच्छानुसार ही इच्छा 
और उनकी प्रसन्नतामें ही प्रसन्न होना, प्रभुके मिळनेकी मनें 
उत्कट इच्छा होना, केवल प्रमुके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, रहस्य 
ओर लीला आदिका ही मनसे नित्य-निरन्तर चिन्तन करना, मन 
प्रभुम रहे और प्रमु मनमें वास करें--मन प्रमुमें रमे और प्रमु 
मनमें -रमण करें | यह रमण अत्यन्त प्रेमपूर्ण हो, और वह 
प्रेम भी ऐसा हो कि जिसमें एक क्षणका 
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विस्मरण जलके वियोगमें मछलीकी व्याकुलतासे भी बढ़कर मनमें 
व्याकुळता उत्पन्न कर दे | यह मगवानमें मनका अर्पण करना है। 


इन्द्रियोंका अर्पण 


कठपुतळी जैसे सूत्रवारके इशारेपर नाचती है,--उसकी 
सारी क्रिया स्वाभाविक ही सूत्रधारकी इच्छाके अनुकूल ही होती है, 
इसी प्रकार अपनी सारी इन्द्रियोंको भगवानके हाथोंमें सौंपकर उनकी 
इच्छा, आज्ञा, प्रेरणा और संकेतके अनुसार कार्य होना और 
इन्द्रियोंद्रारा जो कुछ भी क्रिया हो उसे मानो प्रभु ही करा रहे हैं 
ऐसे समझते रहना --अपनी इन्द्रियोंको प्रभुके अपण करना है । 


इस प्रकार जब सारी इन्द्रियाँ प्रमुके अर्पण हो जायँगी तब 
बाणीके द्वारा जो कुछ भी उच्चारण होगा, संब भगवानूके सर्वथा 
अनुकूल ही होगा । अर्थात्‌ उसकी वाणी भगवानूके नाम-गुणोंके 
कीर्तन, भगवानके रहस्य, प्रेम, प्रभाव और तत्त्वादिके कथन; सत्य, 
विनम्र, मधुर और सबके लिये कल्याणकारी भाषणके अतिरिक्त 
किसीको जरा भी हानि पहुँचानेवाले, दोषयुक्त या व्यर्थ वचन 
बोलेगी ही नहीं । उसके हाथोके द्वारा भगवान्‌की सेवा, पूजा और 
इस छोक और परलोकमें सबका यथार्थ हित हो, ऐसी ही क्रिया 
होगी । इसी प्रकार उसके नेत्र, कर्ण, चरण आदि इन्द्रियोंके द्वारा 
भी लोकोपकार आदि क्रियाएँ मगवानके अनुकूल ही होंगी। और 
उन क्रियाओंके होनेके समय अत्यन्त प्रसन्नता, शान्ति, उत्साह 
और प्रेम-विहलता रहेगी । भगवत्म्रेम और आनन्दकी अधिकतासे 
कभी-कभी रोमाञ्च और अश्रुपात भी होंगे। 
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शरीरका अपण 

रुके चरणोमें प्रणाम करना, यहः शरीर. प्रभुकी सेवा और 
उनके कार्यके लिये ही है ऐसा समझकर प्रमुकी सेवामें और उनके 
कार्यमें शरीरको लगा देना, खाना-पीना, उठना-बैठना, सोना- 
जागना सब कुछ प्रमुके कार्यक्रे लिये ही होना यह शरीरका अर्पण 
है । जैसे शेषनागजी अपने शरीरकी शक्या बनाकर निरन्तर उसे 
भगवानूकी सेवामें ठगाये रखते हैं; जेसे राजा रिबिने अपना शरीर 
कबूतरकी रक्षाके ढिये लगा दिया, जेसे मयूरष्वज राजाके पुत्रने 
अपने शरीरको प्रमुके कार्यमे अर्पण कर दिया, वैसे ही प्रमुकी 
* 5, आज प्रेरणा और संकेतके अनुसार छोकसेवाके रूपमें या 


अन्य किसी रूपमे शरीरको प्रमुके कार्यम 
जा लगा देना ही शरीरका 


बुद्धि, मन, इन्द्रियं और शरीरको प्रमुके अर्पण करनेके बाद 


लिये एक 
चार कीजे । एकः पतिव्रता स्नीके 


मे भं बे एक पतित्रता देवी थी, उसकी सारी क्रियाएँ इसी 

पा] 8 पति मुझपर प्रसन्न रहें । यही उसका मुख्य 

नता जम भी यही है । उसके पतिको भी इस बातका 
oe । एक बार पतिने अपनी स्रीके 

ह - उसकी परीक्षा लेनी 

परीक्षा सन्देहवश ही होती हो सो बात नही तात 

उत्साह बढ़ानेके लिये भी परीच हुआ करती हैं | े 
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एक समय पतिदेवके भोजन कर चुकनेपर वह पतिन्रता देवी 
भोजन करने बैठी | उसने अभी दो-चार कौर ही खाये थे कि 
इतनेमें पतिने आकर उसकी थालीमें एक अञ्जलि बाळू डाल दी और 
वह हँसने लगा | खी भी हॅँसने लगी। पतिने पूछा--तू क्यों 
इँसती है £ ख्रीने कहा--'आप हँसते हैं, इसीलिये मैं भी हँसती 
हूँ । मेरी प्रसन्नताका कारण आपकी प्रसन्नता ही है।? पतिने 
कहा---'मैं तो तेरे मनमें विकार उत्पन करनेके लिये हँसंता था 
किन्तु विकार तो उत्पन्न नहीं हुआ।? खरी बोली--'मुझे इस बातका 
पता नहीं था कि आप मुझमें विकार देखना चाहते हैं । विकारका 
होना तो स्वाभाविक ही है किन्तु आप मुझमें विकार नहीं देखते, 
यह आपकी ही दया है ।? इस कथनपर पतिको यह निश्चय हो गया 
कि उसकी खी पतित्रता है । 

जो पुरुष सब प्रकारसे अपने आपको भगवानूके अर्पण कर 
. देता है, उसकी भी सारी क्रियाएँ पतित्रता ख्रीकी भाँति स्वामीके 
अनुकूल होने लगती हैं । वह अपने इच्छानुसार कोई कार्य कर 
रहा है परन्तु ज्यो ही उसे पता लगता है कि स्वामीकी इच्छा इससे 
पृथक्‌ है, उसी क्षण उसकी इच्छा बदल जाती है और वह स्रामीके 
इच्छानुकूल कार्य करने लगता है | चाहे वह कार्य उसके बलिदान- 
का ही क्यों न हो ! वह बड़े हर्षके साथ उसे करता है । खामीके 
पूर्णतया शरण होनेपर तो स्रामीके इशारेमात्रसे ही उनके हृदयका 
भाव समझमें आने लगता है | फिर तो वह प्रेमपूर्वक आनन्दके 
साथ उसीके अनुसार कार्य करने लगता है । 
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दैवयोगसे अपने मनके अत्यन्त विपरीत मारी. संकट आ 
पडनेपर भी वह उस संकटको-अपने दयामय स्वामीके दयापूर्ण 
विधानको पुरस्कार समझकर अत्यन्त ग्रसन्नतापूर्वक स्वीकार 
करता है। 

यह सारा संसार उस नट्वरका क्रीडास्थळ है ।.प्रसु स्वयं 
इसमें बड़ी ही निपुणताके साथ नाव्य कर रहे हैं, उनके समान 
चतुर खिलाड़ी दूसरा कोई भी नहीं है, यह जो कुछ हो रहा है सब 
उन्हींका खेल है । उनके सिवा कोई भी ऐसा अद्भुत खेल नहीं कर 
सकता । इस प्रकार इस संसारकी सम्पूर्ण क्रियाओंको भगवान्‌की 
छीला समझकर वह शरणागत भक्त क्षण-क्षणमें प्रसन्न होता रहता 
है और पंग-पगपर प्रमुकी दया दर्शन करता रहता है । 

यही भगबान्‌की अनन्य शरण है और यही अनन्य भक्ति है | 
इस प्रकार भगन्नानके शरण होनेसे मनुष्य मगवानके यथार्थ तत्त्व, 


रहस्य, गुण, महिमा और प्रभावको जानकर अनायास ही परमपदको 
ग्राप्त हो जाता है । 
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गीताका रहस्य 

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शासत्रविस्तरेः । 

या खयं पद्मनाभमय सुखपश्मादिनिःसृता ॥ 

धीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात्‌ श्रीगीताजीको भली 
प्रकार पढ़कर अर्थ और मावसहित अन्तःकरणमें धारण कर लेना 
मुख्य कर्तव्य है, क्योंकि यह खयं श्रीपद्मनाभ ( बिष्णु ) भगवान्‌के 
मुखारविन्दसे निकडी हुई है । फिर अन्य शाञ्रोके विस्तारसे क्या 
प्रयोजन है ? 
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ऐसा कहकर श्रीव्यासजीने अन्य शाख्रोंकी निन्दा नहीं की; 
उनका तात्पयै तो केवळ गीताकी प्रशंसामें है। यहाँ एक बात विशेष 
विचारणीय है | इस छोकमें पद्मनाभ? और 'मुखपद्मः-इन दो शब्दोंका 
प्रयोग क्यो किया गया है ! 'पद्मनाम' तो भगवान्‌ विष्णुका नाम है 
और गीता भगवान्‌ कृष्णके मुख-कमल्से निकली है । फिर उनके 
लिये 'पद्मनाभ' क्यों कहा गया १ इसका तात्पर्य यह है किं 
भगवानने यह स्पष्टतया गीता ४ । ६ में कहा है कि में अजन्मा 
और ईश्वर होनेपर मी संसारके उद्वारके ळ्यि प्रकट होता हूँ । 
भगवान्‌ विष्णु ही कृष्णके रूपमें प्रकट हुए हैं | अतः भगवान्‌ 

यह गीता उन्हीं भगब्रानूके सुखकमळ्से निकली 
निले कमळ निकला था। उस कारे हाजी उत्पन क च 
चारों बेद प्रकट हुए और उनके आधारपर बीत जमे 
सम्पूर्ण शाकी रचना की है। अत: गीताको अच्छी मर सहित 
रू जाती जा ण अन्य सब होकी आव्यकता नहीं 
रह जाती, क्योकि सारे शाख्ोंका विस्तार तो भगवानकी नामिसे 
हुआ और गीता खयं भगवानूके मुखकमळसे कदी गरी है 
नहीं, गीता सारे उपनिषदोंका सार है | Re 

i a 

गाय हू, श्रीकृष् 
हैं | तात्पर्य यह है सारे अनिरा सार श्रीकृष्ण उनके दुहनेवाळे 
वर्णन किया है | निकालकर गीताके रूपमें 
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ऋषिभिबेहुधा गीतं छन्दोभिवि विधैः पृथक्‌ । 
ब्रह्मसत्रपदेश्ेव . हेतुमद्षिविनिश्चितेः ॥ 
(गीता १३॥ ४) 

थ्यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्त्व ऋषियोंद्वारा बहुत प्रकारसे कहा 
गया है और विविध वेदमन्त्रोंद्ारा भी विभागपूर्वक कहा गया है, 
तथा भलीभाति निश्चय किये इए युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रके पदोंद्वारा भी 
कहा गया है |? ( वही तू मुझसे सुन ) 

अब यह विचारना है कि गीताका सारभूत #छोक कौन-सा 
है । विचार करनेपर १८वें अव्यायका ६६बॉँ इ्छोक ही उसका 
सार माळूम होता है, जो इस प्रकार है-- 

सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 

“सर्वधमाँको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्तव्यकमाको मुझमें त्याग- 
कर तू केवळ एक मुझ सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमेश्वरकी 
ही .शरणमें आ जा, में तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, तू 
शोक मत कर ।? इस इलोकमें ही गीताका उपसंहार हुआ है 
और यह नियम है कि किसी भी ग्रन्यके उपक्रम और उपसंहारमे 
जो बात रहती है वह उसका मुख्य तात्पर्य हुआ करता है । अतः 
गीताका उपसंहारखूप होनेके कारण यह श्लोक ही मुख्य सारभूत 
होना चाहिये । 

अब यह देखना है कि यह श्छोक किस उपक्रमका उपसंद्दार 
है । गीताका उपक्रम इस प्रकार होता है-- 
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अशोच्यानन्वशोचस्त्व॑ ग्रञ्चावादांश्च भाषसे । 
गतावरनगतातं् नालुशोचन्ति पण्डिताः ॥ 
(२॥११) 
'हे अर्जुन | तू न शोक करनेयोग्य मनुष्योके लिये शोक 
करता है और पण्डितोके-से वचनांको कहता है । परन्तु जिनके प्राण 
चले गये हैं, उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये हैं उनके लिये 
भी पण्डितनन शोक नहीं करते।! इस श्छोकका प्रथम पद, 
(अशोच्यान्‌? है, उपसंहारमें भी अन्तिम पद 'मा शुचः? है । इससे 
सिद्ध होता है कि शोकनिवृत्ति ही गीताका प्रधान उद्देर्य है । 
युद्ठके आरम्ममें अपने कुटुम्बियोको ही अपने विरुद्ध खड़े हुए 
देखकर अजुन मोहग्रस्त हो गया था । उसकी मोहनिवृत्तिके लिये 
ही गीताका उपदेश किया गया । उस उपदेशका उपसंहार करते 
हुए भगवानने चार बातें कही हैं 
१-व्‌ सारे धर्मोको त्याग दे । 
२-त केवळ एक मेरी शरण हो जा | 
३-मैं तुझे पापासे छुड़ा दूँगा। 
४-तू शोक न कर | 
यहाँ शसर्वधर्मान्‌ परित्यज्य? का भाव किन्हीं-किन्हीं महानुभावों- 
ने स्व केके फडका त्याग बतछाया है, परन्तु शब्दोसे ऐसा भाव 
व्यक्त नहीं होता । दूसरे पक्षका कथन है कि ऐसा 
भगवानूने खरूपसे समस्त धमाका त्याग बतलाया है | क्त 
अर्थ भी युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि अनने ऐसा 
६ भगवानूकी आज्ञासे 
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युद्ध ही किया--एकान्तसेवन नहीं किया । तीसरा पक्ष कहता है 
कि अपने कर्तव्य कर्मोंको करता हुआ उसमें अकर्तृत्वबुद्धि रक्खे यही 
भगवानका आशय है | यह भी ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा कहना 
ज्ञानकी दष्टिसे सम्मव है किन्तु यहाँ प्रकरण भक्तियोगका है। 


अब हमें यह देखना है कि इसका अर्थ किस प्रकार करना. 

चाहिये । सबसे पहले इस बातपर विचार करना है कि “शरण? 
शब्दका अभिप्राय क्या है ? हमें इसका वही अर्थ लेना चाहिये 
जो भगवानने गीतामे छिया हो | नवम अध्यायके अन्तमें भगवान्‌ 
कहते है-- 


मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | 
मामेवैष्यसि युक्त्वैचमात्मानं मत्परायणः ॥ 
इसके पूर्व बत्तीसवें और तैंतीसवें स्छोकोंमें भगवान्‌ कहते हैं- 
“हे अजुन ! खी, वैद्य, यद्र तथा पापयोनि चाण्डालादि जो कोई भी 
हों, वे भी मेरे शरण होकर परम गतिको ही प्राप्त होते हैं । फिर 
इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि 
भक्तजन परम गतिको प्राप्त होते हैं । इसलिये तू सुखरहित और 
क्षणमङ्कुर इस मनुष्यशरीरको प्रास होकर निरन्तर मेरा हीं भजन 
कर ।? इस प्रकार भगबदाश्रय अर्थात्‌ शरणकी आवश्यकता बतळाकर 
उपर्युक्त रछोकमें भगवान्‌ने शरणका स्वरूप बतलाया है । यहाँ 
भगवान्‌ कहते हैं कि “मुझमें मनाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा. 
पूजन# करनेवाला हो, मुझको प्रणाम कर । इस प्रकार आत्माको 
# गीता १८ । ४६ तथा ९। २६-२७के अनुसार यहाँ पूजा 
समझनी चाहिये । 
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_मुझमे नियुक्त करके मेरे परायण होकर त. मुझको ही प्राप्त होगा |? 


५ 
|| 
} 
) 


अतः भगवत-स्मरण और भगवत्सेवा-पूजा-नमर्कार आदिमें 
तत्पर रहते हुए मगग्रात्के आज्ञानुसार कर्म करना 
ही गीतोक्त शरणागति’ है । जहाँ ईश्वराज्ञा और धर्मपाळनमे विरोध- 
सा प्रतीत हो, वहाँ भगवच्छरणापन्न भक्तका भगवदाज्ञा मानना ही 
मुख्य कर्तव्य है। इस विषयमें हमें महाभारतके कर्णबंध-पसंगपर 
ध्यान देना चाहिये । 


वीर कर्णके रथका पहिया पृथिवीमें घेस गया है; वह उसे बाहर 
निकाळनेमें व्यस्त है | 


उस समय अजुंनको अपने उपर बाण चळाते हुए देखकर 
कर्णने अर्चुनसे कहा, 'हे महाधनुषधारी अजुन | तुम जगत्सिद्ध 
महावीर और महात्मा हो, सहस्ताजुनके समान योद्धा हो, शत्र और 
शास्नोंके ज्ञाता हो अतएव तुम क्षणभर ठहरो । जबतक मैं पहियेको 
न निकाळ दूँ, तबतक तुम बाण न छोड़ो | क्योंकि यह धर्म 
नहीं है ।? 
( महा० कर्णपर्व ९० | १०८-११६ ) 
तब श्रीकृष्ण भगवानूने कर्णसे कहा कि 'हे राधापुत्र | तुमने 
आज ग्रारम्धसे ही धर्मको याद किया, किन्तु तुमळोग अपने कमांकी 
तरफ खयाल नहीं करते | हे कर्ण ! तुम ळोगोने भीमको विष दिया, 
पाण्डतरोंकी लाक्षाभवनमें जलाया, द्रौपदीको समामे बुलाकर नाना 
प्रकारके कुअचन कहे और उसको अपमानित किया, उस समय 


तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था ? 
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चनवासे व्यतीते च वर्षे कर्ण ब्रयोदशे। 
न प्रयच्छसि यद्राज्यं क ते धर्मस्तदा गतः॥ 
( महा० कर्णपवं ९१ | ४ ) 
“हे कर्ण ! जब तेरह वर्ष वनमें रहकर पाण्डव आये, तत्र भी 
तुम छोगोंने उनको राज्य न दिया; उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ 
चला गया था १ 


यदाभिमन्युं बहवो युद्धे जमुममहारथाः । 
परिवार्यं रणे वालं क्क ते धर्मस्तदा गतः॥ 
( महा० कर्णपवं ९१ । ११ ) 
“जब तुम अनेक महारथियोंने मिलकर बालक अभिमन्युको 
युद्धमें चारों तरफसे घेरकर मारा था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ 
चला गया था १ 


«क्या इन संब प्रसंगोमें धर्मकी आवश्यकता नहीं थी ? इस समय ही 
तुम्हें धर्म याद आया है । विशेष बोळनेसे कुछ लभ नहीं । अब 
तुम जीते न बचोगे ।? 


इस प्रकार श्रीकृष्णकी बातोंको सुनकर कर्णने लासे सिर 
नीचा कर लिया । तब श्रीकृष्णने अजुंनसे कहा कि इस समय तुम 
कर्णको दिव्य बाणसे मारो । यद्यपि उस समय शख्नरहित पृथ्वीपर 
खड़े हुए कर्णके धर्मयुक्त बचनोंको सुनकर अजुन बाण चळानेमें 
हिचकिचाता था, किंन्तु भगवानूके वचनोंको सुनकर उसका सारा 
संकोच निवृत्त हो गया और वह नि:शंक होकरं कर्णपर बाण छोड़ने 
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लगा । इसी प्रकार प्रत्येक भक्तका कर्तव्य भगवदाज्ञा-पालन ही 
है | इसीका नाम” भगवच्छरणामति है। भगवदाज्ञाके सामने अन्य 
किसी धर्मका न मानना 'सर्वधर्मपरित्याग' है । ईश्वराज्ञा और धर्म- 
शाखे विरोध-सा प्रतीत होनेपर मगवदाज्ञ ही माननीय है क्योंकि | 
धर्मका तत्त्व गहन है, साधारण पुरुष उसका निर्णय नहीं कर सकते । 

दूसरे श्छोकार्दम भगवान्‌ कहते हैं--- 

अहं त्वा सवेपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 

यहाँ 'मा शुचः? यह पद उपक्रमका उपसंहार ` करनेके लिये 
है । अजुनको मोहरा भविष्ये होनेवाले बन्घु-बधका शोक था । 
अतः भगवानने उसकी शोकनिवृत्तिक लिये ही गीताशाखका 
उपदेश दिया | उन्होंने अजुनको बतलाया कि आत्मा तो अशोच्य 
है ही, किन्तुं यदि तू शरीरोंकी ओर विचार करे तो वे भी अशोच्य 
ही हैं। क्यॉकि-- 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 


अव्यक्तनिधनान्येवे तत्र का परिदेवना॥ 
(गीता २। २८) 
'हे अहन | सम्पूर्ण प्राणी जनमे पहले अप्रकट थे और मरनेके 


> बाद मी अप्रकट हो जानेवाळे हैं, केवळ | 
ऐसी सिति क्या शोक करना ह. चं ही प्रकट है; फिर 


पप व 


$ वास्तवमे अजुनका eo 

` आततायियोँको किसी प्रकार ह ना ८ नहीं था, क्योंकि . 
आर कर्ण आततायी या) यह बात भगवानके बचनोे रे 

1, 
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अतः खभावत: नाशवान्‌ होनेके कारण शरीरके लिये शोकं 
करना व्यर्थ है | आत्माकी दष्टिसे विचार करें तो भी शोक करनेकी 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवानूने कहा है कि-- 
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव .च। 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः॥ 
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयश्ुच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमहसि॥ 
( गीता २ | २४-२५ ) 
“्यह आत्मा अच्छेय है, यह आत्मा अदाह्म, अलले और 
निःसन्देह अशोष्य है । तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापक, अचल, 
स्थिर रहनेवाछा और सनातन है । यह आत्मा अव्यक्त है, यह 
आत्मा अचिन्त्य है और यह आत्मा विकाररहित कहा जाता है । 
इससे हे अर्जुन ! इस आत्माको उपर्युक्त प्रकारसे जानकर तू शोक 
करनेको योग्य नहीं है अर्थात्‌ तुझे शोक करना उचित नहीं है |! 
अतः आत्माके लिये भी चिन्ता करना सर्वया अयुक्त है । 
यही उपदेश भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने ताराको दिया था-- 
छिति जल पावक गगन समीरा | 
पंच रचित अति अधम सरीरा ॥ 
प्रगट सो तनु तव आगें सोवा । 
जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा॥ 
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उपजा भ्यान चरन तब रागी । 
ठीन्हेसि परम मगति बर मागी ॥ 
( रामचरितमानस किष्किन्धाकाण्ड ) 
इससे यह बात सिद्ध हो गयी कि शरीर या आत्मा किसीके 
लिये भी शोक करनेकी आवश्यकता नहीं है। भगवान्‌ कहते हैं- 
हे अजुन ! यदि तू कहे कि शरीरसे आत्माका वियोग होनेके लिये 
मैं चिन्तित हूँ । तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि 
वासांसि जीणोनि यथा विहाय 
नवानि ग्रृह्मति नरोष्पराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीणो- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
( गीता २। २२) 
“जेसे भनुष्य पुराने व्तांको त्यागकर दूसरे नये बखोंको ग्रहण 
करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शारीरोंको त्यागकर दूसरे नये 
झरीरोंको प्राप्त होता है |? 
इस रडोकमें श्ीमगत्ानने पूर्व शरीरको त्यागकर दूसरे नवीन 
शरीरकी प्रापिके सम्बन्धे वल्चोंके बदलनेका इशन्त देकर अर्जुनको 
आत्माकी नित्यता समझायी है । वल्नोके उदाहरणके विषयों कई ` 
अकारकी शंकाएँ की जाती हैं, अत: यहाँ उनका समाधान किया 
जाता है | 
ग्रका-पुराने बोके त्याग और नवीन वत्नके धारण | 
करनेमें 
भदको सुख होता है, किन्त पुराने शरीरके तयग 
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और नये शरीरके ग्रहणमें तो छेश होता है, अतएव 
यह उदाहरण समीचीन नहीं है। 


समाघान-पुराने शारीरके त्याग और नये शरीरके ग्रहणमें यानी 
मृत्यु और जन्ममें अज्ञानीको ही दुःख होता है और 
अज्ञानी तो बाळकके समान है । धीर, विवेकी एवं 
भक्तको शरीरपरित्यागमें दुःख नहीं होता । भगवानने 
कहा है-- 
देहिनोऽसिन्यथा देहे कोमारं यौवनं जरा। 
तथा देहान्तरत्राप्तिधीरसत्र न मुद्यति॥ 
(गीता २। १३) 
“जैसे जीवात्माकी इस देहमें बाळकपन, जवानी और बृद्धावस्था 
होती है, वैसे ही अन्य शरीरकी प्राप्ति होती है; उस विषयमे धीर 
पुरुष मोहित नहीं होता |? रामायणमें भी लिखा है--श्रीरामचन्द्र- 
जीके चरणोंमें दृढ प्रीति करके वालिने उसी प्रकार देहका त्याग कर 
दिया था जैसे हाथी अपने गलेसे फूलकी मालछाका त्याग कर देता 
है । यानी मृत्युके दुःखका उसे पता ही नहीं लगा -- 
राम चरन दृढ़ प्रीति करि बालि कीन्ह तनु त्याग । 
सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानइ नाग ॥ 
( रामचरितमानस किष्किन्धाकाण्ड ) 
पुरानै बख्नोंको त्यागने और नये वस्त्र धारण करनेमें भी 
हर्ष उन्हींको होता है जो नये-पुराने वञ्नके तत्तको जानते है । 
छः महीने या साळभरके बचेकी माँ जब उसके पुराने गंदे चख- 
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को उतारती है तब वह बाळक रोता है। और नया साफुयरा 
वक्ष पहनाती है तब भी वह रोता है । किन्तु माता उसके 
रोनेकी पखा न करके उसके हितके लिये वक्ष बदल ही देती 
है । इसी प्रकार मातारूप भगत्रान्‌ भी अपने प्रिय बाळकरूप जीवके 
हितार्थ उसके रोनेकी कुछ भी परवा न करके उसकी देहको 

बदल देते हैं | अतएव यह उदाहरण सर्वथा समीचीन है । 
अंका -भगत्रानने यहाँ शरीरोंके साथ 'जीर्णानि' पदका 'प्रयोग 
किया है, परन्तु यह कोई नियम नहीं है कि वृद्ध होनेपर 
या शरीर पुराना होनेपर ही मनुष्यकी मृत्यु होती हो । 
हम नवीन उम्रके जवान और बद्धोंको भी मरते हुए 
देखते हैं। अतएव यह उदाहरण भी युक्तियुक्त नहीं 

जँचता ! 

समाघान-यहाँ “जीर्णानिः पदसे अस्सी या सौ वर्षकी आयुसे 
तात्पर्य नहीं है | प्रार्धवश युवा या बाळ जिस किसी 
अवस्थामे प्राणी मरता है वही उसकी आयु समझी जाती 
है और आयुकी समात्तिका नाम ही जीर्णावस्था है। 
बञ्नके दृष्टान्तसे यह बात मलीमाँति स्पष्ट दो जाती 
है। अमुक वस्न नया है या पुराना, इस बातको हम 
दूरसे देखकर ही नहीं पहचान सकते । धोबीके यहाँसे 
उठकर आया हुआ पुराना वल्न भी देखनेमें नया ही 
लः किन्त वह अधिक दिन नहीं वरता | 
प्रकार जिस मनुष्यकी आयु शेष चुकी है उसका शीर 
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देखनेमें बाळक अथवा युवाबस्थावाळा होनेपर भी वास्तव- 
में जीर्ण ही है, क्योंकि वह देखनेमें नवीन होनेपर भी 
आयुकी इष्टिसे अधिक दिन ठहरनेवाला नहीं है । यहाँ 
प्राय: सब योद्धाओंकी आयु शेष हो चुकी थी । भगवान्‌ 
कहते है-- 
ऋतेषपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे । 
(गीता ११। ३२ ) 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌॥ 
( गीता ११। ३३ ) 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठाः । 
(गीता ११। ३४ ) 
वे तो मरनेवाळे ही थे, इसलिये जवान भी जीर्ण ही थे। 
इस बातको भगवान्‌ जानते थे और कोई नहीं जांनता था। 
अतएव यह उदाहरण सर्वथा युक्तिसंगत है । 


शंका-यहदाँ 'वासांसि! और “शारीराणि” दोनों ही पद बहुवचनान्त 

हैं । कपड़ा बदळनेवाला मनुष्य तो एक साथ भी तीन- 

चार पुराने बल्न त्याग कर नये धारण कर सकता है, 

परन्तु देही यानी जीवात्मा तो एक ही पुराने शरीरको 

छोड़कर दूसरे एक ही नये शरीरको प्राप्त होता है। एक 

साथ बइत-से शरीरोंका त्याग या ग्रहण युक्तिसे सिद्ध नहीं 

` है, अतएव यहाँ शरीरके लिये बहुवंचनका प्रयोग अनुचित 
प्रतीत होता है ! 
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समाधान-(क) यहाँ श्रीमगवानका तात्पर्य यह है कि मनुष्य 
जैसे अपने जीवनमें अनेक बार अनेकों पुराने वखोंको 
छोड़ता और नये वस्ोंको धारण करता आया है इसी 
प्रकार जीवात्मा भी अबतक न जाने कितने शरीर छोड़ 
चुका है और कितने नये शरीर धारण कर चुका है और 
भविष्यमें भी जबतक उसे तत्त्वज्ञान नहीं होगा, तबतक 
न जाने कितने असंख्य पुराने शरीरोंका त्याग और नये 
शरीरोंको धारण करता रहेगा। इसलिये बहुवचनका 
प्रयोग किया गया है | न 


(ख) स्थूळ, सूकम और कारणमेदसे शरीर तीन हैं, जब जीवात्मा 
इस शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें जाता है तब ये तीनों 
ही शरीर बदल जाते हैं । मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके 
अनुसार ही उसका खभाव ( प्रकृति ) बनता जाता है । 
कारण शरीरमें खमाव ही मुख्य है । प्रायः खमात्रके अनुसार 
ही अन्तकाठमें सुरणा यानी सङ्कल होता है और सङ्कल्प- 
के अनुसार ही उसका १७ तत्तोंवाठा # सूक्ष्म शरीर 


# मन, बुद्धि, दश इन्द्रिया ( भोत्र, चक्षु, रसना) त्वचा, 


नातिका, वाकू, हस्त, पाद, उपस्थ र ~ 
( शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध और गुदा ) तथा पञ्च तन्मात्रा. 


बुद्धिके अन्तर्गत आ जाता सतर तत्त्व है । अहङ्कार 

ए न । 
| कोई-कोई इन पञ्चतममरा्रा 

समान) व्यान और उदान-इन ee बदझेमे प्राण, अपान, ` 


| 
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बन जाता है । कारण और सूक्ष्म शरीरके सहित ही यह 
जीवात्मा इस शरीरसे निकलकर अन्तकालके सङ्कल्पके 
अनुसार ही स्थूल शरीरको प्राप्त होता है | 


कमोंके अनुसार कारण और सूक्ष्म शरीर तो पहले ही 
बदल चुके और स्थूल शरीर तदनुसार ही. यथायोग्य जाति, देश, 
कालमें बननेवाला है | इसलिये स्थूल-सूक्ष्म-कारण-मेदसे तीनों 
शरीरोंके परिवर्तन होनेके. कारण ही भगवानूने बहुवचनका प्रयोग 
किया है । 


शंका-आत्मा तो अचळ है, उसमें गमनागमन नहीं होता; 
फिर देहीके दूसरे शरीरमें जानेकी बात कैसे कही गयी ! 


समाधान-वास्तवमें आत्माका अचल और अक्रिय होनेके कारण 
किसी भी हाळतमें गमनागमन नहीं होता; पर जेसे घड़े- 
को एक मकानसे दूसरे मकानमें ले जानेके समय, उसके 
भीतरके आकाशका यानी घटाकाशका भी घटके सम्बन्धसे 
गमनागमन-सा प्रतीत होता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीरका 
गमनागमन होनेसे उसके सम्बन्धसे आत्मामें भी गमना- 
गमनकी प्रतीति होती है। अतएव लोगोंको समझानेके 
'लिये आत्मामें गमनागमनकी औपचारिक कल्पना की जाती ` 
है । यहाँ देही! शब्द देहाभिमानी चेतनका वाचक है, 
अतः देहके सम्बन्धसे उसमें भी गमनागमन होता-सा 
प्रतीत होता है । इसीलिये देहीके अन्य शरीरोमें जानेकी 
बात कही गयी । देही यानी देहाभिमानी जैसे जीवनकालमें 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


५०० 


र Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 


स्थूळ शरीरके गमनागमनको 'मैं जाता हँ, मैं आता हूँ 
इस प्रकार अपने अंदर मानता है, उसी प्रकार स्थूळ 
देहके वियोगके समय तथा देहान्तरकी प्रातिके समय, 
पहले स्थूळ देहको छोड़कर दूसरे स्थूळ देहमें सूक्ष्म और 
कारण शरीरके जाने-आनेको ` देही यानी जीत्रात्मा अपना 
गमनागमन अज्ञानसे अनुभव करता है, इसलिये समझानेके 
ठ्यि-ही देहीका एक शरीरसे दूसरे शरीरम जाना-आना 
बताया गया है । 


अंक्रा-इसमें क्रियाका प्रयोग भी टीक नहीं हुआ है | बखनोंके 
लिये गृह्णति’ तथा शरीरके लिये “संयातिः कहा है । 
एक ही क्रियासे काम चल जाता क्योंकि दोनों समानार्थक 
हैं ओर ऐसा करनेमें छन्दोमंगकी भी कोई सम्भावना 
नहीं थी, फिर दो तरहका प्रयोग क्यों किया गया ? 


समाषान-यबपि दोनों क्रियाओंके फछमें कोई मेद नहीं है, 


तथापि “गृहणाति? क्रियाका मुख्य अर्थ ग्रहण करना 
और 'संयाति' का मुख्य अर्थ गमन करना है | बच्न ग्रहण 
किये जाते हैं इसलिये वहाँ “गह्णाति! क्रिया दी गयी और 
एक शरीरको छोड़कर दूसरेमें जाना प्रतीत होता है 
इसलिये नवीन शरीरमें जानेकी बात “संयाति? क्रियाद्वारा 
व्यक्त की गयी । अतएव क्रियामेद होनेपर भी फछमें अमेद 
होनेके कारण ऐसा करना सर्वथा युक्तिसंगत ही है । 
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अ०-“नरः? औरं 'देही-इन दो पदोंका प्रयोग क्यों किया 
गया, एकसे भी काम चळ सकता था ? 


उ०-“नरः? तथा “देह? दोनों ही सार्थक हैं; क्योंकि वख्का 
ग्रहण या त्याग 'नरः ही करता है, अन्य जीव नहीं। 
किन्तु एक शरीरसे दूसरे शरीरमें गमनागमन सभी 
जीवोंका होता है, इसलिये वख्नोंके साथ “नरः? का तथा 
शरीरके साथ “देही? शब्दका प्रयोग किया गया है । 


इस प्रकार यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो यही कहना होगा 
कि संसारमें गीताके समान कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं है । गीतामें 
प्रत्येक पदार्थ, भाव और क्रियाके तीन-तीन भेद किये गये हैं-- 
सात्विक, राजस और तामस । जिस पदार्थ, भाव और क्रियामें 
यथार्थ ज्ञान, निष्काम भाव हो और जो परिणाममें कल्याणकारी 
हो उसे सात्विक समझना चाहिये । जिस पदार्थ, भाव और क्रियामें 
आरम्ममें सुख-सा प्रतीत हो, सकाम भाव हो और जो परिणाममें 
दुःखदायी हो, उसे राजसी समझना चाहिये । जिस पदार्थ, भाव 
और कियामें हिंसा, अज्ञान, झाख्जविपरीतता हो तथा जो दुःख 
और मोहकारक हो उसे तामसी समझना चाहिये । इस प्रकार तत्त 
समझ लेनेपर गीताके मुख्य-मुख्य बहुत-से प्रकरण जाने जा 
सकते हँ । 

गीतामें जितने सद्भाव यानी उत्तम गुण बतलाये गये हैं उन 
सबमें एक ऐसा गुण है जिस एकसे ही महापुरुषकी पहचान हो 
जाती है, उसका नाम है “समता? | 
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समदुःखसुखः खजः समलोष्टास्मकाश्चनः । 
तुल्यप्रियाभ्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः | 
सर्वोरम्मपरित्यायी शुणातीतः स उच्यते॥ 


(गीता १४ | २४-२५ ) 


(जो निरन्तर आत्ममावमे स्थित, दुःख-सुखको समान 
समझनेवाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्णमें समान भाववाला, ज्ञानी, प्रिय 
तथा अग्रियको एक-सा माननेवाळा और अपनी निन्दा-स्तुतिमें भी 
समान माववाळा है तथा जो मान और अपमानमें सम है एवं मित्र 
और वेरीके पक्षम भी सम है, सम्पूर्ण आरम्मोंमे कर्तापनके 
अमिमानसे रहित वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है |! 


यहाँ सुख-दुःखकी समता भावविषयक समता है, निन्दा- 
स्तुति, मान-अपमानकी समता दूसरेकी क्रियासे सम्बन्ध रखनेवाली 
क्रियाविषयक समता है और प्रिय-अप्रिय एवं सोने-मिट्टी आदिमं 
समान इष्टि रखना पदार्थविषयक समता है । समता ही ज्ञानीका 
प्रधान गुण है ।# गीतामें जहाँ-जहाँ भी प्राप्त हुए योगी भक्त और 
ज्ञानीके लक्षणांका वर्णन है वहाँ कहीं-न-कहीं समताकी बात अवश्य 
आ जाती है । इसलिये महात्माओंके लक्षणोंमें समता ही सर्वोत्तम 
गुण है । | 
————— oo 5 बम 
# क्योंकि समता साक्षात्‌ ब्रह्मका स्वरूप है इर्सा 
स्थिति है उसकी ब्रहमें स्थिति बतळायी गयी है के न क 
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गीताके समान संसारमें कोई ग्रन्थ नहीं है | सभी मत 
इसकी उत्कृष्टता स्वीकार करते हैं| अतः हमें गीताका इतना 
अभ्यास करना चाहिये कि हमारी आत्मा गीतामय हो जाय। हमें 
उसे अपने हृदयमें बसाना चाहिये । गीता गङ्गासे भी बढ़कर है, 
क्योंकि गङ्गा भगवानूके चरणोंसे निकली है और गीता भगवानके 
मुखकमळसे निकली है; गङ्गा तो अपनेमें स्नान करनेवाळोंको ही 
पवित्र करती है किन्तु गीता धारण करनेसे, घर बेठे हुएको पवित्र 
कर देती है | गङ्गामें स्नान करनेवाला स्त्रयं मुक्त हो सकता है पर 
गीतामें अवगाइन करनेवाला तो दूसरोंको भी मुक्त कर सकता है । 

अतएव यह सिद्ध हुआ कि गीता गङ्गासे भी बढ़कर है। 
गीताका पाठमात्र करनेवालेकी अपेक्षा उसके अर्थ और भावको 


समझनेत्राला श्रेष्ठ है और गीताके अनुसार आचरण करनेवाला तो 
उससे मी श्रेष्ठ है । 


इसलिये सबको अर्थ और भावमहित गीताका अध्ययन करते 
इए उसके अनुसार अपना जीवन बनाना न्नाहिये । 
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संसारमें दो ही पदार्थ हैं---जड और चेतन । पुरुष चेतन है, 
प्रकृति जड है । पुरुष द्रष्टा है, प्रकृति दृश्य है । पुरुष निर्विकार है, 
प्रकृति त्रिकारशीळा है । ये दोनों पदार्थ एकदस प्रत्यक्ष हैं| हम 
समीके बीचमें इन दोनोंको मानना पड़ेगा । इनमें देखनेवाळा द्रष्टा 
है और दूसरा जमत्रूपमें दीखनेवाला दृश्य है । 

जितने मी जीव हैं, वे सब परमात्माके अंश हैं । जिस प्रकार 
अग्निको चिनगारियाँ अग्निसे भिन्न नहीं हैं वस्तुतः दोनों एक ही 
हैं; उसी प्रकार जीव भी परमात्मासे भिन्न नहीं है । दृश्य जडवर्ग भी 
तिका कार्य होनेसे तत्ततः प्रकृति ही है | बह प्रकृतिका ही 
विकृतरूप है । 

कार्यकरणकठंत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 

(गीता १३। २०) 

अर्थात्‌ कार्य और करणके उत्पन्न करनेमें प्रकृति हेतु कही 

गयी है |! आकारा आदि पाँच भूत ( तत्त ) तथा शब्द आदि पाँच 


_ 
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विषय यानी गुण---इन दसका नाम कार्य है । पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच 
कर्मेन्द्रिय तथा मन, बुद्धि और अहङ्का-इन तेरहका नाम करण 
है | प्रकृति इन सबका कारण है । अतः प्रकृतिसे उत्पन्न होनेके 
कारण यह सारा दृश्य-जगत्‌ प्रकृतिका ही स्वरूप है । 


अब प्रकृति और पुरुषका सम्बन्ध समझना चाहिये । प्रकृति 
पुरुषका अंश नहीं है, वह उसकी शक्ति है | शक्ति भी शक्तिमानूसे 
भिन्न नहीं होती | 


जब महाग्रल्य होता है, उस समय सारा एश्य-जगत्‌ प्रकृतिमें 
समा जाता है। उस समय केवल प्रकृति ही रहती . है, इश्य-जगत्‌ 
नहीं रहता । वेदान्तशाख्नमें प्रकृतिको अनादि, सान्त और सांख्यमें 
उसे अनादि, नित्य माना गया है । योगमें भी उसे ऐसा-ही बतलाया 
गया है | जत्र वह क्रियारूपमें होती है तश्र दृश्यरूपमें दीखने ळगती 
है, और जब अक्रियरूपमें होती है, उस समय वह. अब्यक्तरूपमें 
रहती है । व्यक्तरूपका उत्पत्तिक्रम इस प्रकार है--- 


मूलप्रकृतिसे महत्त्व उत्पन्न हुआ, उसको ही समष्टिबुद्धि कहते 
हैं । समध्टि-बुद्विसे समधि-अहङ्कार और समष्टि-अहङ्कारसे. समष्टि-मनकी 
उत्पत्ति होती है । उसी अहङ्कारसे शब्द, स्पर, रूप, रस, गन्ध 
इन पाँच सूक्ष्म तन्मात्राआंकी उत्पत्ति हुई, इनको इन्द्र्योके कारण- 
. भूत अर्थ कहा है | किसी-किसीने इन सूक्ष्मतन्मात्राओंकी उत्पत्ति 
अहङ्कारसे बतलायी है, और किसी-किसीने महत्तत्तसे | वस्तुतः बात 
एक ही है । समट्टि बुद्धि, समधि-अहङ्कार और समष्टि-मन ये तीनों 
एक ही अन्तःकरणकी त्रिमिन्न अतस्थाके तीन नाम हैं । इन पाचों 


त० भा० ४--१७ 
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सूसममूते यानी तनमात्राओे पाँच ज्ञानेन्द्रिय पाँच कर्मेन्द्रिय और 
आकाशादि पाँच स्थूल भूतोंकी उत्पत्ति होती है । यही दरय- 
जगत्‌ हे । 

इस वर्णनसे यह बात स्पछ्पसे सिद्ध हो जाती है कि इस 
दृश्य-जगतका कारण प्रकृति है | उस प्रकृतिका स्वरूप वाणीसे 
नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि वाणी उसका कार्य है । इसीसे 
प्रकृति अनिःचनीय है । मन और बुद्धि भी प्रतिके कार्य हैं 
अतरब ये भी उसको नहीं जान सकते । इसीसे प्रकृति अचिन्त्य 
और अतक्य भी है । इस प्रकार यद्यपि वह वाणी और मन-बुद्धिका 
विषय नहीं है तो भी उसका होना उसके कार्यरूप इस इस्य- 
जगतूसे स्पष्ट ही सिद्ध होता है । 


प्रकृति और पुरुष दोनों ही व्यापक हैं । कारण अपने कार्यम 
सदा व्याप्त रहता है | बफमें जलकी व्यापकताकी तरह प्रकृतिकी 
व्यापकता तो स्पष्ट ही समझमें आ सकती है किन्तु अति सूक्ष्म 
होनेके कारण पुरुषकी व्यापकता उतनी शीघ्र और स्पश्रूपमें समझें 
न आनेपर भी वह प्रकृतिकी अपेक्षा विशेष व्यापक है । प्रकृति तो 
कारण ही है, किन्तु पुरु-ईस्रर महाकारण है | उसीसे यह 
संसार धारण किया गया हे । 


प्रकृति और उसके कार्यमें यह महाकारण ईरबर सर्वत्र परिपूर्ण 
हो रहा है | यह ऊपर कहा गया है कि कारण अपने कार्यमें सदा 
व्यापक रहता है । आकारासे त्रायुकी उत्पत्ति हुई, इसलिये आकाश 
उसमें व्याप्त है | वायुसे तेजकी उत्पत्ति हुई, इसलिये तेजमें वायु 
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और आकाश दोनों ही व्याप्त हैं तेजसे जल और जळसे पृथ्वीकी 
उत्पत्ति हुई, इसलिये पृथ्वीमें आकाश, वायु, तेज और जळ ये चारों 
तत्त परिपूर्ण हैं । इसी प्रकार इन सबकी कारणरूपा प्रकृति इन 
सबमें व्यापक ठहरती है । किन्तु उस शक्तिमान्‌ पुरुषकी यह प्रकृति 
शक्तिमात्र है | अतः सबका महाकारण वह चेतन पुरुष इस जड 
98 उसके कार्यरूप इस समस्त दृश्य संसारमें व्याप्त हो 
रहा है। 


अब यह समझनेकी बात है कि ईरवर-चेतन-पुरुष इस 
सृष्टिका उपादानकारण है या निमित्तकारण ! वस्तुतः यह पुरुष 
सृष्टिका निमित्त ओर उपादन दोनों ही कारण है । भगवानने 
श्रीगीताजीमें कहा है कि-- 
चातुर्वण्ये मया सृष्टं गुणकर्मैविमागशः । 
(४। १३) 
अर्थात्‌ श्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्व-इन चार वर्णोका 
समूह गुण और कमॉके विभागपूर्वक मेरेद्वारा रचा गया है ।? 
यहाँपर श्रीमगवानने अपनेको निमित्तकारण बतलाया है किन्तु--- 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्यते सचराचरम्‌। 
(गीता ९ | १० ) 
इस उक्तिमें उन्होने प्रकृतिको निमित्तकारण बतलाया है । 
तो फिर दो निमित्तकारण केसे हुए ? इसका उत्तर यह है कि 
चेतन पुरुषको स्त्रामी बनाकर, उसकी अध्यक्षातामें जब प्रकृति 
सृष्टिकी रचना करती है, तब वास्तवमें उसका रचयिता ईशर ही 
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हुआ | प्रकृति तो द्वारमात्र है । अतएब वस्तुतः ईख़र ही इस 
सृष्टिका निमिंतकारण है। और चेतन-ईख़रको निमित्तकारण 
माननेमें प्राय: समी एकमत भी हैं । उपादानकारणं कुछ मतभेद 
है । परन्तु विचार करनेपर यही सिद्ध होता है कि ज्ञान और 
भक्ति दोनों ही सिद्धान्तोसे उपादानकारण भी वर ही है । ज्ञानके 
सिद्धान्तसे तो ऐसा समझना चाहिये कि जैसे स्परे सप्रद्गष्टा 
पुरुष अपने ही अन्दर अपनी ही कल्पनासे आप ही संसार बन 
जाता है और आप ही उसे देखता है, वहाँ उस चेतन द्रष्टाके 
सिवा उस सप्न-जगतका दूसरा कोई भी उंपादानकारण नहीं है 
ही प्रकार मोहके कारण जहाँ गुणोंसहित प्रकृतिकी प्रतीति होती 

वहों अस्तुतः परमात्माके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। 


चत्तुत: परमात्माका है 
म हे। pe त का 
. मत्त: परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति? धतः प्रा ल न र 
र त्‌ ? 'यत: प्रदृत्तिभूंतानां येन सर्वमिद 
पु, “अह सस्य प्रभवो मत्त: सर्व प्रवर्तने आदिसे इर्वरका 
होना स्पष्ट सिद्ध हे | 
हे यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि ईश्वर कर्ता है तो उसमें 


केतृत्रभाव आ गया | 2 
नहीं, अकर्ता ही ह __ पढ है कि ईयर वालं कर्त 
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तस्य कर्तारमपि मां विद्धयक्र्तारमव्ययम्‌ ॥ 
(गीता ४ । १३) 
भगवान्‌ कहते हैं किं “उस चातुबर्ण्यके रचयिता होते हुए 
भी मुझ अविनाशीको तू अकर्ता ही समझ ।? 


पुरुषको ही आत्मा कहते हैं | पुरुषके सम्बन्धमें सांख्य- 
दर्शका मत है कि पुरुष नाना है और योगदर्शन भी 
पुरुषको नाना मानता है परन्तु वह पुरुषविशेष ईश्वरको भी 
मानता है, इनमें जीव नाना हैं तथा पुरुषविशेष ईश्वर एक है । 
पूर्वमीमांसा भी पुरुषको नाना मानता है । वैशेषिक और न्याय 
पुरुषके दो मेद मानते हैं---जीवात्मा और परमात्मा | वेदान्त 
पुरुषको नाना नहीं मानकर “एक? मानता है | सभी सिद्धान्तवालोंने 
(किसी भी रूपमें हो) आत्मा--पुरुषको चेतन ही माना 
है | यों एक और अनेक अपने-अपने सिद्धान्तके अनुसार सभीका 
मानना ठीक है क्योंकि सबका ध्येय आत्माके कल्याणमें है और 
आत्माके कल्याणकारक होनेके कारण समीका कथन उचित 
है । एक माननेसे और नाना माननेसे दोनों ही प्रकारसे साधन 
करनेपर आत्मतत्त्रका यथार्थ ज्ञान होकर पुरुष सुक्त हो जाता 
है | मुक्त होनेके उत्तरकालमें आत्माके खरूपको कोई किसी प्रकार 
भी बतला नहीं सकता । क्योंकि वह अनिर्वचनीय स्थिति 
है | अतएव यथार्थमें यह बात है कि जिसको उसकी प्राति 
होती है, वही वस्तुतः इस बातको समझता है कि उसका खरूप 
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कैसा है | जबतक परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक मनुष्यके 
लिये निम्नलिखित प्रकारसे मानकर चलना सुगम और उत्तम है। 


पुरुषके विषयमें तो यों मानना चाहिये कि उसके दो मेद 
हैं--जीवात्मा और परमात्मा । जीवात्मा नाना हैं ओर परमात्मा एक 
है । परमात्मा एक है परन्तु उसके भी दो मेद हैं--एक सगुण, 
दूसरा निर्गुण) सत्‌, रज, तम तीनों गुणोंको उत्पन्न करनेवाली प्रकृतिके 
सहित जो परमात्माका खरूप है, वह सगुण है अर्थात्‌ जो गुणसहित है, 
वह सगुण है । और जो गुणोंसे रहित है वह निर्गुण है। यह 
याद रखना चाहिये कि सगुण और निर्गुण परमात्मा वस्तुत: दो 
नहीं है | दोनोंका एक समग्ररूप ही परमात्मा है । जैसे आकाशके 
किसी एक अंशमें वायु, तेज, प्रथ्वीके समुदाय हैं, उसको हम 
चारों भूतोंके सहित आकाश कह सकते हैं और जहाँ इन 
चारों भूतोंसे प्रथक्‌ केवळ आकाश है, उसको हम केवळ आकाश 
कह सकते हैं। 


आकाश वायु आदिका आधार है, कारण है और उनमें सर्वत्र 
व्यापक भी है । इसी प्रकार परमात्मा चराचर समस्त भूतोंके आधार 
कारण और उनमें व्यापक हैं | जरा इस बिषयको फिरसे समझ ना 
चाहिये 1 जेसे आकारामें बादल है, उसकी उत्पत्ति आकारासे 
इ, वह आकाशमें ही स्थित है और आकारे ही विठीन हो 
जाता है| से ही वायु, तेज, जळ और पृथ्वी आदिकी उत्पत्ति 


ह र आकाशमें ही स्थित हैं और आकारर्मे ही 
: हैं । अतएव आकाशंसे इनकी उत्पत्ति होनेके 
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कारण आकाश ही इनका कारण है । और ये आकाशके कार्य हैं, 
कार्य व्याप्य और कारण व्यापक होता है | इसलिये आकाश इनमें 
व्यापक है, और इन सबकी स्थिति आकारामें है, इसलिये आकाश 
ही इनका आधार है। इन आकाशादि सब भूतोंकी प्रधान कारण प्रकृति 
होनेसे प्रकृति इनका कारण है, प्रकृति ही समस्त दृश्यब्र्गमें व्यापक 
है । और प्रकृतिके आधारपर ही ये सब स्थित हैं | प्रकृति परमात्मा- 
की शक्ति है, अतएव वस्तुत: प्रकृतिके परम आधार होनेके कारण 
ग्रकृतिसहित इस समस्त विश्वके परमात्मा ही महाकारण हैं । परमात्मा 
डी इसमें व्यापक हैं और परमात्मा ही इसके एकमात्र आधार 
हैं। अस्तु ! 
इस चराचर जगतके सहित जो परमात्माका खरूप है, वह 
सगुण है, इससे अतीत जहाँ चराचर संसार नहीं है, जो केवल है; 
चह गुणातीत है । सगुणके भी दो मेद हैं--साकार और निराकार । 
जेसे प्रथ्वीके दो मेद है-गन्ध निराकार है और पुष्प साकार है । 
जिस तरह अभ्नि अप्रकटरूपमें निराकार और प्रकटरूपमें साकार है, 
जैसे जळ, आकाशमें परमाणुरूपमें निराकार तथा. बादल, बूँद और 
ओलेके रूपमें साकार है, और वह निराकार जळ ही साकाररूपसे 
प्रकट होता है । इसी प्रकार सर्वव्यापी सगुण परमात्मा निराकाररूपमें 
रहते हुए ही साकाररूपसे भी गुणोंके सहित संसारमें प्रकट होते हैं । 
जैसे तेज, जळ पृथ्वीके निराकार और साकाररूप दो-दो होनेपर भी 
वस्तुतः एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है; इसी प्रकार परमात्माके 
निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकाररूपमें कोई भेद नहीं 
है । सब मिलकर ही एक समग्ररूप हैं | इसी बातको 'साधिभूताधि- 
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दैवं मां साधियहं, च ये विदु:' आदिसे भगशनने (गीता ७ | ३० में ) 
कहा है । इसीका नाम समग्र ब्रह्म है । यही पुरुषोत्तम है। 
ऐसा जो प्रमुका स्वरूप है, वही उपासनीय है । यदि कोई पुरुष 
सगुणको छोड़कर केवळ निगुणकी उपासना. करता है तो वह भी 
उसी परमेश्वरकी उपासना करता है | सगुणमें भी जो निराकार या 
साकार किसी भी रूपकी उपासना करता है, तो वह भी परमेश्वरकी 
ही उपासना करता है। और ऐसी उपासना करनेवाले सभी उपासक 
अन्तमे उसी परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं। किन्तु इस रहे 
समप्ररूपको अच्छी प्रकार समझकर जो उपासना करता है, वह 
सर्वोत्तम है । क्योंकि उसको परमात्माकी प्राप्त सुगमतासे ओर 
अतिशीप्र हो जाती है | यदि कहा जाय कि फिर जीवात्मा और 


परमात्माई क्या मेद है, तो इसका उत्तर यह है कि जीवात्मा 
उपासक है और परमात्मा उपास्य है | परमात्मा राग-देषादि अवगुण 
ुण्य-पापादि कर्म और हर्ष-शोकादि विकारोंसे सर्वदा और साधा 
रहित है और जीवमें अज्ञानके कारण इन सबका सम्बन्ध है। 
अभुकी कृपासे प्रमुके त्तका ज्ञान होकर इन स्का सम्बन्ध 
सकता है। अज्ञानके कारण ही ये सत्र हैं और इनका अभाव प्रमुके 
तत्तज्ञानसे होता है । प्रमुके तत्तका यथार्थ ज्ञान कर्मयोग, . भक्तियोग 
ह साधनोके द्वारा होता है | ह 
कि परमात्मतत्तके यथार्थ ज्ञान नेके 
मेद रहता है या अमेद ? तो इसका उत्तर यह न न 
ही समझता है, वैसी ही उसको प्रतीति होती है । यदि 
कि जतक प्रतीति होती है, तबतक तो वह उसकी 
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धारणा ही है । इन दोनोंका जो फळ है, जिसको परमतत्तकी 
प्राति--परमात्माकी ग्रा्ि कहा जाता है, जिसको वेद अनिर्वचनीय 
स्थिति बतलाते हैं, उस स्थितिके बादकी बात हम पूछते हैं तो 
' इसका उत्तर यह है कि जिस स्थितिको वेदोंने ही अनिर्वचनीय 
बतळाया है, उसको फिर दूसरा कौन कैसे बतला सकता है ? अत: 
यही समझना चाहिये कि वह स्थिति बतळायी जानेयोग्य नहीं है। 
यदि कहा जाय कि जब वह स्थिति बतळायी नहीं जा सकती तब 
` उस स्थितिके अस्तित्वमें ही क्या प्रमाण है? तो इसके उत्तरमें यह. 
कहना होगा कि उसके लिये प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है | वह 
खतःप्रमाण है | सबसे बढ़कर बात उसके लिये यह है कि उसीसे 
समस्त प्रमाणोकी और सत्रके अस्तित्वकी सिद्धि होती है | वेद, 
शास्र और महात्माओंका अनुभव उसको प्रत्यक्ष बतळाता है | सब 
वेदोंका प्रधान लक्ष्य उसीकी प्राप्तिके लिये. है, वही अनिर्वचनीय 
वस्तु है । 
वह पुरुष है और उसकी शक्ति प्रकृति है । तीनों गुण उस 
प्रकृतिके कार्य हैं | वेदान्त और सांख्यने ग्रकृतिको तीनों गुणोंकी 
साम्यावस्था माना है, तीनों गुणांकी साम्यावस्थाको ही उसका खरूप 
माना है । किन्तु भगवानूने गीतामें गुणोंको प्रकृतिका कार्य बतलाया 
है । जेसे-- न 
“अकृतिजे्गुणेः? (३॥५) 
“गुणान्‌ “बिद्धि प्रकृतिसंभवान्‌! (१३॥ १९) 
'प्रकतिजान्‌ गुणान (१३॥२१) 
“गुणाः प्रकृतिसंभवाः? (१४॥५) 
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'रकृतिजेः त्रिभिः गुणैः’ (१८॥ ४० ) 
वेदान्त’ प्रकृतिको अनादि और सान्त मानता है, 
सांख्य और योग प्रकृतिको अनादि और नित्य मानते हैं । 
भग्वानूने गीतामें प्रकृतिको अनादि तो बतलाया है परन्तु नित्य 
नहीं बतलाया | नित्य वस्तु तो एक सनातन चेतन अव्यक्तको 
ही बतलाया है-( ८।२० ) । भगवानने प्रकृतिके लिये 
सान्त और अनित्य भी नहीं कहा । इसळिये इसको अनिर्वचनीय 
) ही मानना चाहिये । भगवानूने प्रकृतिको प्रथम तो नित्य इसलिये 
नहँ बतलाया कि नित्य वस्तु तो एक अनादि, सनातन, अव्यक्त 
परमात्मा ही है । दूसरे, प्रकृतिको नित्य बतळनेसे ज्ञानमार्गकी 
सिद्धि नहीं होती । इसी प्रकार भगवानने प्रकृतिको अनित्य भी 
अयम तो इसलिये नहीं बतलाया कि महाप्रलयके समय समस्त 
इस्यवर्गके प्रकृतिरमे ब्रिळीन होनेपर भी प्रकृति रहती है और महासर्गके 
आदिमें उसी प्रकृतिसे परमात्माके सकाशद्वारा पुनः दृश्यकी उत्पत्ति 
होती है, जिससे उसका नित्य-सा प्रतीत होना सिद्ध है । और 
दूसरे यदि प्रकृतिको अनादि और सान्त ( या अनित्य ) बतला 
दिया जाता तो भक्तिमार्गका महत्त ही क्या रह जाता ? अतः 
भगवान्को दोनों ही मार्ग अभिप्रेत हैं और इसीलिये उन्होंने 
प्रकृतिको न तो स्पष्ट शब्दोंगें नित्य कहा और न अनित्य ही | 


इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकृति अनिर्वच 
परमात्माके तत्तका ज्ञान होनेके बाद तो योग और लक 
भी चेतन जीवात्माके साय ग्रकृतिके सम्बन्धका अत्यन्त विच्छेद हो 
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जातः है । अस्तु, सभी सिद्धान्तोके अनुसार आत्मतत्तवका साक्षात्कार 
होनेके उपरान्त “केवळ? अबस्था हो जाती है । यानी फिर कार्य- 
सहित इस प्रकृतिके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । वेदान्त 
कहता है कि एक विज्ञानानन्दघन ब्रह्मके अतिरिक्त और कोई वस्तु 
है ही नहीं | सांख्य और योग कहते हैं कि आत्मज्ञानके उत्तरकालमें 
भी प्रकृति है तो सही, पर जिसको आत्माका साक्षात्कार हो गया 
है, उसका प्रकृतिसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता । वस्तुतः परिणाममें 
एक ही बात इई । साक्षात्कार होनेके बाद प्रकृतिसे सम्बन्ध कोई 
नहीं मानते और जब सम्बन्ध ही नहीं तब वह रहे भी तो कोई 
आपत्ति नहीं और न रहे तो भी कोई आपत्ति नहीं । खभसे जागनेके 
आद खम्नके संसारसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता, फिर चाहे वह 
खभका संसार कहीं रहे भी तो क्या आपत्ति है ? 

इससे यह सिद्ध होता है कि जवतक संसारकी प्रतीति है 
और इसके साथ सम्बन्ध है, तबतक चेतन और जड या द्रष्टा 
और दृश्य अर्थवा ज्ञाता और ज्ञेय नामक पुरुष और प्रकृति दो पदार्थ 
हैं और इन्हींसे सबका विस्तार है । किन्तु जब संसारकी प्रतीति 
नहीं होती, संसारसे सदाके लिये सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है तब 
परमात्माकी प्राति होती है । उसके उत्तरकाळकी अवस्थाका वर्णन 
कोई भी नहीं कर सकता । अतएव यथार्थमें यह बात है कि जिसको 
परमात्माकी प्रापि हो जाती है. वही पुरुष उस बातको यथार्थ 
समझता है इसलिये हम लोगोंको परमात्माकी ग्रांतिके लिये जी-तोड़ 
प्रयत्न करना चाहिये । 
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समाषियोग 

—S¥e— 2 
कितने ही मित्र पातन्नल्योगदर्शनके अनुसार समाधिविषयक 
ता मुझे प्रेरणा कर रहे हैं । उन लोगोंका आग्रह देखकर 
हा 1. होणे हति होती है, परन्तु मैंने इसका सम्पादन 
नी | सा दुर्गम और गहन है । महर्षि 
कया सिद्धान्त था, यह बात भाष्य 
भादि टीकाओंको देखनेपर भी अच्छी प्रकारसे समझमें नहीं आती । 
पातजञल्योगके अनुसार योगका भडीमौति सम्पादन करनेवाले योगी 
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भी संसारमें बहुत ही कम अनुमान होते हैं । इस विषयके 
ततत्तज्ञ योगीसे मेरी तो भेंट भी नहीं हुई । ऐसी परिस्थितिमें 
समाधिके विषयमें न तो मुझमें लिखनेकी योग्यता ही है और न 
मेरा अधिकार ही है | तथापि अपने मनके त्रिनोदके लिये पातञ्जल- . 
योगदर्शनके आधारपर, समौधिविषयक अपने भावोंको पाठकोंकी 
-सेवामें निवेदन करता हूँ । अतएव पाठकगण मेरी न्रुट्योंके लिये 
क्षमा करेंगे | 

पातज्ञल्योगदर्शनके अनुसार समाघिके मुख्यतया दो मेद हैं-- 
१ सम्प्रज्ञात और २ असम्प्रज्ञात । 

असम्प्रज्ञातकी अपेक्षा सम्प्रज्ञात बहदिरज्ञ है । 

तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य । .( योगसूऽ ३। ८) 

वह ( संयमरूप ) सम्म्रज्ञात समाधि भी निर्बीज समाधिकी 
अपेक्षा बहिरङ्ग ही है । इस असम्प्रज्ञातयोगको ही निर्बीज समाधि, 
कैवल्य, चितिशक्तिूप खरूपप्रतिष्ठा # आदि नामोसे पातञ्जल्योग- 
दर्शनमें कहा है और उस योगीकी सदाके लिये अपने चिन्मय 
खरूपमें स्थिति हो जाती है तथा किसीके साथ सम्बन्ध नहीं 
रहता । इसलिये उसको चितिशक्तिरूप खरूपग्रतिष्ठा कहते हैं । 
उस अवस्थामें संसारके बीजका अत्यन्त अमाव है | इसलिये यह 
निर्बीज समाधिके नामसे प्रसिद्ध है ।| 


# पुरुषारयद्त्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केवल प्रतिप्रसवः केवल्यं खरूपप्रतिष्ठ वा 
चितिशक्तिरिति । (४॥१४) 
` + तस्यापि निरोधे सबं निरोघान्निबीजः समाधिः । (१ । ५१ ) 
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सम्परज्ञात योगके मुख्य चार मेद हैं-- 


वितकंविचारानन्दाखितानुगमात्‌ संप्रज्ञातः । 
(१॥ १७) 
` वितकके सम्बन्धसे जो समाधि होती है उसका नाम 
तितकानुगम, विचारके सम्बन्धसे होनेवालीका नाम “विचारानुगम?, 
आनन्दके सम्बन्धसे होनेवालीका 'आनन्दानुगम” और अस्मिताके 
सम्बन्धसे होनेवाड़ी समाधिका नाम 'अस्मितानुगमः है। 


( १ ) आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी--ये पाँच स्थूलभूत, 

शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध-ये पाँच स्थूलविषय, इन पदार्थोमे 
शेवाळी समांधिका नाम “वितर्कानुगम' समाधि है । इसमें केवल 
पाश्ममौतिक स्थूलशरीर एवं सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र आदिसहित यह 


थू जह्माण्ड अन्तर्गत है | इस वितर्कानुगम समाधिके दो भे 
दै-१-सतितर्क और २-निंवितर्क | र 


( १) सवित | 
तत्र बब्दाथज्ञानविकल्ये: संदीर्णा सवितर्का समापत्तिः । 


(१।४२) 
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रहती है, # इसलिये इसे सवितर्क समाधि कहते हैं, यह 
पसंविकल्प! है । 


( २ ) निर्वितक 
स्मृंतिपरिशुद्धो स्वरूपशल्येवार्थमात्रनिभासा निर्वितकां। 


(१।४३ ) 


स्मृतिके परिशुद्ध होनेपर अर्थात्‌ शब्द और ज्ञानके 
विकल्पोंसे चित्त-वृत्ति भळीमॉति रहित होनेपर, जिसमें साधकको 
अपने खरूपके ज्ञानका अभाव-सा होकर, केवळ अर्थ यानी ध्येय- 
मात्रकी ही प्रतीति रहती है; उसका नाम “निर्वितक!ः समापत्ति 
अर्थात्‌ समाधि है । जैसे सूर्यका ध्यान करनेवाला पुरुष मानो 
अपना ज्ञान भूलकर तदूपताको प्रास हो जाता है और उसे केवळ 
सूर्यका खरूपमात्र ही प्रतीत होता है, उसका नाम निर्वितर्क 
समाधि है । इसमें विकल्पोंका अमाव होनेके कारण इसे निर्विकल्प 
भी कहते हैं । 


(२ ) शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि सूक्ष्मतन्मात्राएँ, 
मन, बुद्धि, अहङ्कार और मूलप्रकृति एवं दश इन्द्रिया, इनमें होने- 


# जिस पदार्यमें योगी समाधि लगाता: है, उध पदार्थके वाचक या 
नामको तो शब्द, तथा वाच्य यानी स्वरूपको अर्थ और ज्ञिससे शब्द- 
अर्थके सम्बन्धका बोध होता है, उसको शान कहते हैं । जैसे सूर्य यह शब्द 
तो सूर्यदेवका वाचक है, सारे विश्वको प्रकाशित करनेवाला. आकाशमें जो 
सूर्यमण्डल दीख पड़ता है, वह सूर्य शब्दका वाच्य दै और उस मण्डलको 
देखकर यह सूर्य है--ऐसा जो बोध होता है, उसका नाम शान है । 
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वाढी समाधिका नाम श्रिचारानुफ्म' समाधि है। कोई-कोई 
इन्द्रियोमें होनेवाळी समाधिको आन्दानुगम समाधि मानते हैं, 
परन्तु ऐसा मानना युकतिसङ्गत प्रतीत नहीं होता; क्योंकि महर्षि | 
पतञ्जछि कहते हैं-- 


एतयेव सविचारा निर्विचारा च सक्ष्मविषया 


यकी व्यास्योके अन्तर्गत ही इन्द्रियोँ और मन, बुद्धि आदि 


ड मित्वं चाहिङपर्यवसानम्‌। (१॥४५) 
है | मूढ प्रकृतितक होनेंसे इयं 5 
समाधिके अन्तर्गत आ जले bp ता दिए 


इस विचारानुगम 
२--निर्विचार | समापिके मी दो मेद है । १--सविचार, 


(१) लनर पदायोको छोड़कर रे 
त सपूर्ण महण मोर आसो नाम ( इनद ए 
० त्याग अर्थात्‌ समाधिका नाम सविचार 
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समाधिं है । तीनों प्रकारके विकल्पोंसे युक्त होनेके कारण, इस 
सविचार समाधिको सविकल्प भी कहते हैं& । 
| ( २ ) निर्विचार-जिसमें उपर्युक्त स्थूळ पदाथॉको छोड़कर 
शेष मूलपरकृतिपर्यन्त सम्पूर्ण ग्रहण और ग्राह्योनें स्मृतिके परिशुद्ध 
होनेपर अर्थात्‌ शब्द, अर्थ और ज्ञानके विकल्पोसे चित्तवृत्ति भली- 
भाँति रहित होनेपर जिसमें योगीको अपने स्वरूपके ज्ञानका अमाव- 
सा होकर, केवळ अर्थमात्रकी ही प्रतीति रहती है, उसका नाम 
निर्विचार समाधि है । इसमें विकल्पोंका अभाव होनेके कारण इसे 
निर्विकल्प भी कहते हैं । 

ग्रहण तेरह हैं--पाँच. ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और मन, 
बुद्धि, अहङ्कार । ग्राह्य पदार्थोके ग्रहण करनेमें द्वार होनेसे, इन्हें 
ग्रहण कहा गया है । 

इनके अलावा--स्थूळ, सूक्ष्म समस्त जड इस्यवर्ग, ग्रा 
हैं। ये उपर्युक्त -तेरद् अहृणोंके द्वारा पकड़े जानेवाले हॉनेसे 
` इन्हें 'आह्य कहते हैं । 

उपर्युक्त विवेचनका तात्पर्य यह है कि प्रकृतिका कार्यरूप यह 
दस्यमात्र जड है और इस जडमें होनेवाली समाधिका नाम 'वितर्का- 
नुगम? और 'विचारानुगम? समाधि है । 
ॐ घ्यानमे तो घ्याता, ध्यान, ध्येयकी त्रिपुटी रहती हे और इस 
सवितक और सविचार समापत्तिमें, केवळ घ्येयविषयक ही शब्द, अर्थ) 
ज्ञानसे मिळा हुआ विकल्प रहता है तथा समाधिमें केवळ ध्येयका स्वेरूप- 
मात्र ही रह जाता है। इसलिये यह. समापत्ति, ध्यानसे उत्तर एवं 
समाधिकी पूर्वावस्था है; अतएव इसको भी समाधि ही समझना चाहिये । 
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कार्यसहित प्रकृति जो इवर्ग है, इसीका नाम बीज है; 
इसलिये इसको लेकर होनेवाली समाधिका नाम सबीज समाधि है | 
ता एव सबीजः समाधिः । (१॥४६) | 
(३ ) अन्त:करणकी खच्छतासे उत्पन्न होनेवाले आहाद 
यानी प्रिय, मोद, प्रमोद आदि वृत्तियोंमे जो समाधि होती है, 
उसका नाम “आनन्दानुगम” समाधि है। उपर्युक्त वितर्क और 
विचार--ये दोनों समाधियाँ तो केवळ जडमें अर्थात्‌ दृश्य-पदार्थोमे 
हैं परन्तु यह केवल जडमें नहीं है, क्योंकि आंनन्दकी उत्पत्ति 
जड और चेतनके सम्बन्धसे होती है । इस आनन्दमें आत्माकी 


भावना करनेसे विवेकज़्याति# द्वारा आत्मसाक्षात्कार भी हो 
जाता है | 


( 9 ) चेतन द्रष्टकी चिन्मयशक्ति एवं बुद्धिशक्ति 
इन 
दोनोंकी जो एकता-सी है उसका नाम “अस्मिता? है । 


हि । (२।६) 


* ल और इसी स्यातिमात्रसे तो ल पदा ला 
ख्य तो सत्र पदार्थोपर 

और शदला आति होती ह, और उचो द ने त 

विवेकख्याति होती है इसीको “सर्वथा विवेकख्यातिः. भी 


कहते हैं, इससे “घममेष समाधि? -कर्मकी 


यह ध्धर्ममेष समाधि? सात योग नहीं ; 

माची पावा ही है । 
स %/7५ 
गासि बतछायी गयी है । | 
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पुरुष और बुद्धिकी एकरूपताकी-सी प्रतीति होना अस्मिता 
है# । इसलिये बुद्धिवृत्ति और पुरुषकी चेतनशक्तिकी एकताकेसे 
स्वल्पमें जो समाधि होती है उसका नाम 'अस्मितानुगम' समाधि 
है। आनन्दानुगम तो चेतनपुरुष और बुद्विके सम्बन्धसे .उत्पन्न 
होनेवाळे आनन्द--आहादमें होती है। किन्तु यह समाधि : 
चेतन पुरुष और बुद्विकी एकात्मताकी-सी स्थितिमें होती है | इस 
समाघिसे पुरुष और प्रकृतिका प्रथक्‌-पृथक्‌ रूपसे ज्ञान हो जाता 
है। उस सत्तपुरुषके प्रथक्‌-प्रथक्‌ ज्ञानमात्रसे समस्त पदार्थोके 
स्वामित्व और ज्ञातुत्वकी प्राप्ति होती है । 
सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वमावाधिष्ठातृत्वं 
सर्वज्ञातृत्वं च । (३।४९ ) 
ड फिर इन सबमें वैराग्य होनेपर, छेश-कर्मके मूलभूत अविद्यारूप 
दोषकी निवृत्ति होकर, पुरुष 'केवल्यः अवस्थाको प्राप्त हो 
जाता है-- 
तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌ । 
(३।५०) 
असम्प्रज्ञात योग अर्थात्‌ निर्बौज समाधि तो सङ्घुल्पोंका 
अत्यन्त अमात्र होनेके कारण, निर्विकल्प है ही किन्तु सम्प्ज्ञात- 
योगें निर्वितर्क और निर्विचार आदि सबीज समाधियाँ भी, विकल्पों- 
का अमाव होनेके कारण, निर्विकल्प हैं । 
# वितर्कानुगम और विचारानुगम समाधिके जैसे सवितर्क और 
निर्वितकं तया सविचार और निर्विचार दो-दो मेद होते हैं वैसे ही आनन्द 
और अस्मिताके भी दो-दो भेद किये जा सकते हैं । 
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अहण? और आद्यो'में तथा आनन्द और बुद्विसहित 
ग्रह्वीतामें सम्प्रज्ञात योगको बतलाकर, अब केवल प्रह्दीतामें होनेवाळा 
असम्प्रज्ञात योग बतलाया जाता है | चेतनरूप ग्रहीताके खखरूपमें 
होनेवाली समाधिका नाम असम्प्रज्ञात योग है । इसमें इश्यके 
अमातसे, द्रश्ठकी अपने खरूपमें समाधि होती है । 


विरामप्रत्ययाभ्यासपूर् संस्कारशेषोऽन्यः | 


(१॥१८) 
) चित्तवृत्तियोके अभावके अभ्याससे उत्पन्न हुई स्थिति, जिसमें 
' केवळ चित्तनिरोधके संस्कार ही शेष रहते हैं, वह अन्य है अर्थात्‌ 
असम्मज्ञात समाधि है । इसमें चित्तकी वृत्तियोंका सर्वथा निरोध 
हो जाता है और चित्तनिरोधके संस्कार ही रह जाते हैं | 


गुण और गुणोंके कार्यमें अत्यन्त वैराग्य होनेसे 

धका आढम्बन चित्तसे छूट जाता है, दश्यसे i 

ह चित्तकी ततियोका निरोध होता है और क्केशकमोंका नाश 

का है तथा क्वेशकमॉका नाश हो जानेसे उस योगीका 

र क सम्बन्धविच्छेद हो जाता है । सतू, रज, 

ile अ मुक्ति देकर कृतकार्य हो जाती 
अबस्था अथवा चितिराक्तिरूप खरूप- 

तिष्ठा है । इसीको निर्बीज समाधि कहते हँ | 


~ 
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वैराग्य होनेसे कैवल्यपदकी प्राति हो जाती है । किन्तु असम्प्रज्ञात 
योगमें तो झुरूसे ही इस्यके आळम्बनका त्याग क्रिया जाता है 
जिससे इरयका अत्यन्त अभाव होकर, त्याग करनेवाला केवळ चेतन 
पुरुष ही बच रहता है, वही उसकी केवल्य अवस्था है | अर्थात्‌ 
सम्परज्ञात और असम्प्ज्ञातका ग्रधान मेद यह है कि सम्प्रज्ञात 
योग तो किसीको ध्येय बनाकर यानी किसीका आलम्बन करके 
किया जाता है । यहाँ आलम्बन ही बीज है, इसलिये किसीको 
आळम्बन बनाकर, उसमें समाधि होती हैं, उसका नाम सबीज 
समाधि है । किन्तु असम्प्रज्ञात योगमें आळम्बनका अमाव है। 
आळम्वनका अभाव करते-करते, अभाव करनेवाली वृत्तियोका भी 
अमाव होनेपर, जो समाधि होती है, वह असम्प्रज्ञात योग है । 
निरालम्ब होनेके कारण इसको निर्बीज समाधि भी कहते हैं । 

ऊपर बताये हुए असम्प्रज्ञात योंगकी सिद्धि दो प्रकारसे होती 
है । जिनमें एकका नाम 'भव-प्रत्यय' है और दूसरेका नाम “उपाय 
प्रत्यय? । जो पूर्वजन्ममें विदेह और प्रकृतिळ्यतक पहुँच चुर्क थे वे 
ही योगश्नष्ट पुरुष इस जन्ममें भव-प्रत्ययके अधिकारी हैं, शेष सब 
मनुष्य उपाय-प्रत्ययके अधिकारी हैँ । उनमें भव-प्रत्यय यह है : 

भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ । 
(१॥ १९) 


विदेही और प्रकृतिल्यांको भव-प्रत्यय होता है । 


भव नाम है जन्मका, प्रत्यय नाम है प्रतीति-प्रकट होनेका । 


जन्मसे ही जिसकी प्रतीति होती है अर्थात्‌ जो जन्मसे ही सम्प्रज्ञात- 
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योग प्रकट है, उसे 'भव-प्रत्यय' कहते हैं । अथवा, भवातू प्रत्ययः 
भवप्रत्ययः । भवात्‌ नाम जन्मसे, प्रत्यय नाम ज्ञान, जन्मसे ही है 
ज्ञान जिसका अर्थात्‌ जिस सम्प्रज्ञात योगकी प्राप्तिका, उसका नाम 
है 'मव-प्रत्यय’ | सारांश यह है कि विदेही और प्रकृतिलय योगियों- 
को जन्मसे ही, सम्प्रज्ञात . योगकी प्रातिवित्रयक ज्ञान है । उनको 
श्रद्धा, वीये, स्मृति, समाधि, प्रज्ञाकी आवश्यकता नहीं रहती; क्योंकि 
इन सबका साधन उनके पूवेजन्ममें हो चुका है । 

इसलिये पूर्वजन्मके संस्कारबळसे# उनको परवैराग्य होकर 
विराम प्रत्ययके अभ्यासपूर्वक यानी चित्तवृत्तियांके अंभावके अभ्यास 
अर्यात्‌ इस्यरूप आळम्बनके अभावके अभ्याससे असम्प्रज्ञात यानी 
निर्बीज समाधि हो जाती है | 


पप्या न्स 
% भगवद्गीतामें भगंवान्‌ भीकृष्णने भी योगभ्रष्ट पुरुषकी गति 
बतळाते हुए कहा है-- र. 


तत्र तं बुद्धिसंयोगं लमते पौर्वदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्वियते ह्यवशोऽपि सः | 

(६ | ४३-४४) 


और वह योगभ्रष्ट पुरुष, वहाँ उस पहले शरीरमें संग्रह किये | 
-संयोगको ड क ईए 
उ संस्काररोको अनायास ही प्रास हो 
९ है कुरुनन्दन | उसके प्रभावसे वह फिर परमात्माकी प्रासि- 
5 >> अआख भी बढ़कर प्रयत्न करता है | वह श्रीमानोंके 
नाश योगश्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहलेके अम्याससे 
सन्देह भगवानकी ओर आकर्षित किया जाता है । 
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( १ ) विदेही उन्हें कहते हैं, जिनका देहमें अभिमान नहीं- 
के वुल्य है । सम्ग्रज्ञात योगकी जो चौथी समाधि अस्मिता है, 
उसमें समाधिस्थ होनेसे पुरुष और बुद्धिका प्रथक-प्रथक ज्ञान हो 
जाता है, उस ज्ञानसे आत्माको ज्ञाता और बुद्धिको ज्ञेयरूपसे 
समझकर, शरीरसे आत्माको पृथक्‌ देखता है | तब उसको 'विदेह? 
ऐसा कहा जाता है । 

( २ ) 'प्रकृतिल्य' उन्हें कहते हैं जिनमें निर्विचार समाधि- 
द्वारा प्रकृतिपर्यन्त संयम करनेकी योग्यता हो गयी है । इस प्रकारके 
योगियोंको अध्यात्मग्रसाद होकर ऋतम्मरा ग्रज्ञाकी प्रापि हो जाती है। 

निविचारवैशारचयेऽच्यात्मग्रसादः । 
(१॥४७ ) 

निर्विचार समाधिमें वैशार्य यानी प्रवीणता होनेपर, अध्यात्म- 
प्रसाद होता है । रज, तमरूप मळ और आवरणका क्षय होकर, 
प्रकाशस्वरूप बुद्धिका खच्छ प्रवाह निरन्तर बहता रहता है, इसीका 
नाम 'वैशारय' है । इससे प्रकृति और प्रकृतिके सारे.पदार्थोका, 
संशयविपर्ययरहित प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है; इसका नाम 'अध्यात्म- 
प्रसाद! है । यह सम्प्रज्ञात योगकी निर्विचार समाधि है। 

विदेह और प्रकृतिलय योगियोंका विषय बतळाकर अब साधारण 
मनुष्योके लिये, असम्प्रज्ञात योग प्राप्त करनेके लिये “उपाय-प्रत्ययः 
कहते हैं 


भ्रद्धावीयेस्परतिसमाधिग्रज्ञापूवंक इतरेषाम्‌ । 
. (१1२०) 
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जो विदेह और प्रकृतिलय नहीं हैं, उन॑ पुरुषोंका श्रद्धा) 
वीय स्मृति, समाधि और प्रज्ञापूर्वक, विराम-प्रत्ययके अम्यासद्वारा 
असम्प्रज्ञात योग सिद्ध होता है । 

श्रद्धा-योगकी प्रासिके लिये अभिरुचिं या उत्कट इच्छाको 
उत्पन्न करनेवाले विश्वासका नाम श्रद्वा’ है। जिसका अन्तःकरण 
जितना स्वच्छ यानी मळ-दोषसे रहित होता है, उतनी ही उसमें 
श्रद्वा# होती है । श्रद्धा ही कल्याणमें परम कारण है, इसळिये 
आत्माका कल्याण चाहनेवाले पुरुषको श्रद्धाकी बृद्धिके लिये विशेष 
कोशिश करनी चाहिये । 


वीर्य-योगकी प्रातिके लिये साधनकी तत्परता उत्पन्न करनेवाले 
उत्साइका नाम वीर्य? है । क्योंकि श्रद्धाके अनुसार उत्साह और 


उत्साहक अनुसार ही साधनमें तत्परता होती है। और उस तत्परतासे 
मन और इन्दरियोके संयमकी भी सामर्थ्य हो जाती है । 


स्मरति-अनुभूत विषयका न भूलना यानी उसके निरन्तर 
' स्मरण रहनेका नाम 'स्मृतिः है, इसलिये यहाँ अध्यात्मबुद्धिके द्वारा 


कापा 


® भगवद्गीतामें भी भगवान्‌ कहते हैं 
सत्तानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। 
भद्वामयोऽयं पुरुषो यो यच्छृदधः स एव सः || 
हे भारत | समी मनुष्योकी a 
सभी मनुष्ये ; ह 
| यह पुरुष अद्वामय है, oe जा 
स्वयं भी वही है अर्थात्‌ जैसी जिसकी भद्धा है, वेश ही उसका स्वल्प है | 
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सूकम विषयमें जो चित्तकी एकाग्रता होकर, एकतानता है अर्थात्‌ 
स्थिर स्थिति (ध्यान ) है, उसको “स्मृति? नामसे कहा है। ` 

समाधि-फिर उसीमें -अपने खरूपका अभाव-सा होकर, जहाँ 
केवळ अर्थमात्र ध्येय वस्तुका ही ज्ञान रह जाता है, उसका नाम 
"समाधि! है । 

अज्ञा-कऋतम्भरा प्रज्ञा ही यहाँ प्रज्ञा नामसे कथित हुई है । 
उपर्युक्त समाधिके फलस्वरूप यह ऋतम्भरा प्रज्ञा योगीको प्राप्त 
होती है । 

ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा । (१॥४८) 

वहाँ ऋतम्मरा प्रज्ञा होती है | ऋत सत्यका नाम है | उसको 
धारण करनेवाली बुद्धिका नाम ऋतम्भरा है। 

श्रुतानुमानम्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌ । 

FA (१।४९) 

विशेष अर्थाळी होनेसे यह प्रज्ञा, श्रुत और अनुमानजन्य 
्रज्ञासे अन्य विषयवाली है | 

अर्थात्‌ श्रुति, स्मृतिद्वारा सुने हुए और अपनी साधारण 
बुद्रिके द्वारा अनुमान किये हुए, विषयोंसे भी इस बुद्धिके दवारा 
विशेष अर्थका यानी यथार्थ अर्थका अनुभव होता है | 

इस ऋतम्भरा प्रज्ञाके द्वारा उत्पन्न इए ज्ञानसे संसारके 
पदार्थाने वेराग्य और उपरति उत्पन्न होकर, उससे आत्मबिष्रयक 
साधनमें आनेत्राले विक्षेपोंका अभाव हो जाता है । 

तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारश्रतिबन्धी | . (१।५०) 
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उस ऋतम्भरा ब्रज्ञासे उत्पन ज्ञानरूप संस्कार अन्य दृश्यजन्य 
संस्कारोंका बाधक है | 

इसलिये उपर्युक्त प्रज्ञाके संस्कारोंद्वारा विराम-प्रत्ययका अभ्यास 
करना चाहिये अर्थात्‌ विषयसहित चित्तकी समस्त वृत्तियोंके विस्मरण- 
का अभ्यास करना चाहिये | इस प्रकारका अभ्यास करते-करते 
> अत्यन्त कह जाता है | दृश्यका अत्यन्ताभाव होनेपर 

अभाव करनेवाली बुद्धिवृत्तिका भी खयमेव निरोध हो जाता 

ओर इसके निरोध होनेपर निर्बीज समाधि हो जाती Ix न 
इस योगीकी स्वरूपमें खिति है, या यों कहिये कि केवल्यपदकी 
प्राप्ति है । 

Sr सार निकाठनेसे यही प्रतीत होता है कि अन्तःकरणकी 
डे श्रद्धा होती है । श्रद्यासे साधनमें तत्परता होती है, 
ह मन और इच्द्रियोंका निरोध होकर परमात्माके स्वरूपमें 

एनतर ध्यान होता है, उस ध्यानसे परमात्माके तत्तका यथार्थ 
(न पह र का यथार्थ ज्ञान 

प्राप्ति होती है | इसीको 


—— mame 
` तस्गापि निरोधे सर्वनिरोधा 
र उ्वानरोधानिर्वीन: समाधिः | (१।५१) 
सटतम्मरा प्रशाजन्य ) संस्कारके 
ग होने न (निक कोष नए 
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अनेकों व्यक्ति ध्यान करने और समाधि 'ळगानेकी चेष्टा 
करते हैं, परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिलती । इसका 
कारणं यह है कि समाधिकी सिद्विके छिये यम-नियमोके 
पाळनकी विशेष आवश्यकता है | यम-नियमोंके पाऊन किये विना 
ध्यान और समाधिका सिद्ध होना अत्यन्त कठिन है । झूठ, 
कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुराचारकी वृत्तियोंके नष्ट हुए विना 
चित्तका एकाग्र होना कठिन है और चित्त एकाग्र हुए विना ध्यान 
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और समाधि नहीं हो सकती । यों तो समाधिकी इच्छावाले पुरुषोंको 
योगके आठों ही अं्ञोंका साधन करना चाहिये, किन्तु यम और 
नियमोंका पालन तो अवऱ्यमेव करना चाहिये । जैसे नींवके विना 
मकान नहीं ठहर सकता, ऐसे ही यम-नियमोंके पालन किये बिना 
ध्यान और समाधिका सिद्ध होना असम्भव-सा है | यम-नियमांमें भी 
जो पुरुष यमोंका पालन न करके केवळ नियमोंका पालन करना 
चाहता है, उससे निथमोंका पालन भी अच्छी प्रकार नहीं हो 
सकता । इसलिये बुद्विमान्‌ पुरुष नित्य निरन्तर यमोंका पालन 
करता हुआ ही नियमोंका पालन करे, इनका साधन किये विना 
ध्यान और समाधिकी सिद्धि होनी कठिन है | अतः योगकी सिद्धि 
चाइनेवाले पुरुषको यम-नियमोंका साधन अवश्यमेव करना चाहिये । 
इनके पाठनसे चोरी, जारी, झूठ, कपट आदि हुराचारोंका और 
काम, क्रोध, डोभ, मोह आदि दुर्गुणोंका नाश होकर अन्त:करणकी 
पवित्रता होती है और उसमें उत्तम गुणोंका समावेश होकर इष्ठ- 
देवताके दर्शन एवं आत्माका साक्षात्कार भी हो सकता है । परन्तु 
यम-नियमोके पाळन किये बिना ध्यान और समाधिकी बात तो दूर 
रही, अच्छी प्रकारसे प्राणायामका होना भी कठिन है | 
बहुत-से लोग ग्राणायामके लिये यत्न करते 
नहीं पाते | काम, क्रोध, लोभ, मोह न pp 
चोरी, व्यभिच य 
र आदि दुराचार एवं प्राणायामविषयक क्रियाके 
अभाव ही इस सफलतामें प्रधान बाधक है । यम-नियमोंका 
Se उपयुक्त दुराचार और दुगुंणांका नाश हो जाता है । 
| भाणायामका साधन करनेवालेको भी प्रथम यम-नियमोंका 
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पाठन करना चाहिये । उपर्युक्त दुर्गुण और दुराचार सभी साधनोंमें 
बाधक हैं | इसलिये ध्यान और समाधिकी इच्छा करनेवाले 
साधकोंको, दोषोंका नाश करनेके लिये प्रथम यम-नियमोंका पालन 
करके ही, योगके अन्य अज्ञोंका अनुष्ठान करना चाहिये । जो पुरुष 
योगके आठों अज्ञोंका अच्छी प्रकारसे साधन कर लेता. है, उसका 

. अन्तःकरण पवित्र होकर ज्ञानकी अपार दीप्ति हो जाती है, जिससे 
उसको इच्छानुसार सिद्धियाँ प्रास हो सकती हैं और सिद्धियाँ न 
चाहनेवाला पुरुष तो क्लेश और कमसे छूटकर आत्मसाक्षात्कार 
प्रात कर सकता है । 


योगके आठ अङ्ग ये है-- 
यमनियमासनग्राणायामप्रत्याहारघारणाध्यानसमाधयोऽ- 
शाचङ्गानि । ( योगदर्शन २। २९ ) 


“यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याद्दार, धारणा, ध्यान 
और समाधि-ये योगके आठ अङ्ग हैं |! 

इन आठ अज्नोंकी दो भूमिकाएँ हैं---१-बहिरद्न, २_अन्तरङ्ग । 
ऊपर बतळाये हुए आठ अज्ञोंमेंसे पहले पाँचको बहिरङ्ग कहते हैं, 
क्योंकि उनका विशेषतया बाहरकी क्रियाओंसे ही सम्बन्ध है । शेष 
तीन अर्थात्‌ धारणा, ध्यान और समाधिं अन्तरङ्ग हैं । इनका 
सम्बन्ध केवळ अन्तःकरणसे होनेके कारण इनको अन्तरङ्ग कहते 
हैं । महर्षि पतञ्जछिने एक साथ इन तीनोंको 'संयम? भी कहा है 

त्रयमेकत्र संयमः । ( योगदर्शन ३ । ४ ) 

अब इन आठों अज्ञोंका संक्षिप्त विवेचन किया जाता है । 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


५३४ तरव-चिन्तामणि भाग 3 
१-यम 
अहिंसासत्यास्तेयन्रह्मचयापरिग्रहा यमाः । 
( योगदर्शन २। ३० ) 


«अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह, इन पाँचोंका 
नाम यम है |? 

(क) किसी भूतप्राणीको या अपनेको# भी मन, वाणी, 
शरीरद्रारा, कभी, किसी प्रकार, किञ्चितूमात्र भी, कष्ट न पइुँचानेका 
नाम अहिंसा है । 

(ख) अन्तःकरण और इन्द्रियोद्रारा जैसा निश्चय किया .हो, 
हितकी भावनासे, कपटरहित प्रिय शब्दोमे बेसा-का-वेसा ही प्रकट 
करने ( यथार्थ भाषण ) का नाम सत्य है । 

(ग) मन, वाणी, शरीरद्वारा किसी प्रकारके भी किसीके 
खत्व (हक ) को न चुराना और न छीनना अस्तेय है । 


(घ ) मन, इन्द्रिय और शरीरसे सम्पूर्ण अवस्थाओंमें सदा- 


सर्वदा सब प्रकारके मैथुनोंका अर्थात्‌ काम-विकारके सर्वथा अभावका 
नाम अह्नचये है । 


(ङ ) शब्द, स्पर्श, रूप, रस, प्ली उत्पादक किसी भी 
मोगसामग्रीका कमी संग्रह न करना अपरिग्रह है । 


भभ | 
% स्वध्मरक्षा, परोपकार) इन्द्रियसंयम और ईश्वरभक्ति 
सत्कायोंमें कष्ट सहन करना तो योगकी सिद्धिमें सच कक 
नद अशात्रीय, अनुचित कष्ट पहुँचानेका निषेध है । 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
HR ~ >> 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
अष्टाङ्गयोग [ ५३५ 
इन पाचों यमोंका सव जाति, सब देश और सब कालमें 
पालन होनेसे एवं किसी निमित्तसे भी इनके विपरीत हिंसादि दोषोंके 
न धटनेसे इनकी संज्ञा 'भहात्रतः हो जाती है । 
जातिदेशकालसमयानवच्छिच्नाः सार्वभीमा महात्रतम्‌ । 
( योगदर्शन २। ३१) 
“जाति, देश, काळ और निमित्तसे अनतरच्छिन्न 'यमोंका 
सार्वमौम पालन महात्रत होता है |? सार्वभौमके निम्नलिखित 
प्रकार हैं--- 
मनुष्य और मनुष्येतर स्थावर-जन्नम प्राणी तथा मनुष्योंमें 
हिन्दू-मुसळमान, सनातनी-अंसनातनी आदि मेदोंसे किसीके साथ 
भी यमोंके पालनमें मेद न करना “जातिगत सार्वमोमः महात्रत है । 
| मिन-मित्न खण्डों, देशों, प्रान्तों, ग्रामां, स्थानों एवं तीर्थ- 
अतीर्थ आदिके मेदसे यमके पालनमें किसी प्रकारका भेद ज्ञ 
रखनेसे वह 'देशगत सार्वभौम? महात्रत होता है | 
. वर्ष, मास, पक्ष, सप्ताह, दिवस, मुहूर्त, नक्षत्र एवं पर्व-अपवे 
आदिके भेदोंसे यमके पाळनमें किसी प्रकार भी भेद न रखना 
“काळगत सार्वभौम? महान्रत कहलाता है | 


यज्ञ, देव-पूजन, श्राद्ध, दान, विवाह, न्यायाळ्य, क्रय-विक्रय, 
आजीत्रिका आदिके मेदोंसे यमके पाळनमे किसी प्रकारका मेद न 
रखना “समय ( निमित्त ) गत सार्वभौम? महान्रत है. । तात्पर्य यह 
है कि किसी देश अथवा काळमें, किसी जीवके साथ, किसी भी 
निमित्तसे, हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार आदिका कभी किसी . 
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प्रकार मी आचरण न करना तथा परिग्रह आदि न रखना “सार्वभौम 
महात्रतः है | 
२-नियम 
शौचसन्तोषतपःखाध्यायेश्वरभरणिधानानि नियमाः । 
( योगदर्शन २। ३२ ) 
पवित्रता, सन्तोष, तप, खाध्याय और ईश्वर-पणिवान, ये पाच 
नियम हैं ।? 

(क) पवित्रता दो प्रकारकी होती है--१ बाहरी और २ 

' भीतरी | जळ-मिट्टीसे शरीरकी, खार्य-त्यागसे व्यवहार और आचरणकी 
तथा न्यायोपार्जित द्रव्यसे प्राप्त सात्विक पदार्थोके पवित्रतापूर्वक 
सेत्रनसे आहारकी; यह बाहरी पवित्रता है । अहंता, ममता, राग- 
द्वेष, ईर्ष्या, भय और काम-क्रोधादि भीतरी दुर्गुणोंके त्यागसे भीतरी 
पवित्रता होती है । - 

(ख) सुख-दुःख, छाभ-हानि, यश-अपयश, सिद्धि-असिद्धि, 
अनुकूलता-ग्रतिकूल्ता आदिके प्राप्त होनेपर सदा-सर्वदा सन्तुष्ट-- 
प्रसननचित्त रहनेका नाम सन्तोष है । 

(ग) मन और इन्द्रियोंके संयमरूप धर्म-पालन करनेके 
व्यि 3३ सहनेका और तितिक्षा, ब्रत एवं उपवासादिका नाम 
तप हृ | 


(घ) कल्याणप्रद शाख्रोंका अध्ययन और इष्टदेवके नामका 


जप तथा स्तोत्रादि पठन-पाठन एवं गुणानुवादः करनेका नाम 
खाध्याय है | 
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(ङ ) ईश्वरकी भक्ति अर्थात्‌ सर्वख ईश्वरके अर्पण करके 
ईश्वरके लिये मन-वाणी और शारीरद्वारा ईश्वरके अनुकूल ही चेश 
करनेका नाम ईश्वरम्रणिधान है | 


'उपर्थुक्त यम और नियमोके पालनमें बाधक हिंसा आदि 
विपरीत वृत्तियोके नाशके लिये महर्षि पतञ्जलि उपाय बतलाते हैं । 
वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ । ( योगदर्शन २ | ३३) 
'हिंसादि वितकोंसे बाधा होनेपर प्रतिपक्षका चिन्तन करना 
चाहिये |? 
वितरक हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोध- 
मोहपूर्वका सृदुमध्याधिमात्रा दुःसाज्ञानानन्तफला इति ग्रतिपक्ष- 
भावनम्‌ । ( योगदर्शन २। ३४ ) 
कृत, कारित और अनुमोदितमेदसे, लोभ, क्रोध और मोहके 
हेतुसे, मृदु, मध्य और अधिमात्रखरूपसे, ये हिंसादे वितर्क अनन्त 
दुःख और अज्ञानरूपी फलके देनेवाले हैं---ऐसी भावनाका नाम 
“प्रतिपक्षमावना? है | | 
अर्थात्‌ हिंसादि दोष, अनन्त दुःख और अनन्त अज्ञानरूप 
फलके देनेवाले हैं; इस प्रकारकी बारंबार भावना करनेका नाम 
'प्रतिपक्षमावना? है । 
हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार, भोगपदाथोंका संग्रह, 
अपवित्रता और असन्तोषकी बृत्ति एवं तप, खाध्याय और ईश्वर- 
प्रणिधानके त्रिरोधकी बृत्ति, इनका नाम बितक है । 


| त० भा० ४-१८ : 
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उपर्युक्त हिंसादिको मन, वाणी, शरीरद्वारा खयं करनेका नाम 
"कृतः, दूसरोके द्वारा करवानेका नाम “कारित और अन्योंद्वारा किये 
जानेवाळे हिंसादि दोषोंके समर्थन, अनुमोदन या उनमें सम्मतिका 
नाम “अनुमोदित” है । उपर्युक्त तीनों प्रकारके हिंसादि समस्त 
दोषोके होनेमें लोभ, क्रोध और मोह, ये तीन हेतु हैं । तीनों प्रकारके 
दोष, तीन हेतुओंसे बननेवाळे होनेके कारण, नौ तरहके हो जाते 
हैं । आसक्ति या कामनासे उत्पन्न होनेवाले हिंसा, असत्यादि दोषोमें 
लोम; ईर्ष्या, द्वेष, बैरादिसे उत्पन्न होनेवाले दोषोमें क्रोध और मूढता, 
विपरीत-बुद्धि आदिसे उपपन्न होनेवाले दोषों मोह हेतु होता है । 
ये, नौ प्रकारके दोष, मृदु, मध्य और अधिमात्रके - मेदसे, सत्ताईस 
्रकारके हो जाते हैं । अत्यन्त अल्पका नाम मृदु, बीचकी मात्राका 
नाम मध्य और अधिक मात्रामें यानी पूर्णरूपसे. होनेवाळे हिंसादि 
दोषका खरूप अधिमात्र कहा जाता है | [ 

यम-नियमोंके पालनका महान्‌ फल 
अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः । 
( योगदर्शन २ | ३५ ) 

'अहिसारूपी महात्रतके पूर्ण पालने होनेपर उस योगीके 
समीप दूसरे ( खामाविक वैर रखनेवाले ) प्राणी भी बैरका अर्थात्‌ 
हिंसादिवृत्तिका त्याग कर देते हैं | 

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफाश्रयतवम्‌ । (योगदर्शन २ । ३६ ) 

सत्यके अच्छी प्रकार पालनसे उस सत्यवादीकी वाणी सफळ + . 
हो जाती है, अर्थात्‌ बह जो कुछ कहता है वही सत्य हो जाता है । . 
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अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरल्रोपस्थानम््‌ । ( योगदर्शन २ | ३७ ) 


चोरीकी इृत्तिका सर्वथा त्याग हो जानेपर उसे सब रत्नांकी 
उपस्थिति हो जाती है, अर्थात्‌ समस्त रत्न उसके इष्टिगोचर हो जाते 
हैं और समस्त जनता उसका पूर्णरूपसे विश्वास करने ळग जाती है। 
रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलामः। ( योगदर्शन २। ३८) 
्रहमचर्यका अच्छी प्रकारसे पालन होनेपर शरीर, मन और 
इन्द्रियोंमें अत्यन्त सामर्थ्यकी प्राप्ति हो जाती है । 
अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्तासम्बोधः। (योगदर्शन २। ३९) 
अपरिग्रहके स्थिर होनेपर यानी विषय-भोग-पदार्थॉके संग्रहका 
भळीमाँति त्याग होनेपर, वैराग्य और उपरति होकर मनका संयम 
होता है और मनःसंयमसे भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान जन्मोंका और 
उनके कारणोंका ज्ञान हो जाता है । 
शौचात्स्वाङ्गजुशुप्सा परैरसंसगेः । ( योगदर्शन २। ४० ) 
पूर्णतया बाहरकी पवित्रतासे अपने अज्ञोमें णा तथा दूसरे 
शरीरोंमें अरुचि हो जानेसे उनका संसर्ग नहीं किया जाता । 
सत्तञुद्विसौमनस्यैकाःयेन्द्रियजयात्मदर्शनयोम्यत्वानि च। 
( योगदर्शन २ | ४१ ) 
अन्तःकरणकी पवित्रतासे मनकी प्रसन्नता ओर एकाग्रता, 
इन्द्रियोपर विजय और आत्माके साक्षात्‌ दर्शन करनेकी योग्यता 


' ` ग्रत हो जाती है। 


. सन्ताषादचुत्तमसुखलामः । ( योगदर्शन २। ४२) 
. सन्तोषसे सर्वोत्तम सुखकी प्राप्ति होती है । 
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कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः | ( योगदर्शन २। ४३) 
तपके अनुष्ठानसे अणिमादि अष्ट सिद्धियाँ और दूरसे देखना- 
सुनना आदि सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं । 
खाध्यायादिश्देवतासम्प्रयोगः | ( योगदर्शन २। ४४) 
खाध्यायसे इष्टदेवका साक्षात्‌ दर्शन हो जाता है.। . 
समाधिसिद्विरीश्वरग्रणिधानात्‌ । (योगदर्शन २। ४५ ) 
ईश्व्रणिधानसे समाधिकी सिद्धि होती है । 
२-आसन ओर आसनसिद्धिका फल 
- आसन अनेकों प्रकारके हैं | उनमेंसे आत्मसंयम चाहनेवाले 
पुरुषके लिये पद्मासन, खस्तिकासन और सिद्धासन--ये तीन बहुत 
उपयोगी माने गये हैं । इनमेंसे कोई-सा भी आसन हो; परन्तु 
मेरुदण्ड, मस्तक और ग्रीवाको सीधा अवश्य रखना चाहिये और 
दृष्टि नासिकाग्रपर अथवा भ्कुटीमें रखनी चाहिये | आल्स्य न 
सतावे तो आँखें बूँदकर भी बैठ सकते हैं | जिस आसनसे जो 
पुरुष सुखपूर्वक दीर्षकाळतक बैठ सके, वही उसके लिये उत्तम 
आसन है। 
खिरसुखमासनम्‌ । ( योगदर्शन २ | ४६ ) 
सुखपूर्वक स्थिरतासे बहुत काळतक बैठनेका नाम आसन है | 


अयलशेधिल्यानल्तसमापत्तिम्याम्‌ । ( ब 
शरीरकी खामाविक चेष्टाके शिथिल Ei 
मनके तन्मय होनेपर आसनकी सिद्दि होती है | के कम एक 
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पहर यानी तीन घंटेतक एक आसनसे सुखपूर्वक स्थिर और अचल 
भावसे बैठनेको आसनसिद्वि कहते हैं । 

ततो इन्दानमिघातः । ( योगदर्शनः २ | ४८ ) 


उस आसनोंकी सिद्विसे ( शरीर पूर्णरूपसे संयत हो जानेके 

कारण ) शीतोष्णादि इन्द्र बाधा नहीं करते । 
४-ग्राणायास 

अब संक्षेपमें ग्राणायामकी क्रियाका उल्लेख किया जाता है। 
असलमें प्राणायामका: विषय अनुभवी योगियोंके पास रहकर ही 
उनसे सीखना चाहिये, नहीं तो इससे शारीरिक हानि भी हो 
सकती है । 

तसिन्‌ सति श्वासप्रश्नासयोगतिविच्छेदः प्राणायामः । 

( योगदर्शन २। ४९ ) 

आसनके सिद्ध हो जानेपर श्वास और प्रश्वासकी गतिके 
अवरोध हो जानेका नाम प्राणायाम है | बाहरी वायुका भीतर 
प्रवेश करना श्वास है और भीतरकी वायुका बाहर निकळना प्रश्वास 
है; इन दोनोंके रुकनेका नाम प्राणायाम है । 

बाह्यम्यन्तरस्तम्भबृत्तिर्देशकालसंख्यामिः परिदष्टो दीघे- 
सक्ष्मः । ( योगदर्शन २ | ५० ) 

देश, काळ और संख्या (मात्रा ) के सम्बन्धसे बाह्य, 
आम्यन्तर और सतम्मदृत्तिवाले, ये तीनों प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म 
होते हैं । 
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भीतरके श्वासको बाहर निकालकर बाहर ही रोक रखना 

ह्य कुम्भक! कहलाता है । इसकी विधि यह है--आठ प्रणव 

(३) से रेचक करके, सोळ्हसे बाह्य कुम्मक करना और फिर 

चारसे पूरक करना-इस प्रकारसे रेचक-पूरकके सहित बाहर कुम्मक 


करनेका नाम बाद्यवृत्तिप्राणायाम है । 
बाहरके लासको भीतर खीचकर भीतर रोकनेको 'आम्यन्तर 


कुम्मकः कहते हैं.। इसंकी विधि यह है कि चार प्रणवसे पूरक 
करके सोल्हसे आम्यन्तर कुम्भक करे, फिर आठसे रेचक करे । 
इस प्रकार पूरक-रेचकके सहित भीतर कुम्भक करनेका. नाम 
आम्यन्तरृत्तिप्राणायाम है । 
बाहर या भीतर, जहाँ कहीं भी सुखपूर्वक प्राणोके रोकनेका ' 
. नाम स्तम्मदृत्तिप्राणायाम है | अथवा चार प्रणवसे पूरक करके 
आठ्से रेचक करे; इस प्रकार पूरक-रेचक करते-करते सुखपूर्वक - 
जहाँ कहीं प्रणोंको रोकनेका नाम स्तम्भवृत्तिप्राणायाम है । | 
इनके और मी बंहुत-से. मेद हैं; जितनी संख्या और जितना - 
काळ पूरंकमें छगाया जाय, उतनी संख्या और काळ रेचक तथा 
कुम्मकर्मे भी छा सकते है | 
व नाभि, हृदय, कण्ठ या नासिकाके भीतरके 
नाम “आम्यन्तर' देश है। और नासिकापुटसे वायुका 
मे सोलह अंगुड्तक 'बाहरी देश है | जो साधक पूरक प्राणायाम 
१ समय नामितक आसको खींचता है, वह सोलह अंगुळतक 
बाहर फेंके; जो हृदयतक र हियर 
अन्दर खींचता है, वह बारह अंगुलतक 
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बाहर फेंके; जो कण्ठतक श्वासको खींचता है, वह आठ अंगुळ 
बाहर निकाले और जो नासिकाके अन्दर ऊपरी अन्तिम मागतक 
ही श्वास खींचता है, वह चार अंगुळ बाहरतक श्वास फेके । इसमें 
पूर्व-पूर्वसे उत्तर-उत्तरवालेको 'सूक्ष्म, और पूर्व-पूर्ववाळेको “दी! 
समझना चाहिये । ॒ 

ग्राणायाममें संख्या और कालका परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध होनेके 
कारण, इनके नियमोंमें व्यतिक्रम नहीं होना चाहिये । 

जैसे चार प्रणवसे पूरक करते समय एक सेकण्ड समय लगा 
तो सोलह प्रणवसे कुम्भक करते समय चार सेकण्ड और आठ 
प्रणत्रसे रेचक करते समय दो सेकण्ड समय गना चाहिये । मन्त्रकी 
गणनाका नाम “संख्या या मात्रा’ है, उसमें ळगनेवाले समयका नाम 
“काळ! है । यदि सुखपूर्वक हो सके तों साधक ऊपर बताये काल 
और मात्राको दूनी, तिगुनी, चौगुनी या जितनी चाहे ययासाध्य 
बढ़ा सकता है । काळ और मात्राकी अधिकता एवं न्यूनतासे भी 
ग्राणायाम दीष और सूक्ष्म होता है । 

बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः | ( योगदर्शन २। ५१) 

बाह्य और भीतरके बिभयोंके त्यागसे होनेवाला जो “केवल? 
कुम्मक होता है, उसका नाम चतुर्थ प्राणायाम है । 

शब्द-स्पर्शादि जो इन्द्रियोके बाहरी विषय हैं. और संकल्प- 
विकल्पादि जो अन्तःकरणके विषय हैं, उनके त्यागसे--उनकी 
उपेक्षा करनेपर अर्थात्‌ विषयोंका चिन्तन न करनेपर प्राणोंकी गतिका 
जो खतः ही अवरोध होता है, उसका नाम 'चतुर्थ प्राणायाम” है । 
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हे ओर यहाँ मन और इन्रियंके संयमसे प्राणोंका संयम है । यहाँ 
आ्रणेंके रुकनेका कोई निर्दिष्ट खाम नहीं है--जहाँ कहीं भी रुक 
: सुकते हैं, तया काळ थोर संख्याका भी विधान सही है । 
प्राणायामका फल 
ततः क्षीयते प्रकाशवरणम्‌ । ( योगदशंन २ । ५२) 
उस ग्राणायामके सिद्ध होनेपर विवेकज्ञानको आवृत करनेवाले 
पाप और अज्ञानका क्षय हो जाता है । 
घारणासु च योग्यता मनसः। (योगदर्शन २। ५३ ) 
तथा प्राणायामकी सिद्धिसे मन स्थिर होकर, उसकी घारणाओं- 
के योग्य सामर्थ्य हो जाती है | 
ह "ताशी ओर उसका फल 
खविषयासंप्रयोगे चित्तखरूपानुकार इवेन्ट्रियाणा प्रत्याहार: । 
सा ( योगदर्शन २। ५४) 
योगसे रहित होनेपर, इन्द्रियोंका चित्त- 
केमसे रूपमें अवस्थित हो जाना भ्प्रत्याहार? है | 
प्रत्याहारके सिद्ध होनेपर 
| i हेतुसे प्रत्याहास्को काममें नहीं लाता । 
निरोधरू साधनसे यदि मनका निरोध हो जाता है, तो 
मह १ प्रत्याहार अपने आप ही उसके अन्तर्गत आ 


तृतः 
परमा बस्यतेन्ट्रयाणाम्‌ । (योगदर्शन २। ५५) 
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उस प्रत्याहारसे इन्द्रियाँ अत्यन्त वशमें हो जाती हैं, अर्थात्‌ 
इन्द्रियोंपर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है । 
योगक्रे आठ अन्ञोमें पाँच बहिरंग साधनोंका वर्णन हुआ | अब 
' शेष तीन अन्तरङ्ग साधनोंका वर्णन किया जाता है । इनमें प्रथम 
घारणाका लक्षण बतळाया जाता है, क्योंकि धारणासे घ्यान और 
समाधि होती है । यह योगका छठा अंग है । 
र ६- धारणा 
देशबन्धश्चत्तस्य धारणा । ( योगदर्शन ३ । १) 
चित्तको किसी एक देशवरिशेषमें स्थिर करनेका नाम धारणा 
है । अर्थात्‌ स्थूल-सूक्ष्म या बाह्य-आम्यन्तर, किसी एक ध्येय स्थानमें 
चित्तको बाँध देना, स्थिर कर देना अर्थात्‌ छगा देना “धारणा! 
कहलाता है । 
७-ध्यान 
तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानस्‌ । (योगदर्शन ३।२) 
उस पूर्वोक्त ध्येय वस्तुमें चित्तवृत्तिकी एकतानताका नाम ध्यान 
है । अर्थात्‌ चित्तवृत्तिका गन्नाके प्रवाहकी भौति या तैलधारावत्‌ 
अविच्छिनरूपसे निरन्तर ध्येय वस्तुमें ही अनवरत लगा रहना “व्यान” 
कहलाता है । | ट 
८-समाघि पति 
तदेवार्थमात्रनिम सं सखरूपशून्यमिव समा 3 
त (योगदर्शन ३ । ३ ) 
वह ध्यान ही का ह आग ह नित त 
ही) मान होता हे अ ख़ व 
टी क है । ध्यान करते-करते जब योगीका चित्त घ्येयाकारको 
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प्राप्त हो जाता है और वह खयं भी घ्येयमें तन्मय-सा बन जाता है, 
ध्येयसे भिन्न अपने आपका ज्ञान उसे नहीं-सा रह जाता है, उस 
स्थितिका नाम समाधि है | घ्यानमें ध्याता, ध्यान, ध्येय, यह त्रिपुटी 
रहती है | समाधिमें केवळ अर्थमात्र वस्तु यानी घ्येयवस्तु ही रहती 
है; अर्थात्‌ ध्याता, ध्यान, ध्येय तीनोंकी एकता हो जाती है । 
ऐसी समाधि स्थूळ पदार्थमें होती है, तब उसे 'निर्वितक' 
कहते हैं और सूक्ष्म पदार्थमें होती है तब उसे 'निर्विचारः कहते 

हं | यह समाति सांसारिक पदाथोमे होनेसे तो सिद्धिप्रद होती हे, 
जो कि अध्यात्मविषयमें हानिकर है और यही समाधि इश्वरत्िप्रयक 
होनेसे मुक्ति प्रदान करती है । इसलिंये कल्याण चाहनेतराले पुरुषोंको 
अपने इदेव परमात्माके खरूपमें ही समाधि छगानी चाहिये । इसमें 
परिपक्तता होनेपर, अर्थात्‌ उपर्युक्त योगके आतो अन्ञोके भलीभाँति 
हा ओर आवरणादि दोषोके क्षय होनेपर, विवेकल्याति- 
9 ।दीपि होती है# और उस विवेकल्यातिसे, अविद्याका 


त | ती तात्य या तो महर्षि पतञ्जछि जानते हैं. अथवा 
बे कुछ जानते है. है... दीने समाधि-अवस्था प्राप्त की है 
अप हैं । मैंने अपनी साधारण ुद्विके अनुसार जो क्छ 
नठकाण उसे पढ़कर बुटियोके लिये क्षमा करेंगे | 
. गजना उ योगाङ्गानुष्ानादद्ुदध नर 
षये शनदोतिराविवेकख्यातेः । 
( योग० २। २८) 
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विद्या, अविद्या ओर सम्भूति, असम्भूतिका तत्त 


| — कपा 

| पनिषद्‌ यजुेदमन्जसंदिताका ४० वॉ अध्याय है । वेदका 

| आशय बहुत ही गहन है । हरेक मनुष्य वेदका तत्त नहीं समझ 

| सकता । कोई महापुरुष दी ऐसे गूढ़ विषयोंका तात्पर्य बता सकते 

छ छे | मेरा न तो वेदका तत्त बतानेका अधिकार है और न ऐसी 
योग्यता ही है तथापि प्रेमी भाइयोंकी प्रेरणासे अपनी साधारण बुद्धि- 
के अनुसार जैसा समझमें आया, लिखा जाता है । 
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विद्या, अविद्या और सम्भूति, असम्भूतिका अर्थ विद्वानोंने 
अनेक प्रकारसे किया है । परन्तु मन्त्रोमं जो इनके ज्ञानसे महान्‌ 
फल बतलाया है, वह फळ किस प्रकारकी उपासनासे मिल सकता 
है, इसका टीक-टीक निर्णय समझमें नहीं आता, अतः इसका 
विवेचन करके समझनेकी आवश्यकता है; सुतरां पहले विद्या और 

अविद्याके अर्थपर विचार किया जाता है | 

मेरी समझमें यहाँ विद्याका अर्थ ब्रह्मविद्या और अविद्याका अर्थ 
यज्ञ, दान, तप आदि कमोंका करना तथा खवर्णोचित स्वाभाविक 
कमॉका करना, इस प्रकार मानना ठीक है # क्योंकि यहाँपर विद्या 
और अविद्याके तत्को न समझनेवालेकी निन्दा करके, इन दोनोंके 
तत्वको समझनेवालेकी प्रशंसा की गयी है | और इनका तत्त 
समझनेका फल यृत्युसे तरकर अमृतत्वकी प्राप्ति बतळायी गयी है 
जोर ऐसा फ उपर्युक्त अर्थ माननेसे ही हो सकता है । कोई-कोई 
विद्वान्‌ यहाँ रामे रत रहनेका अर्थ देवोंकी उपासना मानते हैं, 
किन्तु यह अर्थ युक्तिसंगत समझमें नहीं आता | क्योंकि यज्ञ, दान, 
तप आदि कमॉकी अपेक्षा, देवोपासनाका फल नीचा बतलाना यानी 
ल करनेवाला, उनसे भी बढ़कर धोर अन्धकारंमे प्रवेश 
करता है, यह कहना नहीं बन सकता क्योंकि खर्गादिकी ग्रातिको 
अन्धकारं प्रवेश करना मान लेनेसे, उससे बढ़कर धोर अन्धकार 
मकर आदि तिर्यक्‌ योनियोंकी या रौरवादि टत नित योनियोंकी या रादि नरकोंकी प्राति- 


* शात्रनिषिद चोरी, व्यभिचार और मिय्यामाषणादि पापकर्म भी. 


अविद्या ही हैं, पर इनकी ४ 
उनके साथ नहीं की गयी रह नहीं बन सकती, अतः इनकी गणना 
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को ही मानना पड़ेगा, सो देवोपासनाका ऐसा फळ मानना युक्तिसंगत 
या शात्रसंगत नहीं प्रतीत होता । 


अतएव यहाँ 'विद्यामें रत होनेका? अभिप्राय ब्रहमतिद्याका केवळ 
अभिमानमात्र करना समझना चाहिये, क्योंकि यहाँपर यथार्थ न 
समझकर रत होनेतरालेकी निन्दा की गयी है, उपासना करनेवालेकी 
नहीं । इसलिये जो मनुष्य विवेक, वैराग्य और उपरामतादिसे रहित 
हैं, वास्तत्रमें जिनका देहामिमान नष्ट नहीं हुआ है, केवळ शात्रोंके 
अभ्याससे, ब्रह्मविद्याकी बातें पढ़-सुनकर अपनेको ज्ञानी मानने ळग 
जाते हैं तथा ऐसे ज्ञानाभिमानमें रत रहनेके कारण स्तवर्णाश्रमोचित 
शात्रतिहित कर्मोकी अवहेलना करके स्वेच्छाचारी हो जाते हैं, 
उनको यहाँ विद्यामें रत बतलाया हे । अतरव उनके लिये घोर 
नरकोंकी प्राप्ति बतलाना उचित ही हे । गोस्तामीजीने भी कहा 
है कि-- 

ब्रह्मग्यान जान्यो नहीं, कर्म दिये छिटकाय । 

तुलसी ऐसी आतमा, सहज नरकमें जाय ॥ 

इसी तरह स्वामी शङ्कराचार्यजीने भी कहा है 

कुशला जह्मवार्तायां वृत्तिहीनाः सुरागिणः । 

ते झज्ञानितमा नूनं पुनरायान्ति यान्ति च॥ 

(.अपरोक्षानुभूति १३३ ) 

“जो ब्रहमवातामें कुराळ हैं किन्तु ब्राह्मी वृत्तिसे रहित और 
रागयुक्त हैं, निश्चय ही वे अत्यन्त अज्ञानी हैं और बारंतार जन्मते- 
मरते रहते हैं |! 
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जो इस प्रकारके विपरीत ज्ञानसे अपनेको ज्ञानी समझते 
हैं, वे मनुष्य, इन्द्रियाँ अपने-अपने अर्थोमे बर्तती हैं, गुण ही गुणोंमें 
ब रहे हैं, काम-क्रोधादि दुर्गुण अन्तःकरणके धर्म हैं, इनका 
| अन्त:करणमें रहना अनिवार्य है, इत्यादि बहाना करके सदा भोगोंके 
भोगनेमें पसे रहते हैं और ईख़रकों तथा शाक्षांको एवं धर्म-अधर्मको 
कल्पित समझकर, विहित कोका त्याग कर बैठते हैं, निषिद्ध कर्मोंसे 
निर्भय हो जाते हैं, फिर ऐसे मिथ्याज्ञानियोंको घोर नरककी प्राति 
हो, इसमें कहना ही क्या है ! 
यहाँ विद्यामें रत होनेका फळ घोर अन्धकारकी प्राप्ति बतलाया 
जानेके कारण, पहले-पहलछ साधारण इष्टिसे यह शंका होती है कि 
यदि विद्याका तात्पर्य बरहमिद्या होता, तो उसका ऐसा उळटा फल 
केसे-बतढाया जाता, परन्तु मन्त्रोंकी उक्तिपर विशेष लक्ष्य करनेसे 
इस प्रकारकी शंकाको स्थान नहीं रहता । क्योंकि मन्त्रमें विद्याकी 
उपासनाका फळ घोर अन्धकारकी प्राप्ति नहीं बताया गया है, उसका 
या ति है । किन्तु जो वराके तत्को न जाननेके 
उपासना नहीं करके केवळ विद्याके अभिमानमें रत 
है यानी सत्यासत्यके विवेकपूर्वक अनात्म-वत्तुओोसे सर्वथा विरक्त 


र न्या शरीरमें अहन्ता, ममता और आसक्ति रहते हुए ही 
i र करके, अपनेको पण्डित और ज्ञानी 
) उनके जिये घोर अन्धकारकी प्राप्ति बतायी गयी है । 
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अविद्या अज्ञानका नाम है । अतः अज्ञानके कार्यरूप यज्ञ, 
दान, तप आदि शास्रविहित कमोके अनुष्ठानको यहाँ अत्रिद्याकी 
उपासना बतळायी गयी है । 


एकादशा मन्त्रमें, विद्या और अविद्याको एक साथ जाननेके 
लिये कहा गया है, इससे यह शङ्का उपस्थित होती है कि यदि 
विद्याका अर्थ ब्रह्मविद्या और अविद्याका अर्थ यज्ञादि कर्म मान लिया 
जाय तो दोनोंका समुच्चय यानी एक साथ उपासना केसे हो 
सकेगी । क्योंकि यज्ञ, दान और तप आदि कर्मोका अनुष्ठान करते 
समय साधककी इरतररमें और अपनेमें, एवं क्म और कारकादिमे 
मेददृष्टि रहती है तथा विद्याकी उपांसनामें यानी ब्रह्मत्रिचाररूप 
ज्ञानाभ्यासमें अमेददृष्टि होती है, अतः दोनोंकी उपासना एक साथ 
नहीं हो सकती । सो ठीक है, यहाँ यह कहना भी नहीं है, यहाँ 
तो दोनोंका तत्त्व एक साय समझनेवालेकी प्रशंसा की है । 


यहाँ दसवें मन्त्रमे केवळ संकेतमात्रसे ही दोनोंका फळ बताया 
है, उसका स्पष्टीकरण नहीं किया--इससे इस प्रकरणका तात्पर्य 
समझनेमें बहुत कठिनता पड़ जाती है | शातत्रका तात्पये समझकर 
उपासना करनेसे विद्या और अत्रिद्या अर्थात्‌ ज्ञान और कर्मानुष्ठानका 
दूसरा ही फळ होता है । विचार करनेसे माळम होता है कि यज्ञ, 
दान, तप आदि कर्मोका और स्ववर्णाश्रमोचित स्वाभाविक कर्मोका, 
जो सकामभात्रसे अनुष्ठान करना है, यह तो वास्तविक अर्थ त्रिना 
समझे अग्रियाकी उपासना करना है । अतः इसका फल स्त्रगादिकी . 
ग्राप्तिहूप अन्धतमकी प्राप्ति वतायी गयी है; पर इन्हीं कमॉका जो 
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अभिमान, राग, द्वेष और फलकामना छोड़कर अनुष्ठान करना है, 
यह तात्पर्य समझकर अविद्याकी उपासना करना है, अतः इसका 
फळ उससे दूसरा अर्थात्‌ राग-द्वेष आदि समस्त दुर्गुणोंका और 
हिंसा, चोरी, व्यभिचार, मिध्यामाषणादि दुराचारोंका तथा इषं, 
शोक आदि समस्त विकारोंका सर्वथा अमाव हो जाना बताया 
गया है | 


इसी तरह शाख्नके तात्पर्यको न समझकर ब्रह्मविद्याका केवळ 
अमिमानमात्र कर लेना उसकी उपासना नहीं है, उसमें अज्ञानपूर्वक 
रत होना है | इसलिये उसका फल घोर अन्धतमकी प्राति बतायी 
गयी है । किन्तु नित्यानित्यवस्तुके विवेकसे क्षणमङ्कुर, नाशवान्‌ , 
अनित्य शरीर और संसार आदि दृश्य पदार्थोंसे और सम्पूर्ण क्रियाओसे 
विरक्त होकर उपराम होना . एवं निरन्तर केवळ नित्यविज्ञाना- 
नन्दभन ब्रह्मे ध्यानमें अमेदभावसे स्थित होना, यह शाख्रोके 
तात्पर्यको समझकर विद्याकी उपासना करना है । अतः इसका फल 
उससे दूसरा अर्थात्‌ तत्ानपर्वक परत्रह्मकी प्राति बतायी गयी है 

शस प्रकार मन्त्रोके प्रत्येक अक्षरपर ध्यान देकर अर्थका 


विंचार करनेसे किसी प्रकारकी शंका नहीं रह जाती, इस विवेचनके 
अनुसार मन्त्रोंका अर्थ इस प्रकार मानना चाहिये | 


अन्तमः विशन्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ i 


( ईश० ९) 
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“जो मनुष्य अबिद्याकी उपासना करते हैं अर्यात्‌ सकाममावसे 
यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्म और स्वाभाविक क्मोंका 
आचरण करते हैं, वे अज्ञानरूप अन्धकारमें प्रवेश करते हैं यानी 
इस छोकमें ओर स्वर्गादि परलोकमें भोगोंको भोगते हैं ।% 

और जो विद्यामें रत हैं अर्थात्‌ जो शाख्रोंको पढ़-सुनकर 
्रह्तिद्यामें अभिमान करके अपनेको धीर और पण्डित ज्ञानी मानते 
हैं ( किन्तु वास्तवमें ज्ञानी नहीं हैं ) वे मानो उस सकाम कर्म 
करनेवालेसे भी बढ़कर घोर अन्धकारमें ही प्रविष्ट होते हैं यानी 
i कीट-पतङ्गादि योनियोंको या रौरवादि धोर नरकोंको प्राप्त 

|| 


. अन्यदेवाहुर्विधययान्यदाहुरविद्यया । 

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्िचचक्षिरे॥ 
( ईश० १० ) 
झाख्नके तात्पर्यको समझकर विद्याकी उपासना करनेसे दूसरा 
ही फळ बताया है अर्थात्‌ नित्यानित्यतस्तुके विवेकपूर्वक क्षणभङुर, 
नारावान्‌, अनित्य शरीर और खरी-पुत्र-धनादि सम्पूर्ण इस्यमात्रसे 
विरक्त होकर, केवल एक नित्यविज्ञानानन्दघन ब्रहमके घ्यानमें अमेद 
भात्रसे स्थित रहनेसे तत्त्वज्ञानकी प्राति होकर, परब्रह्म परमात्माकी 
प्राप्तिहवप फल बताया है । तथा अत्रद्यासे दूसरा ही फल बताया है 
अर्थात्‌ कर्तृत्वाभिमान, राग-द्रेष और फल-कामना छोड़कर शा्र- 


क सम्पूर्णं संसार मायामय अनित्य होनेके कारण वास्तवमे समस्त 
भोग अन्धकाररूप ही है, इसलिये खर्गादिको अन्धतम बतलाया गया हे। 
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विद्वित यज्ञ, दान, तपादिका और स्वर्णाश्रमोचित स्वाभाविक 
कोका अनुष्ठान करनेसे उसका फळ राग-द्रेषम आदि समस्त 
दुर्गुणोंका और हिंसा, चोरी, व्यभिचार, मिथ्याभाषणादि दुराचारोंका 
एवं हर्ष-शोकादि विकारोंका सर्वथा अभाव होकर संसारसे पार होना 
बताया है, इस प्रकार हमने उन पुरुषोके वचनोंसे सुना है 
जिन धीर महापुरुषोंने हमें इस विषयकी शिक्षा दी थी । 


अब विद्या और अविद्या इन दोनोंके तत्को एक साथ 
समझनेका फळ बताते है-- 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय सह। 
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽसृतम्नुते ॥ 
| | ( ईश०, ११ ) 
जो मनुष्य विद्या और अविद्याके तत्त्वको एक साथ भली 
प्रकार समश्च लेता है अर्थात्‌ जह्मविद्याद्वारा बताये हुए विज्ञानानन्दघन 
के तत्को भली प्रकार समझ लेता है तथा मन, वाणी और 
शरीरद्वारा होनेवाले समस्त शात्रविद्दित कर्मोंमे फल, अभिमान तथा 
राग-्ेष आदिको त्यागनेसे दुर्गुण, दुराचार एवं समस्त विकारोंका 
अभाव होकर अन्तःकरण पतत्र हो जाता है, इस रहस्यको भी 
Le है; वह--इस प्रकार समझनेवाला मनुष्य, 
[भ रहस्यज्ञानसे, मृत्युको तरकर यानी पुनर्जन्म 
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इस प्रकार इन मन्त्रोंका अर्थ मान लेनेसे सब प्रकारकी 
शंकाओंका समाधान हो जाता है और श्रुतिका महत्त्वपूर्ण विशाळ 
आशय प्रतीत होने लगता है। 


इसी प्रकार अब सम्भूति और असम्भूतिके अर्थपर भी विचार 
किया जाता है । 


मेरी समझमें सम्भूतिका अर्थ नित्य, अविनाशी, सर्वव्यापी, 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर है, जिससे इस सारे विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रल्य होता है। और असम्भूतिका अर्थ विनाशशील देव 
आदिके नाना मेदोंको मानना ठीक है । क्योंकि सम्भूति शब्द 
समूपूर्वक “भू” धातुका रूप है, “भू? धातुका अर्थ सत्ता है, अतः 
जिसकी सत्ता सम्यक्रूपसे हो, जिसका कमी किसी अवस्थामें भी 
नाश न हो सके, जो उत्पत्ति, त्रिनाशादि समस्त विकारोंसे रहित 
हो; ऐसा परजह्म परमेश्‍वर ही सम्भूतिका वाच्यार्थ हो सकता है। 
उससे अतिरिक्त अन्य देव आदिके नाना मेद प्रकतिजनित त्रिनाश- 
शीळ होनेके कारण, उन सत्रको असम्भूतिका वाच्यार्थ समझा 
जा सकता है । | 

इसके सित्रा सम्भूतिके ज्ञानसे अमृतत्वकी ग्राप्तिरूप फळ 
बतलाया गया है । इससे भी सम्भूतिका अर्थ परमेश्‍वरको मानना 
ही ठीक प्रतीत होता है । 

कोई-कोई विद्वान्‌ यहाँ असम्भूतिका अर्थ अब्याकृत प्रकृति 
और सम्मूतिका अर्थ हिरण्यगर्म_कार्य-रह्म मानते हैं । किन्तु 
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प्रकार मानना युक्तिसंगत नहीं माळम होता । क्योकि हिरण्यगर्भ- 

हे उपासनाका फळ, घोर अन्धकाररूप कीट-पतंगादि योनियोंकी 
प्राप्ति या रौर आदि तरकोंकी ग्राप्तिरूप नहीं हो सकता । और 
दोनोंकी समुच्चित उपासनाका जो विशेष फळ उन्होंने बतलछाया 
है, वह भी मन्त्रके शब्दोंके अनुकूछ महत्त्पूर्ण नहीं जान पड़ता 
इसके सिवा ऐसा अर्थ माननेके लिये उनको अक्षरार्थमें भी बहुत 
ह्िष्ट कल्पना करनी पड़ी है | अर्थात्‌ (विनाश” शाब्दको 'सम्भूति’ 
का पर्याय माननेके लिये चतुर्दशा मन्त्रमे, सम्भूतिशब्दके साथ दो 
जगह अकारका अध्याहार करना पड़ा है। परन्तु विद्या, अविद्याके 
प्रसंगका क्रम देखते हुए, “विनाश! शब्द असम्भूतिका ही पर्याय 
माना जाना उचित है | एवं प्रत्येककी अळग-अलग उपासनाका 
बुरा फड बताते हुए, अव्याकृतकी उपासनाका फल उसके अनुरूप 
अदर्शनात्मक्र तमकी प्राप्ति बतळाया है और दोनोंकी समुच्चित 
उपासनाका विशिष्ट फळ बतलाते हुए भी, अव्याकृत प्रकृतिकी 
उपासनाका फळ अपृतत्वके अर्थमे उस प्रकृतिमें छीन होना 
बतळया है; सो विचार करनेसे माळम होता है कि अव्याकृत 
र अदशनात्मक है, अतः उसमें डीन होना भी तो 
अद्शनात्मक तमर्मे ही छीन होना है, फिर अलग-अलग फल क्या 
झाखोमे ऐसी नहीं बतलाया कि 
उगसनाका कहाँ विधान है? इत्यादि कारणोसे 

डा स ठीक समझमें नहीं आता | 
Se ध्यान देकर विचार करनेसे 

होता पूर्वाद्धमे कर प्रत्यक्ष प्रतीत 
ह * कि बाज मनक मद असम्भूतिकी उपासनाका फल 
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बतलाया है, किन्तु उत्तराद्धमें सम्भूतिकी उपासनाः का फल नहीं 
बतलाया है, केवळ उसमें अज्ञानपूर्वक “रत” होनेका यानी सम्भूतिमें 
स्थित होनेके मिथ्या अभिमानका फळ बतळाया है । उसके बाद 
तेरहवें मन्त्रमें बिया और अविद्याकी भाँति ही उपासनाके तात्पर्यको 
समझकर, सम्भूति और असम्भूतिकी उपासना करनेसे जो विशिष्ट 
फल मिळता है उसका लक्ष्य कराया है, फिर चोदडवें मन्त्रमे 
दोनोंके तत्तको एक साथ समझनेका फल बतळाया है | 

श्रुतिका भाव ऐसा प्रतीत होता है कि जो मनुष्य शाख्रोक्त 
विधिके अनुसार देव आदिकी सकामभावसे उपासना करते हैं वे 
अज्ञानरूप अन्धकारमें प्रवेश करते हैं । अर्थात्‌ उन-उन देवके 
लोकों या योनियोंको ग्राप्त होते हैं । | 

श्रीमद्भगवद्गीतामें भी भगवानने कहा है-- 

कामेस्तेस्तेहतज्ञानाः प्रपद्यन्ते$न्यदेवताः । 

तं तं नियममास्याय प्रकृत्या नियताः खया ॥ 

(७1२० 

“नाना प्रकारकी कामनासे जिनका विवेकज्ञान नष्ट हो 
गया है, ऐसे ( विषयासक्त ) सकामी मनुष्य अपनी-अपनी प्रकृतिसे 
प्रेरित होकर, उन नाना देवोंकी उपासनाके ( संसारमें प्रचलित ) 
नियमोंको धारण करके, ईश्वरसे भिन्न अन्य देवोंकी पूजा-उपासना 
करते हैं |? . 

अन्तवत्तु फलं तेषां तद्कवत्यस्पमंधसाम्‌ | 


देवान्देवयजो यान्ति मङ्कक्ता यान्ति मामपि ॥ 
गीता ७। २३ ) 
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"परतु उन अल्यबुद्धिवाळोंका वह फळ नाशवान्‌ है तथा वे 
क च वलि देवताओं प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त 
चाहे जैसे ही मजे, अन्तमं वे मुझको ही प्राप्त होते हैं ।! 

यान्ति देवव्रता देवात्‌ पितृन्यान्ति पित्त्रताः । 

भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मास्‌ 

(गीता ९ । २५ ) 

।देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं, पितरोंको 
पूजनेवाळे पितरॉको या उनकी योनियोंको प्राप्त होते हैं, भूतोंको 
पूजनेबाले भूतोंको या उनकी योनियोंको प्राप्त होते हैं और 
मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं । इसीडिये मेरे भक्तोंका पुनर्जन्म 
| नहीं होता (! * 

उन-उन देवोंके ढोक एवं योनियाँ विनाशशील और मायामय 
होनेके नाते, उनकी प्राप्तिको अन्धकारकी प्राति बतलाया गया है। 


उत्तरावमें कहा गया है कि जो मनुष्य सम्भूतिमें रत है, 
उसे SE roe उपासना करनेवाळोसे भी बढ़कर धोर 
अन्धकारकी प्राप्ति अर्थात्‌ शूकर-कूँकर, कीट-पतंग आदि 
योनियोंकी और रौर आदि पा ग्रा्ि होती है । 
साधारण इडिसे ऐसी शंका हो सकती है कि सम्मूतिका अर्थ यदि 
अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर मान लिया जाय, तब फिर उनकी 
उपासनाका फळ नरकादिकी प्राप्ति कैसे हो सकती है! कितु 
सका उत्तर पहले ही बता दिया गया है कि इस मन्त्रके उत्तरादध 
में सम्भूतिकी “उपासना? का फ नहीं बताया गया है पर उसमें 
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“रत” अर्थात्‌ मिथ्या अभिमान कर लेनेका फल बताया 
गया है | 


जो मनुष्य शास्त्रके तात्पर्यको न समझनेके कारण भगवानका 
भजन-घ्यान नहीं करते, जिनका विषय-भोगमें वैराग्य नहीं हुआ 
है, जो भगवानको सर्वभूतोमें व्यापक्त समझकर भगदंदूबुद्धिसे उनको 
सुख पहुँचानेकी चेष्टा नहीं करते जो भगवानके तत्त्व और रहस्य- 
को नहीं समझते, ऐसे विषयासक्त मनुष्य ईश्वरोपासनाका मिथ्यामिमान 
करके लोगोंसे अपनी पूजा कराने ळग जाते हैं | वे इस अभिमान- 
के कारण अन्य देव आदिमें तुच्छ बुद्धि करके, शास्रविधिके 
अनुसार करनेयोग्य, देत्रपूजनादिका त्याग कर देते हैं । दूसरोंको 
भी ऐसी ही शिक्षा देकर देवादिकी उपासनामें अश्रद्धा उत्पन्न कर 
देते हैं। इंश्वरोपासनामें मिथ्याभिमानके कारण खयं अपनेको 
ईश्वरके तुल्य मानकर स्वेच्छाचारी हो जाते हैं और लोगोंसे अपनेको 
पुजत्राने छग जाते हैं;- ऐसे पुरुषोंको ही यहाँ घोर अन्धकारकी 
आपि बतरायी गयी है । 


जो पुरुप झाख्रके इस तत्को समझता है कि सम्पूर्ण यज्ञ 
और तर्पोका भोक्ता परमेश्वर ही है ( गीता ५ । २९ ), अन्यान्य 
देवादिमें भी उनकी आत्माके रूपमें भगवान्‌ ही व्याप्त हैं, सब 
भूत-प्राणियोकी सेवा, पूजा, सम्मान आदि करना, उस सर्वव्यापी 
परमदेव परमेश्वरकी ही पूजा है; वह निष्कामभावसे शाखाज्ञानुसार, 
देव आदिकी उपासना ग्राप्त होनेपर विधिपूर्वक उनकी उपासना 
करता है । उसको ऐसी उपासनाका फळ बारहर्वे मन्त्रमें बतायी 
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हुई सकाममावसे की जानेवाली देवादिकी उपासनाकी अपेक्षा 
विलक्षण मिळता है अर्थात्‌ निष्काममावसे इस प्रकार की हुई 
देवादिकी उपासनासे, उसका अन्तःकरण बहुत शीघ्र पवित्र हो 
जाता है, उसके समस्त दुर्गुण, दुराचार और समस्त दोषाका नाश 
हो जाता है | 

इसी तरह शात्रके तात्पर्यको समझकर जो अक्षर, अबिनाशी, 


सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, परमेश्वरकी उपासना -करते हैं, जेसे 
भगवानूने कहा है कि-- 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगांमिना | 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ 
( गीता ८। ८ 
हे पार्थ ! यह नियम है कि परमेश्वरके ध्यानके अभ्यासरूप 
योगसे युक्त दूसरी ओर न जानेवाले चित्तसे निरन्तर चिन्तन 


करता हुआ पुरुष परम प्रकाशस्वरूप दिव्य पुरुषको अर्थात्‌ 
परमेश्वरको ही प्राप्त होता है | 


मादित्यवणे तमसः परसतात्‌ ॥ 
( गीता ८। ९ ) 
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“ससे जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियन्ता#, सूक्ष्म- 
से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण-पोषण करनेवाले, अचिन्त्यखरूप, 
सूर्यके सदृश नित्य चेतन प्रकाशरूप, अत्िद्यासे परे, शुद्ध 
सच्चिदानन्दघन परमेश्वरका स्मरण करता है |? 


प्रयाणकाले मनसाचलेन 
भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव । 
्ुवोर्मष्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 
स तं परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ 
3 (गीता ८ । १० ) 
“बह भक्तियुक्त पुरुष अन्तकाळ्में भी योगबलसे भ्रकुटीके 
मध्यमें प्राणको अच्छी प्रकार स्थापित करके, फिर निश्चळ मनसे 
स्मरण करता हुआ, उस दिव्यखरूप परम पुरुष परमात्माको ही 
प्राप्त होता है ।? ; 
पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌॥ 
* (गीता८।२२) 
“हे पार्थ ! जिस परमात्माके अन्तर्गत सर्वभूत हैं और जिस 
सच्चिदानन्दघन परमात्मासे यह सब जगत्‌ परिपूर्ण है, वह सनातन 
अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्यभक्तिसे ही प्राप्त होने योग्य है |? 


.----<८::>><<>>: ><<<<२_----:<> oe ---< 


# अन्तर्यामीरूपसे सब प्राणिर्योके युम और अशुभ कर्मके अनुसार 
शासन करनेवाला । 
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महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 


भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 
( गीता ९। १३ ) 


“तथा हे कुन्तीपुत्र ! देवी प्रकृतिके आश्रित महात्माजन 
मुझको सव भूतोंका सनातन कारण और नाशरहित अक्षरस्वरूप 
जानकर अनन्य मनसे युक्त होकर निरन्तर भजते हैं |? 

सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च इदत्रताः । 


नमसन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
( गीता ९। 


त रे र निश्चयतराळे भक्तजन निरन्तर मेरे नाम और गुणोंका . 
कीतन करते हुए तथा मेरी प्राप्तिके लिये यत्न करते हुए और मुझंको 
` बार-बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यानमें डो 
पे युक्त हांकर अनन्य 
प्रेमसे मेरी उपासना करते हैं ।? म 
ह मठतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
ड अ मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
वे निरन्तर मेरे ( गीता १० | ९ ; 
भ्वे निरन्तर मेरेमें मन ळ्गानेवाले और मेरेमें ही ्राणोंको 
अर्पण करनेव्राले# भक्तजन सदा ही मेरी भक्तिकी चर्चाके 
आपसमे मेरे प्रभावको जनाते ष्ट 
उ क १ इए तथा गुण और प्रभात्रसहित मेरा 
ए ही सन्तुष्ट होते देवमें 
प वि हैं. और मुझ वासुदेवमे ही 


नबे खरे हन्त 7:__-_--- 
न पत का जिन्होंने अपना जीवन अपंण कर दिया है 
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तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 

ददामि बुद्धियोगं तं येन माञ्चुपयान्ति ते॥ 

(गीता १० | १० ) 

“उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक 
भजनेवाले भक्तोंको मैं वह तत्तज्ञानरूप योग देता हूँ कि जिससे 
वे मुझको ही प्राप्त होते हैं |? 


इस प्रकार जो भगवानके भजन-ध्यानमें निरन्तर छगे रहते 
` हैं, उनको ऐसी उपासनाका दूसरा ही फळ मिळता है अर्थात्‌ वे 
अपने आराषध्यदेव अविनाशी परमेश्वरको प्राप्त हो जाते हैं | तथा जो 
अविनाशी परमेश्‍वरको और विनाशशील देव आंदिको तत्त्वसे समझ 
लेते हैँ, वे उन देवादिके विनाशशीछ लोक और योनियोंके तत्तको 
समझ लेनेके कारण, उन-उन छोकोंको लाँबकर ( अतिक्रमण कर ) 
परमेश्चरको प्राक्त हो जाते हैं । 
इस विवेचनके अनुसार, सम्भूति और असम्भूतित्रिपपक तीनों 
मनत्रोंका अर्थ इस प्रकार मानना चाहिये | 


अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिञ्चुपासते । 


ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्या< रताः ॥ 
( इदा० १२) 


` जो मनुष्य असम्भूतिकी उपासना करते हैं अर्थात्‌ शात्रके 
त्तात्पयँको न समझनेके कारण त्रिनाशशीळ देव आदिकी सकामभाव- 
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से उपासना करते हैं, वे अज्ञानरूप अन्धकारमें प्रवेश करते हैं 
अर्थात्‌ उन-उन देवर आदिके लोकोंको और योनियोंको पाते हैं ।'# 

इनसे अन्य जो सम्भूतिमें रत हैं अर्थात्‌ ईख़रमें श्रद्धा न 
होनेके कारण, ईख़रकी भक्तिका साधन किये बिना ही अपनेको 
भक्त मानते हैं, वे सकामभावसे देवादिकी उपासना करनेवाळाँसे 
मी बढ़कर घोर अन्धकारमें ही प्रवेश करते हैं अर्थात्‌ शूकर-कूकरादि 
तिर्यक्‌ योनियोंको और रौरवादि नरकोंको प्राप्त होते हैं । 


अन्यदेवाहुः सम्भबादन्यदाहुरसम्मवात्‌ । 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ 
( इंद्र १ 

सम्भूतिकी उपासनासे यानी नित्य, अविनाशी, सर्वव्यापी, 
विज्ञानानन्दधन परमेस्नरकी भक्तिसे दूसरा ही फल बताया है अर्थात 
उन सम्भूतिमें त? होनेवाळोंको जो फळ मिळता है उससे भिन्न 
अपने आराष्यदेर परमेरत्ररकी प्रापिरूप फलका मिळना बताया है, 
और असम्भूतिसे अर्थात्‌ भगवानकी आज्ञा समझकर देवादिकी 
उपासना शाक्षोक्त विधिके अनुसार निष्कामभावसे करनेपर उसका 
दूसरा ही फळ बताया है अर्थात्‌ सकामभावसे उपासना करनेकळोके 
* फळे भिन्न अन्तःकरणकी झुद्दिरुप फळ बताया है; इस प्रकार 


# जह्लोकतकके सभी लोक और योनियाँ विनाशशीछ हे | अत: 
हि । अतः 
का जीवोंका भी पुनरागमन होता है ( गीता ८ । १६) | 
ऋतक समी लोक मायामय हैं, इसलिये इन सबकी ग्रासिको भी 


अन्धकारे प्रवेश करना कहा गया है, क्यो 
क्योंकि. इनको 
अशानरूप संसारको ही प्रास होना है । हता 
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हमने उन धीर तत्तज्ञ पुरुषोंके वचनोंसे छुना है, जिन्होंने हमें इस 
तत्तकी शिक्षा दी थी । 

सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोमय^ सह । 

विनाशेन स॒त्युं तीत्वो सम्मूत्यासृतमश्नुते ॥ 

( इदा० १४ ) 

जो मनुष्य सम्भूतिको और विनाशको अर्थात्‌ नित्य, अविनाशी, 
बिज्ञानानन्दधन परमेख़रको और विनाशशील देवादिको तत्त्वसे 
जानता है यानी नित्य, अविनाशी परमात्मा सर्वन्यापी, सर्वशक्तिमान्‌, 
सबका आत्मा और सर्वोत्तम है, इस प्रकार परमेश्‍वरके निर्गुण-सगुण- 
रूप समग्र तत्त्वको भलीभाँति समझता है एवं सब देवादिकी योनियाँ 
और इनके सत्र लोक विनाशशील, क्षणमङ्कुर्‌ हैं, इनमें जो कुछ 
शक्ति है वह भी भगवानकी ही है, इस प्रकार उन देवादिके तत्को 
समझता है, वह उन विनाशशीळ देवादिके .तत्तको समझनेके कारण 
. मृत्युको छाँधकर अर्थात्‌ ब्रिनाशशीलं मृत्युरूप उन-उन लोकामें 
आसक्त न होता हुआ यानी उनमें न अटककर, सम्भूतिके तत्तज्ञान- 
से अर्थात्‌ अविनाशी, नित्य, व्रिज्ञानानन्द्घन परमेखरके समग्र 
स्वरूपको भलीभाँति समझनेसे अमृतको यानी अगृतस्वरूप परमेश्वरको 
ग्राप्त हो जाता है | 


श्स प्रकार ड्‌्न न ; आ ७.5 साही uf 
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